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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? ॥ 


“यह मेरे विचार नहीं है, 

यह परमात्मा की वाणी है। 

इसे मेरे विचार समझकर, 

मेरे मन का आंकलन मत लगाईएगा”। 


“मेडिटेशन करते रहने पर ही 
शब्दों ने अपने रहस्य खोले । 
जिससे शब्दों की उत्पत्ति पर 
यह पुस्तक लिखी गयी है।" 


--- "ध्यानाचार्य" ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 
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विचार का मूल्यांकन 


जब विचार, वस्तु बन जाता है, तब वस्तु का मूल्यांकन होता है। विचार 
का नहीं | विचार जब पुस्तक का, रूप ले लेता है, तब पुस्तक का, मूल्यांकन होता है 
कि, "कितने की पुस्तक है" ? क्योंकि पुस्तक एक वस्तु है। किंतु, पुस्तक में लिखे 
गए, विचारों का कोई मूल्यांकन, नहीं होता है | पुस्तक के कागज, बाईन्डिंग का, 
मूल्यांकन होता है। अगर अच्छा कागज एवं १ 8॥7078 है तो ऊँची कीमत 
होती है। अगर सादा कागज एवं 7४9०/७३०८ 370#78 है तो कम कीमत होती है। 
पुस्तक के भीतर लिखे, विचारों की, कोई कीमत नहीं होती है । भले ही उसमें, 
"कितनी ही महत्त्वपूर्ण, बातें लिखी हो" | जबकि पुस्तक तो एक, विचारों को 
सुरक्षित रखने का, डिब्बा है। कीमत तो विचारों की होनी चाहिए, न की डिब्बे की | 
जिस दिन से विचारों का मूल्य, मिलने लगेगा । उस दिन से लेखकों का मूल्य, समाज 
में ७४०॥०॥०, बढ़ जाएगा। विचार, जिसे आजकल की, भाषा में (०0७/०७४। कहते 
हैं। या, ख्याल कहते हैं। यह ख्याल मौलिक होते हैं। किसी की (०७४ नहीं होते हैं। 


-- ब्रह्मचारी प्रहलादानंद “ध्यानाचार्य” 
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देवी माँ सरस्वती की कृपा से यह पुस्तक लिखी गई है 
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अस्तावना 


हर शब्द के पीछे एक कहानी है। हर वाक्य के पीछे एक रवानी है। किसी 
भी भाषा का कोई भी शब्द अकेले उसी भाषा से नहीं बनता है, न ही उसी भाषा और 
संस्कृति से अर्थ रखता है, हर शब्द अपने पीछे एक कहानी कहता है, और वह 
कहानी कहीं की भी हो सकती है, वह शब्द किसी भी भाषा में हो सकता है, शब्द 
उसी भाषा के अक्षरों को मिलाकर बना हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, उसके अक्षर 
भी कहीं न कहीं से आते हैं, और जुड़कर शब्द बन जाते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं 
एक पुरुषात्मक दूसरे खत्यात्मक । स्रात्यात्मक शब्द एक ही स्थान के होते हैं, 
पुरुषात्मक शब्द अलग-अलग स्थान के होते हैं, यानि जब कोई पुरुष किसी प्रकार 
की रचना करता है, जो उसमें जो शब्द होते हैं, वह अलग-अलग प्रदेशों और अलग- 
अलगजातियों, समाज, समूह और भाषा के होते हैं, जब कोई स्त्री रचना करती है तो, 
वह शब्द उसी के स्थान के, एक ही परिवेश के, एक ही भाषा के होते हैं, और लिपियाँ 
भी एक होती हैं। 

शब्दों का सफर सदियों से चला आ रहा है, और न जाने कितनी भाषाओं 
में से हो-होकर गुजरा है, परिवेश और वक्त के बदलते तेवरों ने शब्दों को बहुत से रुप 
और रंग दिये हैं, एक ही शब्द एक देश में अलग अर्थ में तथा दूसरे देश में अलग अर्थ 
में, रूप में जाने जाते हैं, शब्दों के सफर में आज शब्द यहाँ तक पहुँचे हैं। स्त्रियों के 
शब्द जरुरतों तक सीमित हैं तथा पुरुष के शब्द शौक के लिए हो ते हैं। 

अंग्रेजी पूरी तरह से हिन्दी पर निर्भर है। संपूर्ण अंग्रेजी हिन्दी के दो शब्दों 
को जोड़कर बनी है। अगर इस संधि को विच्छेद कर दिया जाए तो अंग्रेजी पूरी तरह 
से टूट जाएगी और उसमें से हिन्दी निकलकर बाहर आएगी अंग्रेजों नेन केवल 
लोगों को गुलाम बनाया । उन्होंने हिन्दी को भी बांधकर अंग्रेजी बना लिया। आज 
अंग्रेजी पूरे विश्व की भाषा है और अंग्रेजी के टूट जाने पर हिन्दी ही सामने आएगी 
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और हिन्दी स्वतः ही विश्व की भाषा बन जाएगी। 

शब्द का सृजन किस भाषा में कब हुआ कुछ कह नहीं सकते । विज्ञान 
कितने शब्दों को अपने में लेकर उनका परिष्कृत रूप निकालता है, पता नहीं | सभी 
शब्दों में प्रत्यय धातु नहीं लगा सकते हैं। यास्काचार्य से लोग पूछते शब्दों के अर्थ । 
यास्काचार्य पहले नीर (पानी) पीते फिर उक्त यानि उत्तर देते थे। इस तरह निरुक्त बना, 
क्योंकि पानी पीने से दिमाग ठंडा होता है, फिर जो उत्तर निकलते हैं, वह बहुत सुंदर 
होते हैं। 

संधि-विच्छेद के द्वारा शब्दों के अर्थ करने की पद्धति, शब्द-शाख्त्र में एक 
नईक्रांतिकारी पहल है। यह पद्धति अवश्यमेव शब्दों को नये अर्थ एवं रचनाओं को 
नये वाक्य प्रदान करेगी। आपको अर्थ कैसे लगे ? देखिए शब्द एक ही भाषा के हों, 
यह नहीं हो सकता है | शब्द सदा गतिमान है। शब्द हर देश-प्रान्त में घूमते हैं, इन्हें 
पुस्तकों में समेट कर नहीं रखा जा सकता है| आवश्यकतानुसार कालान्तर के 
घटनाक्रम से इनके अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं। एक शब्द कई भाषाओं की बोलियों 
से बनते हैं। इनके वर्ण एक भाषा के हो सकते, उच्चारण दूसरी भाषा के, और अर्थ 
तीसरी भाषा के, फिर चौथी बार में व्यक्ति अपनी भाषा में समझता हैं। जैसे- अन्न 
जब ४&श॥॥ पर गिरता है, तो अनर्थ नहीं होता । उस 8७70 पर गिरे अन्न से और कई 
गुना अन्न पैदा होता है। अब 847 को पृथ्वी कहते हैं। अर्थ को धन भी कहते है। 
अगर अन्न से अर्थ भी कमाया तो वह भी अनर्थ नहीं है। अन्न से तो कहीं भी अनर्थ 
नहीं है। पुस्तकें प्रमाण होती हैं। किन्तु किसी चीज को पुष्ट करने, और किसी गन्तव्य 
तक पहुंचने के लिए पुस्तक लिखी जाती है। पुस्तक लिखने वाले के कालखण्ड से 
थोड़ा आगे-पीछे होती है। आज पुस्तक का ज्ञान इतना प्रभावी नहीं रहा क्योंकि 
काल खण्ड तेजी से बदल रहा है। इसलिए यह सब उपकरण आ गए हैं। प्रमाण की 
एक कहानी है - पर को मान देना ही प्रमाण है। पुरुरवा के यहाँ उर्वशी आती थी, 
उर्वशी अप्सरा थी, उसके पास पर (पंख) थे उड़ने के लिए, क्योंकि वह परी थी । 
जिसके पास पर हों वही परी है। अब वह पुरुरवा के पास से रूटकर चली गई । पुरुरवा 
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सबको बताता फिरता मेरे पास उर्वशी आती थी | तो लोग कहते कि उसके पर 
दिखाओ तो हम तुम्हारी बात को मान देते हैं। यही पर को देखकर ही उसे मान दिया 
जाता है वह प्रमाण यानि परमान कहलाता है। जैसे 700/ भी पहले पर से ही लिखे 
जाते थे। और यह पूछा जाता था कि किसके पंख से लिखा गया है। क्योंकि सब 
लिखने वालों के अपने-अपने पंख होते थे। वह पर ही 70०४ होते थे। और प्रमाण 
कहलाते थे। 


--- ब्रह्मचारी प्रहलादानंद “ध्यानाचार्य” 
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हर 


. आग+वाणी 5 आगवानी - 

जिनके पास आग और वाणी होती, वही तो आगवानी करते हैं। रात को आग वाले, 
आग लेकर आगे चलते हैं और लोग उनके पीछे चलते हैं | दिन में जिनकी वाणी 
अच्छी होती है वह बोलते हैं कि, “सब लोग मेरे पीछे चलो” | तो इस तरह यह दो 
लोग आगवानी करते हैं। 

2. अल्लाह + राम ८ 4 क्षात - 

एक आदमी बाहर के देश से, भारत देश में आया और वह रात को सोया | सुबह- 
सुबह उसके कानों में “अल्लाह-ओ-अकबर” की आवाज़ आई । उस आवाज़ को 
सुनकर उस व्यक्ति की नींद खुल गई, वह व्यक्ति जैसे-जैसे करके फिर सो गया, किन्तु 
थोड़ी ही देर के बाद, उसके कानों में फिर से उसकी गली से आवाज़ आई “राम राम 
सीता राम” | वह व्यक्ति फिर से उठ गया। अब उसे नींद ना आई। वह व्यक्ति जब तक 
भारत देश में रहा, तब तक इन्हीं आवाज़ों से परेशान रहा । तब कुछ दिन के बाद, वह 
व्यक्ति अपने देश वापिस लौट गया। उसके देश में घड़ी का अविष्कार हो चुका था, 
और घड़ी में बजनेवाली घंटी लगा दी गई थी । उस आदमी को पुनः भारत में आना 
पड़ा। तो वह व्यक्ति अपने देश से घड़ी लेता आया, और उस घड़ी में चर्च के घंटे की 
आवाज़डलवी ली, क्योंकि उस व्यक्ति को, चर्च के घंटे की आवाज़ को सुनकर उठने 
की आदत थी। वह व्यक्ति भारत आया और अपने साथ वहघघंटे वाली घड़ी भी लेता 
आया | उसने भारत में आकर, जिस जगह पर वह रहता था, वहाँ के रहनेवाले लोगों 
को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि, “देखिये ! हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा 
ऊँचा स्थान बनाते हैं, और उस स्थान में यह घड़ी लगा देते हैं, इस घड़ी में बजने वाले 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


घंटे की आवाज़ से आप सब लोग सुबह पाँच बजे जाग जाईयेगा और आप लोग 
“अल्लाह-ओ-अकबर” की आवाज़ नहीं करियेगा तथा आप लोग गली में “राम 
राम सीताराम” की आवाज़ मत करियेगा”। लोगों ने थोड़ी सी ना नुकुर के बाद उस 
व्यक्ति की बातमान ली। किन्तु एक बात यह आई की इस घड़ी की आवाज़ का क्या 
नाम रखें ? तब उस आदमी ने कहा कि, “आप क्‍या बोलते हैं” ? लोगों ने कहा कि, 
“हम अल्लाह-ओ-अकबर” बोलते हैं। उस आदमी ने दूसरों से पूछा कि, “आप 
क्या बोलते हैं” ? उन लोगों ने कहा कि, “हम राम राम सीताराम बोलते हैं” | तब उस 
आदमी ने कहा तो कि, “आपके अल्लाह-ओ-अकबर से अल्लाह ले लेते हैं, और 
आपके राम राम सीताराम से राम ले लेते हैं, इस तरह से इन दोनों को जोड़कर, हम 
इसको “अल्लाहराम” यानी “७ ॥४77” यानी “अलार्म” यह नाम देते हैं? | अल्लाह 
+ राम 5 ७०77. तो इस तरह से “७ |»77” यह शब्द बना | इस तरह धीरे-धीरे, 
प्रभातफेरी तो बंद हो गई। किंतु अजान देना, फिर भी जारी रहा | और लोगों के पास 
निजी, घड़ी एवं घड़ियाल भी थे । जिससे लोगों ने प्रभातफेरी में, जाना छोड़ दिया 
और, अजान की जगह, लोगों ने ७|५77 के बजने पर, नमाज़ में जाना शुरु किया | 
इस तरह लोग आलसी हो गए, और ७|०॥77 बजने पर, ७०77 को बंद कर, वापिस 
सो जाते थे। देखा अंग्रेजों ने अपने, (809॥ 7२०। ९0० का, प्रचार-प्रसार ऐसे 
किया कि, कि लोग पालन भी करते हैं, और, लोगों को भान भी नहीं है। इस तरह 
अंग्रेजों ने, अल्लाह और राम शब्द को, गिरिजाघर के घंटे की आवाज़ में, डालकर 
एक नया शब्द, ७]४77 बनाकर | लोगों को ('तंरांथ १२०।४९07 में, परिवर्तित 
कर लिया और प्रभातफेरी एवं अजान से, निजात भी पा ली। और प्रभातफेरी तो बंद 
ही हो गई, अजान की आवाज़ भी धीमी हो गई | यह अंग्रेजों के जमाने की बात है 
[जब अल्लाह राम ही लोगों को जगाते हैं और ७७77 तो लोगों के (०8॥79 में 
होता है । इसलिए बजते ७०77 के, 37/07 को दबा दिया जाता है, क्‍योंकि 
#।भा॥ को लोगों ने बनाया है। किन्तु लोग तो, अल्लाह के एवं राम के (१०॥00 में 
होते हैं। क्योंकि अल्लाह ने एवं राम ने लोगों को बनाया है। इसलिए अल्लाह ने एवं 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


रामने, मुर्गा तथा मोर लोगों को जगाने के लिए बनाए हैं। 

3. असेज्ञया ७५ 07.- 

बात एक ही है । ज्ञ को ध्यान से देखने पर, ज्ञ भी 2 जैसा दिखाई देता है। और 
उच्चारण भी ज्ञया ज़या या जड़ है। यानी, अ कहो या # कहो, ज्ञ कहो या 2 कहो, 
बात एक ही है। 

4. आप + रोचक ८ +9ए704९० - 

आपको जो रोचक लगता है, वही तो ७५9[/7०००/ है । पहले आप लोगों की रोचक 
वस्तु को जानो ओरफिर आप किसी से भी ७ 9/709०॥ कर सकते हो । 

5. अभय+उदय ८ अभ्युदय - 

अभय का उदय होना। रात्रि के आरंभ से लेकर रात्रि के अंत तक, सभी भय से ग्रसित 
हो जाते हैं। किंतु जब सूर्य का उदय होता है, तब सूर्य के प्रकाश के कारण, सभी में 
अभय का उदय हो ता है। 

6. आर्तो जिज्ञासु रथ अर्थी < 

चतुर लोगों ने मुझे भजने का विधान बनाया है - 

आर्तो -यानि मेरी आरती करना। 

जिज्ञासु - दूसरे के जी (मन) में क्या है ? यह पता करना, कि हे भगवान ! इसके मन मे 
क्या है, बस पता भरचल जाए। 

रथ - किसी भी वाहन में बैठने और चलाने से पहले। 

अर्थी - अर्थी उठाते एवं लेकर चलते समय “राम नाम सत्य है”, ऐसा बोलकर | 
भगवान को याद क रते हैं। 

7. अर्थ + आत्‌ 5 अर्थात्‌ - 

श्टोक का ऐसा अर्थ करना, जिससे अर्थ (रुपया) आता है। 

8. अ+परि + ग्रह 5 अपरिग्रह - 

पातञ्जली योगसूत्र के अनुसार योगी को दो चीजों से बचना चाहिए । एक परि दूसरी 
ग्रह। यानि विश्वामित्र की तपस्या परि (अप्सरा) ने भंग की और दूसरों के ग्रह नहीं लेने 
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चाहिए। यदि कोई सिर पर से ग्रह के दान घुमाकर दे | तब वह दान नहीं लेना चाहिए । 
नहीं तो उन ग्रहों को उतारने में ही समय व्यतीत हो जाएगा। 

9, अ+तीत 5 अतीत - 

तीत (कटु शब्द) को कोई अतीत नहीं करता है, या भूलता नहीं है। किसी को कड़वी 
बात बोलते हो तो वह कभी नहीं भूलता है। 

]0. अधिक + अंश 5 अधिकांश - 

अधिक लोग यही चाहते हैं कि, अधिक अंश उन्हें ही मिले। 

]4,आ+ ध्या+ अ+ तम 5" आध्यात्म - 

आरंभ करो ध्यान का - जिससे अतम हो जाओ यानि बिना अंधेरे के हो जाओ | 
ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर का अंधेरा दूर हो जाता है। 

2. आजमा +ईश 5 आजमाईश - ईश्वर की आजमाईश लोग कर ले ते हैं। 

3. अंधविश्वास - 

अंधविश्वास नहीं करते किंतु ए०झाएल सालएज एवं ए८४शाए० सालए५ में 
विश्वास करते हैं । भूत-प्रेत को नहीं मानते परंतु 6004 छ]वग्रद्या$ और 890 
॥]०7०॥0 को मानते हैं | इनके लिए नदी में सिक्का फेंकना अंधविश्वास है और 
ए०ए्रााभ्ा। में सिक्का फेंकना 0000[ .प्रठःहै। 

4. अंत + ईम 5 अन्तिम - 

अन्न का अन्तिम ही ईम है, यानि ईमान है। अन्न तब तन में लगता है, तब ईमान पैदा 
करता है। 

5. आ+चरण 5 आचरण - 

चरण से ही आचरण का पता चलता है। इसलिए लोग चरण छिपा लेते हैं और उच्च 
मूल्य के जूते पहन लेते हैं, ताकि वो उच्च आचरण वाले दिखाई दें । इसीलिए किसी 
का आचरण पहचानने के लिए उसके चरण छुए जाते हैं। कुछ लोग चरण नहीं छुने 
देते हैं, ताकि उनके आचरण का पता न चल जाए 

6. अति+ रिक्त 5 अतिरिक्त - 
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अति करनेवाले (ज्यादा करनेवाले) और रिक्त (खाली) - इन दोनों को ही प्रत्येक 
वस्तु अतिरिक्त चाहिए। इनकी आशा यही रहती है, कि “थोड़ा ज्यादा मिल जाए”। 
7. आलू +चना 5 आलोचना - 

आलूको चना एवं चना को आलू करना ही आलोचना है। 

8. अंत + रण 5 अंतरण - 

यातो अंत होगा या रण में जाना पड़ेगा, दोनों से ही अंतरण होगा । जैसे रावण ने कहा 
मरीचि से कि, “या तो में तेरा यहीं अंत कर दूँगा, या फिर तुझे सोने का हिरण बनकर 
जाना पड़ेगा”। 

9, आ+ (7०४४६ 5 आक्रोश - 

आते हैं क्रोश - जब (१0४४ यानि जब बहुत सारे कोए गुस्से में इकट्ठे होते हैं, उसे 
आक्रोश कहते हैं। 

20. अ+जाम+मिल ८" अजामिल - 

जो जाम को पीने में, दूसरों के साथ न मिले, वह अजामिल। 

2. अभि+ मन + ४०७ 5 अभिमन्यु - 

अभी जिसका मन [९८७ है। यानि नये मन वाला। जो अभी संसार के चक्रों को नहीं 
जानता है, वह नये मन वाला ही, चक्रव्यूह में फंस कर मर जाता है। 

22. अन्न+जल 5 472९ - 

अन्न और जल देने वाले ही तो ७॥8० | हैं। यानि जो हमें अन्न और जल देते हैं, वही 
/॥82० | यानि देवदूत या फरिश्ते होते हैं। 

23. अमर + ऊद 5 अमरूद - 

अमर करना है, उद (पेट) को तो अमरूद खाओ | अमरूद को खाने से पेट अच्छा 
रहता है। 

24. अंग+जरे ८ अंग्रेज - 

अंग जिनके हो जरे। वह हैं अंग्रेज, अंग्रेजों के शरीर को देखने पर ऐसा लगता है कि 
इनके अंग जले हुए हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


25. अ+रंज ८ 47धवाा2९ - 

रंज को खतम करने के लिए, ,५१7878० |४७98० की जाती है, भारत देश में एक- 
परिवार का रंज (दुश्मनी) दूसरे परिवार से बहुत वर्षों चलता है, तो उस रंज को समाप्त 
करने के लिए और परिवारों का प्यार बढ़ाने के लिए ७772० |४७777428० की 
जाती है। 

26. अल्प+ है +बात 5 49॥970 ९ - 

अल्प है बातयानि जब बात अल्प कहनी होती है, तो ७५ 999० में कही जाती है। 
27. अक्छी + दँत 4१ ८९ंतशा। - 

अक्छी (छींक) आने पर दाँत टूट जाते हैं। छींक आने पर रुक जाना चाहिए क्योंकि 
छींक आने का मतलब है कि कोई ५॥ए5 शरीर में घुसने की तैयारी कर रहा है। पुराने 
समय में पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी, अपने शरीर से ही यात्रा करनी पड़ती थी। तो 
अगर शरीर में एएप्5 रहेगा, तो यात्रा करनेवाला बीमार हो जायेगा। तो रास्ते में उस 
समय उसका ईलाज कहाँ होगा ? क्योंकि कोई अस्पताल नहीं थे और सारा रास्ता 
पैदल काटना है। और जहाँ मंजिल पर पहुँचेगें, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए भी 
बीमार व्यक्ति की सेवा करवाने वाले बन जाएगें। उनका समय भी नष्ट करेंगे। यहाँ पर 
भी लोगों को चिंता रहेगी । इसलिए छींक आने पर यात्रा टाल दी जाती थी और कुछ 
दिन रुककर यात्रा की जाती थी। यानि ५॥४५ का उपचार कर यात्रा की जाती थी। 
28, अ+लक्ष+ इन्द्र 5 .१।९४थ(९/- 

अलक्षेन्द्र जिसका कोई लक्ष्य न हो, वह है ५]७८७॥067. 

29, अ+ (०५९४७ 5 अकबर - 

जिसको कोई (०५० नहीं कर सकता वह है अकबर । यानि जिसको कोई अपने 
काबू में नहीं ले सकता है। 

30. 0#+ ऋण - आफरीन - 

ऋण के 0/ हो जाने पर सब कुछ आफरीन लगता है। किसी पर कर्जा होता है, तो 
कर्ज का बोझ उसके सिर पर बहुत अधिक होता है, जब कर्जा उतर जाता है, तब 
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उसके सिर पर चिंता का बोझ बहुत कम हो जाता है। 

3. अन्न + जाम 5 अन्जाम - 

हर अन्न का अन्जाम, जाम होता है। यानि हर प्रकार के अन्न से शराब बनाई जा 
सकती है, जो कि काँच के गिलास रूपी जाम में जाती है। 

32.77स्‍४०+ना 5 आईना - 

आईना में कभी ४५० (आँख) न डालो, खुद को खुदकी नजर लग जाती है। 

33. १६६९६ - 

अपने बुजुर्गों की ५ ६॥०६ (राख, फूल) रखनेवाले ही तो अपने बुजुर्गों की 5६९७5 
(सम्पत्ति) पाते हैं। 

34. 45॥९$ + वर्य - ऐश्वर्य - पुरुखों की ७5०४ को रखनेवाले ही ऐश्वर्य को पा 
जाते हैं। 

35. अ+ हार 5 अहार - 

हार से जो बचाए वह है आहार यानि हार नहीं चाहिए तो आहार कीजिए | यही 
आहार का अर्थ है। खाली पेट सेना ज्यादा दिन नहीं लड़ सकती है एवं हार जाती है। 
36. अल्लादीन का चिराग - 

अल्लाह को दीन लोग मानते हैं | दीन के पेट की आग ही चिर आग होती है। जो 
कभी बुझती नहीं है। उस चिर आग को बुझाने के लिए दीन आदमी मेहनत करता है। 
जिससे उसके पास धन-दौलत, घर-मकान और खत्री आ जाते हैं | यह मेहनत ही 
अल्लादीन का चिराग है। 

37. आत्म +सात 5 आत्मसात - 

वह आत्म कह लो या सातवें आसमान पर खुदा रहता है कह लो, दोनों बराबर ही हैं। 
सात चक्रों के भेदन के बाद, आत्म उपलब्धि होती है। चक्र का वह स्थान,जहाँ से 
भेदन किया जाता है, शून्य कहलाता है। शून्य ही खाली स्थान होता है, खाली स्थान 
को आकाश या आसमान कहते हैं । यही सात चक्र ही सात आसमान हैं | इन सात 
चक्रों के बाद आत्म है। इन्हीं सात आसमान के बाद खुदा है। आत्म ही खुदा है, खुदा 
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ही आत्म है। जब आप खुद आते हैं तम (अंधेरे) में, तब आपको खुद के होने का पता 
चलता है। अंधेरा यानि अमावस्या की रात, किसी प्रकार का प्रकाश न हो, उस अंधेरे 
में रहने पर धीरे-धीरे, जो प्रकाश आएगा, वह आप हो, वह आत्म है, यानि कोई 
किसी के वह खुदा है, क्योंकि वह खुद आता है। 

38. अंग+]२47 अंग्रेज - 

जो अपने अंग पर 7२87207 का उपयोग करते हैं वह अंग्रेज । भारतीय लोग उस्तरे का 
उपयोग करते हैं। 

39. आखिरी - 

आखिरी को ही खरी-खरी सुननी पड़ती है कि, “फिसड्डी कहीं का । तेज-तेज नहीं 
चल सकता। दूसरे देख कहाँ से कहाँ निकल गए, तू अभी तक यहीं पड़ा है” आदि। 
40. अमिट+ आभा 5 अमिताभ - 

अमिट आभा यानी जो मिट न सके ऐसी आभा | ध्यान में आभा के लिए ही बैठा 
जाता है। जो भोजन हमने किया है, उस भोजन को, किस प्रकार ओज एवंआभा में 
बदला जाए ? यह कार्य ध्यान के द्वारा किया जाता है। नहीं तो वह उर्जा शरीर से 
बाहर, किसी भी रूप में जा सकती है | उस उर्जा को आभा में परिवर्तित करने के लिए 
ही अमिताभ ध्यान मुद्रा है । अमिताभ मुद्रा बड़े-बड़े ध्यानियों ने ध्यान करने के लिए 
उपयोग में ली है | 

4व. आ+सान 5 आसान - 

सान ही तो आसान नहीं है। चाहे पानी के साथ आटा सानना हो, या भूसा के साथ 
पानी को सान कर सानी बनाना हो | तभी तो कहते हैं, इसके जैसा कोई दूसरा सानी 
नहीं है। 

42. अ+दब ८ अदब - 

जो दबे न, वही अदब है। या जिसे दबाया नजा सके, वही अदब है। 

43. अ+युद्ध > अयोध्या - 

जहाँ पर युद्ध नहीं होता वह है अयोध्या | यानि अयोध्या में युद्ध नहीं होता है। 
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44, अ+वध - अवध - 

जहाँ पर किसी का वध नहीं होता है। यानि जब अयोध्या में युद्ध ही नहीं होता है, तो 
फिरवहाँपर वध हो ही नहीं सकता है। 

45. आ+सिर+वाद ८ आशीर्वाद - 

आते हैं सिर में वाद । उस वाद को कम करने के लिए आशिर्वाद दिये जाते हैं। जब 
किसी के सिर में वाद आते हैं, यानि किसी के सिर में वाद-विवाद होते हैं, यानि वह 
जब स्वयं से ही बहस करने लगता है, और तब उसे किसी प्रकार से शांति नहीं 
मिलती है, उसके सिर में दर्द होने लगता है, तो उस वाद को खतम करने के लिए 
आशीर्वाद दिये जाते हैं। 

46. अद्‌+ भुत 5 अद्भुत - 

भूतही अद्भुत है। यह जो तन है, भू यानी जमीन से पैदा हुआ है। यही बात अद्भुत है। 
47.अ+न+पढ़" अनपढ़ - जो “अ” को नहीं पढ़ा, वो अनपढ़ है। 

48, अ+ 890६८ ९090९ - 

जब कोई किसी को 32०६ से यानि पीछे से हाथ लगाता है, तो जिसको हाथ लगाया 
है, वह एकदम चौंक जाता है या कोई पीछे चलते-चलते किसी चीज से अचानक 
टकरा जाता है, तो कहता है “अबे”, यही ७७०८६ है। 

49, आ+राम 5 आराम 

राम के वनवास से वापिस आने पर ही अयोध्यावासियों ने आराम किया था कि, 
“अब तो राम आगए हैं, तो आराम कर लो”। 

50. अ+ बन्दाॉन 5 १७ ७00॥ - 

दान के बन्धन से बाहर आ जाना, यानि जब किसी को दान देकर बन्दी बनाया जाता 
है, उससे जब वह बाहर आ जाता है, तब उसे ७७४॥007 कहते हैं । यही दान देने 
वाला तो 7)00 (डॉन) है। जिसके दिये दान के बंन्धन से बाहर आ जाना ही तो 
4७०॥00ा है। 

5], अ+ ४१४७/१ ८ ९७५/9/0 - 
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जो ५/»० में नहीं जाते हैं, वही तो »७४थ० पाते हैं | जब युद्ध होता है, और जो 
सैनिक 09|॥9 के ५/००में भर्ती नहीं होते हैं, उन्हें ही ५७४७४४१ दिया जाता है। 
52. आँत+ प्राण + 07८ तरा7'श(_्‌/शाशा। - 

जो आँत और प्राण की बात करता है वह है [70०7/था०्पा. 

53 . अर्ज+उन - अर्जुन - जो अरज (प्रार्थना) करता है, उनसे उसे कहते हैं अर्जुन | 
अर्ज करनेवाले व्यक्ति को अर्जुन कहते हैं। 

54. अश + थमा ८ ९१ $(॥798 - 

आशाओं को जो थाम के रख लेते हैं, उसे कहते हैं ७६॥8778. यानि जो अपनी 
आशाओं को सीने में छिपाकर रखते हैं, उनको पूरा नहीं करते या बाहर नहीं 
निकालते हैं, तो उनके सीने में भारीपन आ जाता है, इस कार्य के लिए, जो श्वास को 
रोकता है, उसे ही ५७॥॥9 कहते हैं। 

55. अ+उणा। 5 अजवाईन - 

जो ५७॥८ पीने में ॥07 नहीं करते हैं उन्हें अजवाईन देते हैं। 

56. अ+ 4 5 4 शि। - 

जो था नहीं है, वह »शा। है। 7 यानि फलों की हवा | फलों की हवा जब 
चलती 7था अच्छी हवा चलती है। फल + ७॥7-॥7५४7. जब वही फल सड़ जाते हैं 
तो, &#थआ यानि बुरी-सड़ी हुई हवा निकलती है, जो ७ कहलाती है। 0#+ 
पा >बंदहवा ८ 0 शि। बुरी हवा। 

57. .0६४४०८०॥९ - 

5५5 (गधे) को ही सभी साथी बनाते हैं। पहले जमाने में बुद्धिमान लोग यात्रा करते 
थे, तो यात्रा का साथी एक गधे को बनाते थे। जिस पर वह अपने बोझ को रख सकें। 
उसी तरह जीवन में भी एक गधे को हर कोई अपना साथी बनाता है, जिस पर वह 
अपने सारे बोझ डाल देता है। 

58. अहम्‌+ शान 5 अहसान - 

अहम्‌ यानि अहंकार की शान दिखाने के लिए लोग “अहसान” करते हैं। गाँव में जब 
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कोई आदमी अपने पशुओं के लिए किसी दूसरे को सानी (पशुओं का भोजन) बनाने 
के लिए कहकर जाता है | तो दूसरा उसे हमेशा याद दिलाता है कि, “उसने उसकी 
सानी बनाकर उसपर अहसान किया है”। 

59, अ+काल>" अकाल - 

कालकान होना ही अकाल है, जिस कारण वर्षा आदि नहीं होती है, जिससे वहाँ पर 
काल की गतिविधियाँ रुक जाती है, ऐसा लगता है, जैसे समय रुक गया है। 

60. अरदास - दास लोग ही अरदास करते हैं। अर्ज + दास - अरजदास | 

6. 00+)0/९5$8 ८5 ९१ १0-९६४६ - 

70०55 से ही ७५० (५०१ए०४४०7४०॥0) की जाती है। यानि जब कोई अपने कार्य का 
विज्ञापन करता है, तब वह )7०55 (कपड़े) ही ऐसे बनाता है, कि वह कपड़े ही उसके 
कार्य का विज्ञापन करते हैं और उस 7)7०55 पर ही उसका पता भी होता है, जो कि 
4०१०7०४$ कहलाता है| पहले जमाने में भी [)7०55 को देखकर पता चल जाता था 
किइसका पता कहाँ पर है ? आज भी )7०55 पर पता लिखा रहता है। 

62. अड्डा 54009 - 

सबके जमा (७०0) होने का एक ७००७ (अड्डा) होता है, सबको ७०0 (जमा) 
करने के लिएही ७0४०5०7०7 की जाती है। 

63. आना + देश 5 आदेश - 

“आना अपने देश में” यही तो आदेश है। आप अपने देश में किसी को भी आदेश दे 
सकते हैं, किन्तु दूसरे के देश में किसी को आदेश नहीं दे सकते हैं । 

64. अन्न +नाज 5 अनाज - अन्न और नाज दोनों ही अनाज हैं। 

65. 099५॥060/९+ मल - 4॥॥94 - 

जो कहीं पर भी अपने मल को कर दे उसे ७979 कहते हैं। 

66. अ+कौम+देश+ अन्न 5 १ ९८८०॥ाा०१ 4ां०ा - 

जो कौम या देश का नहीं होता है, उसे अपने रहने और अन्न का प्रबन्ध खुद ही करना 
पड़ता है। यानि उसके ७ ००००॥7००७॥०॥ का इन्तजाम करना पड़ता है। 
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67. अभय + आस 5 अभ्यास - 

अभय होने की आस ही अभ्यास है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह अभय को 
जाए। बस इसी आस में वह अभ्यास करता है। आशा क्या है? भगवान की प्राप्ति 
करना। भगवान की प्राप्ति करने से व्यक्ति अभयता को प्राप्त करता है। अभ्यास को 
अंग्रेजी में 2780०0०० कहते हैं| 780॥0० करने से ईश्वर प्रकट होते है, उसे प्रकट ईश 
यानि 78०7०० कहते हैं। [7-६000०० ४३८८५ ]/ था 7०००. यानि अभ्यास करने 
से ही, ईश्वर प्रकट होते हैं। यानि 78०7०० करने से, व्यक्ति नर से नारायण बन जाता 
है। यही अभ्यास और 77०॥०० का अर्थ है। 

68. आला+तालीम 5 आला-तालीम - 

आला (70०००) बनने की तालीम ही आला तालीम है, यानि जिस तालीम से 
ताली बजे उसे, आला तालीम कहते हैं। आला 5 $800॥05009०. 

69. आवेश - आता है जो वेश से - 

वेश में रहने वाला व्यक्ति हमेशा आवेश में रहता है। जो व्यक्ति किसी 97285 में रहता 
है, उसे आवेश होता ही है। 

70. अ+ मृत 5 अमृत - जो मृत नहीं है, वही अमृत है। 

7.44+ ॥ शाशं०णा 5 ७(शा॥0ा - 

जो ०॥४०7 में होता है, सभी का ७७70 ०] उसी की तरफ होता है। 

72. अ+ $(8४ 5 अस्तेय - 

जो 8॥५ नहीं लेते हैं, वही अस्तेय हैं। अर्थात्‌ जो लोग किसी के काम में रुकावट 
नहीं डालते हैं। 

73, आशा + अन्न 5 आसन - अन्न की आशा में जिस पर बैठते हैं, वही है 
आसन। 

74. अ+ ५/॥५७॥९८ अवहेलना - ५/॥४।० की अवहेलना करनी चाहिए । 

75. ओए+दिओ+- 4 0०० - 

जब कोई किसी से ज्यादा जोर से माँगता है, तो जोर से कहता है, “ओएदिओ”। वही 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


“ओएदिओ” ही ७०४० है। 

76. अ+२९४४ ८ ७77९४४ - जहाँ पर (१०४ नहीं कर सकते हैं, वह है ७7०४. 

77. अ+हम 5 अहम - 

हमकान होना ही अहम है, यानि जब सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, तब वह कहते 
हैं कि, “हमने किया है” | क्योंकि अकेले किया गया कार्य “अहम” कहलाता है, कि 
“यह काम मैंने किया” जो कि अहंकार को बढ़ावा देता है। इसीलिए कार्य मिलकर 
करना चाहिए, जिससे अहंकार नहीं होता है। 

78. अंधा + धुन्ध - अंधाधुन्ध - अंधा हो जाता है ,आदमी धुन्ध में । 

79. अ+विष+कार्य - अविष्कार - 

भारत देश में मादक पदार्थ देकर, किसी के कार्य को बिगाड़ना, प्रारंभ से ही रहा है। 
तब अंग्रेजों ने ऐसी वस्तुओं का, ईजाद किया, जिनपर विष और मादक वस्तुओं का 
प्रभाव न हो । यह वस्तुएँ लकड़ी, लोहे की बनी होती थीं। कोयले से चलती थीं । 
अंग्रेजों ने कहा कि, “पानी गरम करके लाना” किंतु पानी गरम करनेवाला मादक 
पदार्थ लेकर सो गया। तो अंग्रेजों ने गीजर बनाया, बिजली बनाई आदि-आदि ऐसी 
बहुत-सी वस्तुएँ बनाई | क्योंकि जो कार्य बिना विष दिये होता है, उसे अविष्कार 
कहते हैं। भारत में पहले विष देने का कार्य बहुत होता था, अंग्रेज इससे बहुत परेशान 
थे, तो उन्होंने ऐसे चीजों को बनाना शुरु किया जिन पर विष का असर न हो । जैसे 
अंग्रेजों को कहीं जाना है, किंतु किसी ने अंग्रेजों के घोड़े को विष दे दिया, घोड़ा 
बीमार पड़ा और मर गया | तो फिर अंग्रेजों ने अविष्कार किया और कहीं आने-जाने 
केलिए (भ एवं ४०५०7७॥:० बना ली | अंग्रेजों ने ऐसे ही बहुत से अविष्कार किये। 
80. आशा+टिक 5 आस्तिक - 

आशा टिक जाए जिसकी जिस पर वह आस्तिक है। 

8. अन्न + आस्था 5 अनास्था - अन्न पर आस्था रखना ही, अनास्था है। 

82. अनादर - 

4४7०७ का ही अनादर किया जाता है| व्यक्ति उसी का अनादर करता है, जो 
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उसका नहीं है यानि जो उसे जानता नहीं है। तभी तो अनादरित व्यक्ति कहता है कि तू 
मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ? 

83. अन्न + आदर 5 अनादर - 

अन्नमाँगने के लिए, जब कोई आपके दर पर आता है, तब उसका सब कोई अनादर 
करते हैं। भले ही उसके सामने न करें, किंतु पीठ पीछे उसका अनादर शुरु हो जाता है। 
इसीलिए अन्न का आदर करते हुए। किसी का भी अनादर न करें। भले ही वह कोई 
अन्नमाँगने के लिए आया हुआ, 00० ही हो। 

84. अ+बला "5 अबला - जो बला नहीं होती हैं, बह अबला कहलाती हैं। 

85. अ+जीर्ण + अजीर्ण - 

जो भोजन हम करते हैं, वह जीर्ण होकर, जी यानि मन बन जाता है। जो भोजन जीर्ण न 
हो, वह अजीर्ण कहलाता है। यानि जिस भोजन से, जी नहीं बना है, उसे ही अजीर्ण 
कहते हैं। 

86. अल्ला+दीन 5 अल्लादीन - दीन लोग हो ते हैं, जो अल्ला को मानते हैं। 

87. अ+डिग> अडिग -जो डिगता नहीं है, वही अडिग रहता है। 

88. आत्मा +ज - आत्मज - आत्मासे जो जन्म लेता है, वह है आत्मज। 

89. अहम + काना 5 अहमकाना - 

यह दोनों एक ही नजर से बात करते हैं, यानि एक ही पक्ष की बात कहते हैं, अहम 
केवल अपने अहंकार की बात है, और काना एक आँख से जितना दिखाई देता है, 
उतनी ही बात करता है, इसीलिए दोनों ही अहमकाना होते हैं। 

90. अक्ष 5 अक्स - 

दूसरे की आँखो (अक्ष) में जो चेहरा दिखाई देता है, उसे अक्स कहते हैं। 

94. आश+ ऋतु 5 आश्रित - 

सभी लोग क्रतुओं पर आश्रित रहते हैं, ऋतुएँ सभी की आशाओं को पूरी करती हैं। 
92, 40(6+ वन+चर- ९(एशाप्र९ - 

अपना ७0ए०+॥75०7०7 करना हो, या वन में चरना हो, यह ऐसे ही जैसे जब व्यक्ति 
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अज्ञात जगह अपनी पहचान बनाता है, यही है ७ 6४श॥पा2. 

93, अ+चम + भीत 5 अचम्भित - 

किसी की चमड़ी और मकान की भीत (दीवार) देखकर ही व्यक्ति अचम्भित हो 
जाता है। 

94. आशा+775 आशिफ - आशा होती है, अगर ऐसा हो जाए यही है आशिफ। 
95. आशा +मान 5 आसमान - 

आशाओं का मान जो रखता है, उसे आसमान कहते हैं । जब कहीं उसकी आशाएऐं 
पूरी नहीं होती हैं, लोग कहते हैं कि, “आसमान से आस लगाओ, आसमान पर खुदा 
रहता है” | तो फिर वह आसमान से आश लगाता है, और आसमान उसकी 
आशाओं को मान लेता है । इसीलिए वह आसमान को मान देता है और आसमान 
को ही खुदा समझता है एवं हमेशा उसी आसमान से ही आस लगाता है। 

96. आ+ चरण - आचरण - जब व्यक्ति किसी के चरण पकड़ता है, तब कहते हैं 
कि, “इसका आचरण अच्छा है”। 

97. अन्न + ध+विश्वास 5 अंध-विश्वास - 

अन्न खिलाकर ही अंध-विश्वास कायम किया जाता है। यानि जब कोई किसी का 
अन्नखा लेता है, तो फिर वह उस पर विश्वास कर लेता है और वह सही है या गलत, 
इसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि यह उसकी नमक हरामी कहलाती है। 

98. आता +दम 5 आदम - 

आता है दम जिसमें वह है आदम | आदम में दम रहता है, इसीलिए उसे आदम कहते 
हैं।दम -शक्ति ताकत ८ ?6ए०. 

99, आश + शीष 5 आशीष - 

आशा करनेवाले भगवान के आगे शीष नवाते हैं, और भगवान की आशीष पाते हैं। 
इसलिए, “आओ श शीष नवाओ, आशीष पाओ”। 

00. अन+ आहत +नाद 5 अनाहत नाद - 

अन्न जब गिरता है, पेट में, तो जो आवाज होती है, उसे अनाहत नाद कहते हैं। अन्न 
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के आहत से जो आवाज होती है, उसे नाद कहते हैं । 

0, अन्न + 70 5 अनर्थ - 

अन्न जब 7५7॥ (धरती) पर गिरता है, तो, अनर्थ नहीं होता है। गिरा हुआ अन्न ही, 
कई गुना होकर, वापस हमें प्राप्त होता है। अन्न ७70॥ (धरती) से ही उत्पन्न होता है, 
इसीलिए उसे अनर्थ कहते हैं। 

02. आह+हत 5 आहत - 

आह ही तो आहत करती है। इसीलिए कहते हैं, कि किसी गरीब की आह नहीं लेनी 
चाहिए। यानि किसी गरीब को दुःख नहीं देना चाहिए। नहीं तो उसकी आह, आहत 
कर देती हैं, बड़े-बड़े साम्राज्यौं को भस्म कर देती। 

03. आसाम - 

आसाम में सामवेद का सामगान करनेवाले रहते हैं। आसाम वह प्रदेश है, जहाँ गाना 
गाने वाले लोग रहते हैं। आसाम के लोगों का गला बहुत सुरीला रहता है। संगीत 
अतिऊउत्तम रहता है। 

04. अ+ तलाश 5 ७॥95 - 

तलाश (खोज) का बंद हो जाना । जब व्यक्ति बने बनाए नक्शों का उपयोग करना शुरु 
कर देता है। तब उसकी स्वयं की खोज बंद हो जाती है। 

05. “ऊँ”? कार + झाड़नेवाला + ओझा - 

'ऊँ” कार से झाड़नेवाला ही ओझा होता है । धारा १४७९7०४० [२०४०॥७॥0९ 
]79९778 ( चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग ) धरा 5८७॥ इसलिए किया जाता है, 
जिसमें देखा जाता है कि कहाँ पर क्षति हुई है। फिर उस स्थान की चिकित्सा की जाती 
है। इसी प्रकार ओझा भी शरीर की चुंबकीय अनुनाद को चेक करता है और वह दो 
चीजों से चेक करता है। एक झाड़ या दूसरी मोर के पंख से | फिर जिस स्थान पर 
चुंबकीय बिगाड़ होता हैं, वहाँ वह मोर के पंख मारकर “ऊँ” कार से झाड़ता है। “ऊँ” 
सेझाड़नेवाला इसलिए उसे “ऊँ” झा से ओमझा फिर ओझा कहा जाने लगा। 

06. अर्थ - 
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सारा आध्यात्मिक ज्ञान संस्कृत में है। संस्कृत से किसी भी भाषा में अर्थ करने पर 
उसके बदले में अर्थ (धन) मिलता है | जब यह आध्यात्मिक ज्ञान सभी भाषा में 
उपलब्ध हो जाएगा तब अर्थ (मिलना) बंद हो जाएगा, क्योंकि सभी को उपलब्ध हो 
जाएगा। सभी आसानी से समझ जाएंगे | कोई दक्षिणा नहीं चढ़ायेगा । इसलिए इसे 
संस्कृत में ही रहने दीजिए। अर्थ (धन) के लिए इसका अर्थ मत कीजिए । जिसको 
समझना हो, उसको संस्कृत पढ़ाईये | संस्कृत भी बचेगी, संस्कार भी बचेंगे, संस्कृति 
भी बचेगी, आध्यात्मिक ज्ञान भी संस्कृत में, बिना मिलावट के सुरक्षित रहेगा। दूसरे 
किसी भाषा में नहीं जा पाएगा । आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सभी को 
संस्कृत पढ़नी पड़ेगी । सारी दुनिया में संस्कृत के विद्यालय होंगे और आध्यात्मिक 
ज्ञानकी प्राप्ति के लिए, सभी संस्कृत सीखेंगे। 

07. अधिक + कार्य - अधिकार - अधिक कार्य करनेवाले अधिकारी होते हैं। 
08. 4(000१6 - अटूट - 

जो टूटे नहीं, वही ५॥970० होता है। तभी तो कहते हैं कि, “बड़ा अकड़ कर चलता 
है, इसका ७॥॥0०० तो देखो, मैं इसका घमंड तोड़ंगा”। 

09, अड़चन - अर्चन - 

जब किसी को कोई अड़चन आती है, तो वह अर्चन करता है। इसीलिए अड़चन को 
दूर करने के लिए, प्रसाद में चना-गुड़ दिया जाता है। 

0. ए9 + मान 5 अपमान - 

जब कोई यह कहे कि "आओ मेरे सिर के ऊपर बैठ जाऔ" तो यह आपका मान है 
या (मान है? क्योंकि वह तो ऊपर बैठा रहा है। ऊपर बैठाना तो मान होता है। 

]. आस + मान 5 आसमान - 

हम उसी को मान देते हैं, जो हमारी आशाओं को पूरा करता है। आसमान पर रहने 
वाला परमात्मा हमारी सभी आशाओं को पूरा करता है। इसलिए हम परमात्मा को 
मानदेते हैं। 

]42. एक + क्षण 5 १९८४० - एक क्षणमें जो हो जाए वही तो ७०४० है। 
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3. आर्ष विद्या - 

अर्श ही आर्ष है। अर्श यानि आसमान । विद्या यानि ज्ञान । आसमान का ज्ञान ही तो 
आर्ष विद्या है। आसमान यानि आकाश | आकाश यानि परमात्मा | तो परमात्मा से 
संबंधित ज्ञान ही आर्ष विद्या है। जिसे आसमानी इल्म भी कहते हैं। 

]44. अन्न + जान 5 अनजान - 

अन्न में ही जान होती है। यही पहला ज्ञान (जानकारी) आदमी को मिली | इसलिए 
अनजान हो ते हुए भी, अन्न से उसकी जान बची रहती है। यही सोचकर वह अनजाने 
अन्नको भी अपना लेता है। 

5. आता +ज्ञान ८ आज्ञा - 

आता है, ज्ञान जहाँ उस स्थान को आज्ञा कहते हैं। आज्ञा चक्र वह स्थान है कि, जब 
आज्ञाचक्र सक्रिय होता है, तब आपको ज्ञान आना प्रारंभ हो जाता है। 

46. ए9 +ईच्छा - अपेक्षा - 

ऊपर जाने की ईच्छा, सभी में होती है। चाहे वह कोई भी हो। भगवान सबसे ऊपर है, 
इसलिए सब भगवान से अपेक्षा करते हैं। 

47. आलसी - १65। एशगं]] 5०९४ ० 67 - 

यहकहने वाला व्यक्ति आलसी होता है। जो यह कहे की "हाँ मैं सब देख लूंगा" यानि 
कहे "७॥| 5८८" बस वही आलसी है, वह कुछ करता नहीं है, वह केवल देखता है। 
और देखता ही रहता है, चाहे वह सपने ही क्यों न हो। 

8. अ+ धुरा - अधुरा - 

जिसमें धुरा नहीं है, वही अधुरा है। यानि जिसमें ५० नहीं है, वह अधुरा है। धुरा 
वह है जो दो को जोड़कर एक करता है। जब धुरा नहीं हो तो, अकेला ही होता है । 
बस धुरा की पहचान होनी चाहिए, जिससे जुड़ाव बना रहे । क्योंकि बिना ७5०७ के 
दो पहिए, एक साथ नहीं चल सकते, जब व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा से जुड़ने 
काधुरा जान लेता है, तो वह परमात्मा से जुड़ जाता है और परमात्मा के साथ चलता 
है, बस यह धुरा पता होना चाहिए और फिर अधुरापन खत्म। 
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49, 400 + 79ए77४० €+ 5 आडम्बर - 

4०१0 करना 7)077 लोगों को | [907 लोंगों को जोड़ने के लिए आडम्बर किया 
जाता है। [9077४ लोग मूर्खों जैसा प्रदर्शन करते हैं, कि “लोग हमें मूर्ख समझे” यानि 
जो आड़ लेते हैं अम्बर की | जो काम तो लोगों को, बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। 
परन्तु वह यह कहते हुए करते हैं कि, “भगवान की तरफ से है, यह सब” | [)प्राा0 
लोग भगवान के नाम पर, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो कुछ भी करते हैं, वह 
सब आउडम्बर है। 

20. अन्न + आय + आस - अनायास - 

अन्न और आय की आस हर व्यक्ति लगाता है, कि उसे अन्न और आय को प्राप्त 
करने में कोई मेहनत न करनी पड़े और यह अनायास ही हो जाए। 

2. आकर + क्षण 5 आकर्षण - 

आकर किसी को क्षणभर देख लेना ही आकर्षण है। 

]22. अ+ प्रितम - अप्रितम - जिसकी प्रतिमा न बनाई जा सके। 

23. अ+ लंकार 5 अलंकार - 

लंका में सोना ही सोना था | इसलिए वहाँ के लोग अलंकार नहीं पहनते थे। वहाँ के 
लोग कार्य भी नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ सोना ही सोना था | रावण ने जो पूरी लंका 
को सोने की बना रखा था| सभी लोग सोते थे, केवल रावण जागता था। दस सिर में 
से हर एक सिर से जागता रहता था। और बीस हाथ में से दो हाथों से दो-दो घंटे करके 
कुल 20 घंटे प्रतिदिन कार्य करता था परन्तु पैर दो ही थे तो थक जाता था। लंका में 
सोना ही सोना था। सभी लंकावासी उसके अपने थे। उस समय लंका की जनसंख्या 
एक लाख पूत सवा लाख नाती यानि सवा दो लाख लोग थे । क्योंकि राजा ही प्रजा 
का सबकुछ होता है। सभी के लिए रावण ने समुद्र का पानी मीठा करने की सोची, जो 
आज कर भी लिया गया है। रावण ने स्वर्ग में सभी को सदेह भेजने के लिए सीढ़ी 
बनाने की भी सोची थी | कितनी ऊंची सोच थी रावण की | आज भी रावण द्वारा 
रचित शिवतांडव स्रोत गाया जाता है। आज भी रावण की लंका सम्मानित है, उसके 
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आगे श्री लगता है और श्रीलंका कहलाती है। 

]24. अ+रब> अरब - 

अरब में, नाम ही जब अ रब है। यानि रब को न मानने वाले । जो बहुत पैसे वाले होते 
हैं, वह रब यानि भगवान को नहीं मानते हैं । वह समझते हैं कि दुनिया तो हम अपने 
पैसे से चला रहे हैं। परन्तु जब उन्हें रब ५७ कर देता है यानि मिटा देता है। तब उन्हें 
होश आता है कि रब भी कोई है, फिर वह रब को मानने वाले रब्बी की बात मानते हैं। 
25. अन्तर + ईच्क्ष 5 अंतरिक्ष - 

सभी व्यक्तियों में ईच्छाओं के कारण अन्तर आ जाता है। इसलिए आदमी कहता है 
कि "[]२००१ 50776 59906", 

26. अट+कल 5 अटकलें - 

कल के अटकने की अटकलें लगाई जाती हैं कि “यह कल कैसे अटक गई” | कल 
यानि मशीन। 

]27, #॥हलआा 9५6 - 

५४४४८ का कोई »॥०727५८ नहीं होता है। कोई भी अपना मूल स्थान परिवर्तित 
नहीं कर सकता है। )५७४४० यानि नातिव या नाता हो ता है, यानि "तुम्हारा नाता कहाँ 
से है?" जहाँ से जिसका नाता है, वहीं का वह )२४४४८ है। इसलिए लोग पूछते हैं, 
"५७०॥४5 ए0प्रा॥9५९ [7806" 

28. अन्न + ईच्छा - अनिच्छा - 

अन्नकी ईच्छा हो या न हो अन्न हमेशा अनिच्छा से ही लिया जाता है और अन्न की 
ईच्छा सभी को ही होती है। 

29, अभी + व्यक्ति - अभिव्यक्ति - 

जो व्यक्त करता है, वह व्यक्ति है। जो अभी भी व्यक्त कर रहा है, वह अभी भी व्यक्ति 
है। 

30. ओ+ष+धि - औषधि - 

ऊँ का षरण धीरे-धीरे | व्यक्ति जब ध्यान लगाता है, ध्यान में ऊँ धीरे-धीरे व्यक्ति के 
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शरीर में उतरने लगता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरा शरीर ऊँ से भर जाता है, 
यह ऊँ तो फिर परमात्मा है, यानि परमात्मा से पूरा शरीर भर जाता है, यही ऊँ फिर 
ओषधि कहलाता है। इसलिए प्रतिदिन ढाई घड़ी यानि एक घंटा ध्यान करना चाहिए 
और ऊँ रूपी परमात्मा की ओषधि को प्राप्त करना चाहिए। 

3], आका+ आश 5 आकाश - 

आका से सभी आश लगाते हैं। सभी का आका आकाश है। आकाश को परमात्मा 
कहा गया है। परमात्मा सभी की आशाएँ पूरी करता है। इसलिए परमात्मा सभी का 
आकाहै। 

आ+का- हिन्दी वर्णमाला के, अयानि स्वर, क यानि व्यंजन, यह दोनों ही मिलकर 
"अक" हैं। स्वर ही आत्मा है। व्यंजन ही शरीर है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा 
नहीं होता है। सभी व्यंजनों में स्वर लगते हैं, तभी व्यंजन क्रियावान होता है। 

32. अहम्‌+ शान 5 अहसान - 

जब व्यक्ति में अहम्‌ और शान आ जाए तो उसे अहसान कहते हैं। रमलु को एक दिन 
के लिए रिश्तेदारी में जाना पड़ गया । रमलु ने अपने दोस्त झमलु को कहा कि 
"झमलु! मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे पशुओं को सानी-पानी कर 
दोगे ?" झमलु ने बोला "हओ! कर दूँगा" | दिन बीतते गए। एक दिन रमलु-झमलु में 
तनातनी हो गई। रमलु ने झमलु को किसी बात पर ताना दिया । झमलु ने भी ताना 
दिया । बात आगे बढ़ गई । तब झमलु ने कहा "भूल गए मेरा अहसान, तुम्हारे 
जानवरों के लिए सानी को साना था, पानी दिखाया था” | तुम्हीं ने कहा था कि, 
“सानी को सान देना, पानी को दिखा देना। अब ताने दे रहे हो" । रमलु चुप हो गया। 
रमलु ने कहा कि "वह तो मैं हँसी-ठट्ठा कर रहा था, नाराज मत हो, आओ चलो 
चौपाल चलते हैं, वहाँ वखत काटेंगे, लोगों से बतयायेंगे" | बात दरअसल यह थी कि 
जबसे झमल ने रमल की सानी की थी, तबसे सानी को सानने से झमल में अहम आ 
गया था। और झमल बड़ी शान से अहम्‌ से भरकर परे गाँव में घमता फिरता था | 
रमल के सामने जब भी आता था, तो बड़े अहम्‌ से और शान से पेश आता था। अब 
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दोनों में वह पहलेवाली दोस्ती की बात नहीं रह गई थी | झमलु अब अहमतापूर्वक 
अपनी शान दिखाता। अपनी चाल-ढाल से रमलु पर अहसान जताता। 

33, अ+न+ पढ़ 5 अनपढ़ - 

जिसने "अ" को नहीं पढ़ा, वह अनपढ़ है। अनपढ़ "अ आइईउऊ" को नहीं पढ़ता 
है। अन + पढ़ 5 अन्न को पढ़नेवाला अनपढ़ होता है। अनपढ़ पढ़ता है कि, “कौन- 
सा कार्य करने से अन्न मिल जाएगा” ? अनपढ़ को अन्न का बड़ा ज्ञान होता है। 
अनपढ़ हमेशा ध्यान रखता है, कि कौन क्या-क्या खाता है ? कौन कितना-कितना 
खाता है ? अनपढ़ हमेशा व्यक्ति-पक्षी-पशु को अन्न से अपने कब्जे में कर लेता है। 
अनपढ़की एक खास बात होती है, कि वह किसी के यहाँ खाता नहीं है, और अनपढ़ 
हमेशा किसी को भी अपने यहाँ पर खाने पर आमंत्रित करता है। कि “आप मेरे यहाँ 
आ जाईये, साथ में डिनर करेंगे, बातें भी होती रहेंगी” | अन्न व्यक्ति की सबसे बड़ी 
कमजोरी है। अन्न न खाए तो कमजोर हो जाए। अन्न खाए तो, अन्न की पसंद 
उसकी कमजोरी बन जाती है। तो अनपढ़ अन्न खिलाकर व्यक्ति की कमजोरी पकड़ 
लेता है कि, “इसको यह पसंद है, यह नापसंद है” | बस अनपढ़ के पास यही एक 
पढ़ाई होती है और अनपढ़ की स्मरणशक्ति पढ़े-लिखे से कहीं ज्यादा होती है। 
क्योंकि पढ़ी-लिखी गई पुस्तकें, पढ़े-लिखे व्यक्ति के दिमाग में घूमती रहती हैं और 
उसके दिमाग को भर देती हैं, जिससे उसका दिमाग बोझिल हो जाता है और 
कल्पनाओं में उलझ जाता है| १४८१॥४७४४०॥ इसी भरे हुए दिमाग को साफ करता है 
और दिमाग को कल्पनाओं से हटाकर, हकीकत से रूबरू करवाता है। इसलिए पढ़ी 
हुई विद्या का उपयोग, सही ढंग से करना है, तो ४०१॥॥४४०7 कीजिए | 

34. अन्न + आशा + ऋतु 5 अन श्रित - 

अन्नकी आशाक्रातु में होती है। इसलिए सब अन्न के लिए ऋरतु पर आश्रित हैं। 
35. आत्मा का स्वरूप - स्वयं + रूप - स्वरूप - 

आई ने के सामने खड़े हो जाने पर स्वयं को जो रूप दिखलाई देता है, वही जीव का 
स्वरूप है या किसी की आखों में देखने पर स्वयं का जो रूप दिखलाई पड़ता है, वह 
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ही जीव का स्वरूप है या फिर आखें बन्द कर लेने के बाद, मन के दर्पण में जो स्वयं 
का रूप दिखलाई पड़ता है। वह जीव का स्वरूप है। या जब प्राण संकट में हो और 
उस समय जो प्राण के साथ शरीर से उत्क्रमण कर रहा है, वह जीव का स्वरूप है, या 
जब ध्यान में बैठे-बैठे परमात्मा में, लीन होने से जो इनकार करे, वह जीव का स्वरूप 
है।यानि स्वयं का रूप ही जीव का स्वरूप है। 

स्वयं + रूप स्वरूप - यानि जिससे आदमी जीवन को जीता है और जो जीव अन्न 
से जीवन को पाता है, वह जीव है। अब जीव अपने रूप को स्वयं तो नहीं देख सकता 
है, क्योंकि स्वयं के रूप को देखने के लिए आँख और दर्पण चाहिए। तब जाकर स्वयं 
कारूप स्वयं को दिखलाई पड़ता है। जिसे जीव का स्वरूप कहते हैं। 

36. आत्म + पुरुष - आत्मपुरुष - ५(+ 09 5 आत्म 5 १ (0॥ - 

जो "ऊँ" में है। "ऊँ" यानि परमात्मा में | पुरुष - पुर + उष्म - पूरित है जो ऊष्पा से वह 
पुरुष है। आत्म की पहचान ऊष्मा के रूप में की जाती है। यही ऊष्मा व्यक्ति के शरीर 
में पूरित रहती है। जिससे शरीर ही पुरुष कहलाता है ऊष्मा व्यक्ति के शरीर में "ऊँ" 
के नाद से गुंजायमान रहती है। |४८०॥६७॥0/ में व्यक्ति इसी "ऊँ" की गूँज को सुनता 
है। इस तरह से, आत्म की ऊष्मा से पूरित व्यक्ति, आत्मपुरुष कहलाता है। यानि जो 
व्यक्ति "ऊँ" से प्राप्त ऊर्जा से भरा-पूरा रहता है, वह आत्मपुरुष कहलाता है। यहाँ 
व्यक्ति से तात्पर्य, पुरुष या खत्री कोई भी ले सकते हैं। दोनों में "ऊँ" की ऊष्मा विद्यमान 
है। 

37. अहम + कार्य 5 अहंकार - 

अहम -मैं, कार्य - कार्य, मैं के द्वारा संपादित प्रत्येक कार्य "अहंकार्य" से "अहंकार" 
में परिणित हो जाता है| इसलिए मैं के द्वारा किये गए प्रत्येक कार्य को अहम्‌ 
(महत्वपूर्ण) कार्य बतलाता है कि "यह कार्य मेरे लिए बहुत अहम्‌ (महत्वपूर्ण) है" । 
कार्य को मैं से जोड़ देने पर कार्य फिर अहंकार में बदल जाता है और इस तरह व्यक्ति 
के अहंकार का प्रदर्शन करता है। 

38. आकर + $# "आकर्षित - 
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यहाँ आकर !!! कौन $8। कर गया ? यह 59# ही आकर्षित करती है। सामने रास्ते 
पर बहुत सारे नजरे हैं, किंतु व्यक्ति की निगाह $॥॥ पर ही पड़ेगी । यानी व्यक्ति की 
निगाह को $॥ ही आकर्षित करती है। आकर + $]7 5 आकर्षित अर्थात मनुष्य 
का स्वभाव किसी व्यक्ति के अवगुण पर ही नजर रखता है। 

39, आन-अना ८ 

आन और अना में बहुत फर्क है। आन के होने पर ज्ञान होता है। असे ज्ञतक की यात्रा 
कानामज्ञान है। ज्ञतक आ जाना ही ज्ञान है। 

ज्ञ+आनऊ ज्ञान - 

आन यानी गौरव, ए70०, 07००5, /)?279. अकेन होने पर अना होता है। अभी 
असे परिचय नहीं हुआ है, तो उसमें अना होती है। 

अ+नाज"अना- 

अनायानी मैं, अहम, अभिमान, अहंकार, गर्व | आन में रहनेवाला व्यक्ति, अपशब्द, 
अनाज्ञा को सह लेता है और पलटकर बदला नहीं लेता है। सहनशील होता है। 
अनाज्ञा करनेवाले को समझ लेता है, कि इसे ज्ञान नहीं है। 

अनाज्ञा" आज्ञाको नमाननेवाला। 

जबकि अना में रहनेवाला व्यक्ति, आहत हो जाता है । पलटकर बदला लेता है। 
क्योंकि उसकी आज्ञा न मानने पर, उसके अहंकार को चोट लगती है। यह आन और 
अना है। 

40. अभि+नय 5 अभिनय - 

अभी है और नया है, वही तो अभिनय है। अभी + नय 5 अभिनय | अभिनय 
करनेवाला, कितनी ही बार (२८॥०४॥४०। कर ले । किन्तु जब वह मंच पर अभिनय 
करे, तो देखनेवाले को यह लगे कि, यह नाटक तो अभी पहली बार देखा है, और 
नया नया है। इसी प्रकार से, अभिनय करनेवाले को भी, अपना अभिनय करते हुए, 
लगना चाहिए कि, यह तो अभी भी नया है। यानी अभिनय करनेवाला, कितनी ही 
बार, उसी उसी अभिनय को, मंच पर कर ले, किन्तु वह अभिनय हमेशा, ऐसा लगना 
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चाहिए कि, यह तो अभी अभी का है, और नया नया है। इसी से अभिनय को, देखने 
आनेवाले वाले लोग, उसी अभिनय को बार-बार, देखने को आयेंगे, और बोर नहीं 
होगें। क्योंकि जब अभिनय करनेवाला ही, अपने अभिनय से बोर होने लगता है, तो 
देखनेवाले भी बोर होने लगते हैं। क्योंकि मंच भी वही होता है, 5०४७॥ भी वही होती 
है, देखनेवाले भी वही होते हैं, अभिनेता भी वही होते हैं, किन्तु अभिनय करनेवाले 
यह अभिनेता, अपने अभिनय से, उस मंचन को ऐसा पेश करते हैं कि, अभिनय को 
देखनेवाले लोगों को, वह अभिनय ऐसा लगता है कि, यह तो अभी पहली बार देखा 
है, और नया नया भी है । जबकि उस नाटक का मंचन, बहुत बार हो चुका होता है 
और, देखनेवालों ने उस नाटक के मंचन को, बहुत बार पहले भी देखा है। किन्तु 
अभिनय की प्रस्तुति से, बह नाटक अभी भी नया लगता है। यही अभिनय है। 

4. अन्न + ईष्ट - अनिष्ट - 

अन्न ही सभी का ईष्ट है। अत: अन्न से कभी, अनिष्ट नहीं हो सकता है। 

42. आ+राम 5 आराम - 

“अब आप आराम करेंगे” ? “हाँ ! अब आ राम करेंगे”। आ राम, आ राम, कहकर 
रामको बुलायेंगे। राम के आ जाने के बाद, आराम करेंगे। 

43, 0 2९+जंट- 4 एशा - 

जिनकी ७४८ हो चुकी है, और जो जंट हैं, उन्हें ही ५ ००। की जरूरत होती है। ५ 2९० 
+जंट- 0 ९०॥. जंट- ताकतवर। 

[44, 00+ व-९४5६४८ 440676९६४६ - 0(ए७॥5श7श7 णा 0655. 

45. अ+9)9 "अड़ियल - 

जो [)॥ नहीं होते हैं, वही अड़ियल होते हैं। अ+ )9[ 5 अड़ियल | पुराने जमाने 
के टेलीफोन को, [)8] करना पड़ता था। कभी-कभी वह अड़ जाते और घूमते नहीं 
थे। तभी कहते थे कि, “यह )| नहीं हो रहा है” । 

]46. अदा+लत- अदालत - 

अदा और लत ही अदालत पहुँचाती है। अदा और लत एक ही शब्द के दो रूप हैं। 
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बड़े लोगों की आदत को अदा और छोटे लोगों की आदत को लत कहतें हैं। 

47. अन्न +गिनत 5 अनगिनत - 

अन्न को गिना नहीं जाता है | गेहूं-चावल-दाल को गिना नहीं जाता है। अन्न को 
तौला जाता है । तौलकर तौलिए में लिया जाता है। क्योंकि जिस अन्न को तौल 
लिया जाता है, उसी को तौलिए में लिया जाता है। इसलिए जो आदमी तौलिया लिए 
हो, उसी से [0॥| लिया जाता है। इसिलए फिर आदमी तौलिए की जगह, गमछा, 
39९, थैला, बोरी, रुमाल का उपयोग करने लगा। 

48. 0#+गान 5 अफगान - जहाँ गाना बंद, वह है अफगान है। 

49, ७7६ 5 कला - सरस्वती 

(०ग्राशाशः८९ 5 वाणिज्य ८ लक्ष्मी 

५ि0९ंशा०€ 5 विज्ञान > काली 

कल जो विद्युत से चलती है, काली कहलाती है। कल यानि मशीन | विद्युत यानि 
8०८०7०ा9५. वह ४३०॥४॥० जो बिजली से चलती है, वह काली कहलाती है। 
कल+78-काली। 985८ ७॥००7ंशॉ9. कल ८ ]४७०॥॥॥९. 

काली के उपासक को तांत्रिक कहते हैं। काली की व्यवस्था को तंत्र कहते हैं। तो यह 
कलयुग है, कालीयुग भी कह सकते हैं, यानि वह युग जिसमें सभी मशीनें विद्युत से 
चलती हैं। इसे ही घोर कलयुग कहा गया है। यानी यह युग पूर्णतः विद्युत पर चलेगा। 
“४४७ - कला - सरस्वती, 

((0०ग्रा००८०० 5 वाणिज्य - लक्ष्मी, 

$0७०॥०० - विज्ञान ८ काली, 

सरस्वती की पूजा शरद पूर्णिमा को की जाती है, लक्ष्मी की पूजा अमावस्या को 
दीपक जलाकर कर ले ते हैं। काली की पूजा तो सभी प्रतिदिन करते हैं। लेकिन किसी 
को पता न चले इस तरह करते हैं, क्योंकि काली तन्‍्त्र की देवी हैं। और कोई यह नहीं 
चाहता कि, कोई उसे काली की पूजा करते हुए देखे, यानि तान्त्रिक बनते हुए देखे | 
किंतु सभी कुछ सरस्वती पर ही आधारित है, सरस्वती की वर्णमाला एवं अंक ही 
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लक्ष्मी एवं काली को साधते हैं। बिना अंकों के लक्ष्मी को गिन नहीं सकते हैं, और 
बिना वर्णमाला तथा अंकों के काली को 9809! नहीं कर सकते हैं। सरस्वती एवं 
लक्ष्मी के बारे में, सभी जानते हैं। किंतु काली के बारे में, ज्ञान अधूरा-अधूरा है । 
$0०7०९ यानी काली, (!०77००० यानी लक्ष्मी, दोनों ही ७॥08 यानी सरस्वती 
पर जीवित रहती हैं। (१०99०.०८ को लक्ष्मी के रूप में, चित्रांकित किया गया, तब 
(०7॥7००० भी जी उठा। चित्र बनाना ७४ है। मोबाइल में जब |/०४४९०४ चलने 
लगीं, तब मोबाइल को भी जीवन मिल गया | ४०४०५ बनाना ७४४ की एक किस्म 
हैं। ७70 ही सरस्वती है। यानी एक #७ताडा के कार्य से न जाने कितने ("0७०० 
वालों को, और बहुत सारे 5४०॥०० के [(७०॥४०४॥४ को भी कार्य मिलता है। 
४४ 78०४।५ सबसे प्रमुख है। सबका आधार है। इसीलिए किसी भी, कार्य से 
पहले, उस कार्य की रूपरेखा, किसी लेखक के द्वारा, ही बनाई जाती है, जिस पर 
संपूर्ण कार्य चलता है। इसे ही $ लाए कहते हैं। या फिर |(॥॥76 [0 ४४४०७ का, 
(५०१ 75००८प४०7 कहते हैं । इस सारे कार्य को, देवी सरस्वती संभालती हैं, 
इसीलिए कहते हैं कि, “जिसकी सरस्वती सिद्ध हो गई, उसके लिए सब सिद्ध हो गया 
।”यानी जो पढ़-लिख गया, वह सब कुछ सिद्ध कर लेता है। 
#॥ 5 कला 5 सरस्वती - कला की देवी, सरस्वती की, वर्णणाला, अ आइई उ 
ऊ,कचटतपयत्र और अंक 2 3 45 60 पर, वाणिज्य की देवी लक्ष्मी, और, 
$0००॥०८ की देवी काली, निर्भर हैं। 

$०ंथा००-८  तंत्रिकी "काली 

(०ग्राम्रण००- वाणिज्य >लक्ष्मी 

“४४६८ कला >"सरस्वती 

इसलिए ७४5 यानी, कला की विभिन्‍न विधाएँ, $०४०४०० एवं वाणिज्य को, 
कार्य में लगाए रखती हैं | इसलिए सरस्वती देवी, जब एक बार सध जाती हैं, तब 
लक्ष्मी एवं काली, यानी, धन एवं यांत्रिक वस्तुएं, अपने आप प्राप्त हो जाती हैं । 
50ं०॥7०८ यानी तंत्रिकी, तंत्रिकी यानी मशीन, मशीन यानी कल, तो यह कल का 


47 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


48 शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


युगहै, कल यानी मशीन, बिजली यानी 8]०८पंथां9 से, चलती है, अत: यह, 
कल+[2> कलियुग है - 

कलियुग यानी मशीन का युग | जिस युग में, मशीन 9०८४7०ा५ से, चलती है । 
प्रत्येक कल एक, [7०५ से खुलती है। इसलिए इसे, कल्कि कहते हैं। 

कल+[(७५- कल्कि - 

कल >मशीन। 

इस को ही, ?855ज़ण0 कहते हैं | मशीनें ?855ए०ण० से, खुलती हैं। यह 
79559700, जिस पर बनते हैं, उसे 6९ए७७००ाव कहते हैं। इसी 6९८५७७००१० पर, 
वर्णमाला एवं अंक हो ते हैं। यही [( ०५७००४४० तो, सरस्वती देवी हैं। 

50. ७&॥08 + क्यों ८ 27006 - 

किसी के घर में, रखी वस्तु के बारे में, जब कोई पूछता है, कि "यह आपने यहाँ क्यों 
रखी है ? यह तो आपके »॥7 की वस्तु है।" ७॥0 + क्यों 5 १॥8व००. अपने 47 
को जीतकर, जो वस्तु उस ७॥ से, प्राप्त की जाती है, वह ५704०८ कहलाती है। 
तब वह घरवाला, बड़े ही गर्व के साथ कहता है, कि "यह मैंने अपने ७॥॥ से, जीती 
थी। यह मुझे मेरी जीत की, याद दिलाती है, जिससे मुझे गर्व होता है।" और फिर वह 
घरवाला, उस /॥ से जीती गई, 704५० 7८४०० की पूरी, कहानी सुनाता है । 
और फिर घरवाला कहता है, कि "इस ,७॥740९ से ही मुझे, 7८३०० भी मिलती है, 
इसलिए यह मेरे लिए, 40प7०२?९०४०९ है।” 

5, आत्मोस + फेरे 5 ५(॥059॥0/९ - 

आत्माओं के फेरे, जहाँ लगते हैं, उसे ५9059॥०7०, कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण 
में, आत्माएं घूमती रहती हैं। फेरे लगाती रहतीं हैं, इसलिए वातावरण को, (0775 
?॥०४० कहते हैं। इन्हीं आत्माओं फिरने के, 4५7705]000/2 से आगे, आकाश है, 
अंतरिक्ष है, 9]080९ है। जिस 9]0902 को सभी, चाहते हैं। और, कहते हैं '] ॥००१ 
5076 879०७", इसी 5980० के आगे, ब्रह्मांड है, (779ए०:४० है, जब व्यक्ति 
(्राएश56 पर, पहुँचता है। तब व्यक्ति ७४5८ कहने, लगता है। इन्हीं ५८४३९ को, 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


ब्रह्म के मंत्र "वेद" कहा जाता है। रहते हम भूमि पर हैं, आए हम (7४०४९ से हैं, 
भूमि से (77५०७० तक, जाने के लिए, सात परतों से होकर, आत्मा को गुजरना 
पड़ता है। इन सात परतों से, गुजरने के बाद ही, आत्मा वापस, ब्रह्म के अण्ड में 
पहुँचकर, ब्रह्मलीन हो जाता है। इसे ही आत्मा एवं ब्रह्म] का, योग कहते हैं। इसी का 
ज्ञान, उपनिषद में कहा गया है। 

52. 0॥:+ काट 5 औकात - 

0०८ से ही, किसी की औकात, नापी जाती है। 09 की लकड़ी, मँहगी होती है, 
और, सभी लोग 02६ की लकड़ी, काट भी नहीं सकते हैं । इसलिए जो लोग 09६ 
की लकड़ी काट लेते हैं, उनकी औकात ही, सबसे अच्छी होती है। 

53., ओस +धि 5 औषधि - 

खेत से जब फसल, कटकर खलिहान में, आती थी, तब फसल एक पूर्णिमा तक, 
खलिहान में ही, पड़ी रहती थी। जिससे सूखी हुई फसल, पूर्णिमा के चांद की किरणों 
को, पूरी तरह सोख लेती थी। तब फसल औषधि, कहलाती थी। क्योंकि फसल एक 
पखवाड़े तक, खलिहान में, ओस की बूंदों को पीती थी, जिससे यह फसल औषधि 
कहलाती थी। ओस + धि - औषधि। ओस की बूंदों से, सिंची हुई फसल को, खाने 
से मनुष्य में धि की, उत्पत्ति एवं स्थिरता रहती थी। धी 5 ५७४१०॥ - बुद्धिमत्ता । 
क्योंकि ओस व्यक्ति में, धि को उत्पन्न एवं स्थिर रखती है। इसीलिए सूखे हुए 
अनाज, पौधों, फूलों, पत्तियों को, रात भर छप्पर पर, डाल कर रखते हैं। जिससे उसमें 
ओस के, गुण समाहित हो जाएँ, और सामान्य अनाज से, औषधि बन जाए | 
इसीलिए अनाज को, औषधि कहा गया है। 

54. अनु + भव 5 अनुभव - 

जिसके पीछे आप चलते हैं और उसके जैसे आप होना चाहते हैं। इसे ही अनुभव 
कहते हैं | इसमें आप कुछ भी, अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके आगे 
चलनेवाला ही, सब कुछ अनुभव करता है। पीछे चलनेवाले को तो, सब कुछ बना 
बनाया मिलता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


55. 4 प007+ रिती ८ ७ पता 0९ - 

4&४॥० ही किसी रीति को, करने की ७४/॥०7४ देते हैं। ७०7 + रीति ८ 
/7॥०79. जब भी कोई अफवाह फैलती है तो, तब उस अफवाह का, सच जानने 
के लिए सभी लोग, किसी ७४॥॥० के पास ही जाते हैं। जब ७ ४॥॥०/ हाँ कह देता 
है, तब वह अफवाह रीति बन जाती है । जब »४/४० ना कह देता है, तो वह 
अफवाह ऐसी ही फुस्स हो जाती है। इसीलिए ५७॥॥० के द्वारा लिखी बात ही सत्य 
बात मानी जाती है और ७४/४०7४ कहलाती है। अतः जो भी शास्त्र * प्रतणाए 
देनेवाले लिख गए हैं, उन शास्त्रों का प्रारंभ "अथ" शब्द से किया गया है। उन शास्त्रों 
को लिखने वाले शास्त्रज्ञ, अपनी लिखी गई पुस्तक के पत्तों को, एक के ऊपर एक तह 
लगाकर रखते थे, जिसे "थर" बोला जाता है। अथ + थर ८ ७ ४४०. अतः अथ एवं 
थर को जोड़कर, जो शब्द बना, उस शब्द को "ऑथर" कहा गया | इस तरह से 
"५ 079" शब्द बना है। 

56. आँच + मन 5 आचमन - 

जो आँच देता है, मन को, इसलिए उसे आचमन, कहते हैं। आँच + मन 5 आचमन। 
जब मन घोर निराशा में होता है, तब आचमन का जल, मन को आँच देता है। मन 
पुनः दीप्तिमान हो जाता है। निराशा से भरा हुआ मन, आँच मिलते ही, आशा रूपी 
प्रकाश से, भर हो जाता है। 

57. आका+ काँक्षा आकांक्षा - 

आकासे काँक्षा करना ही, आकाँक्षा कहलाता है। आका + काँक्षा - आकाँक्षा। अ 
- वर्णमाला के स्वर | क - वर्णमाला के व्यंजन | अ एवं क, यानी पढ़ाई से ही, 
ईच्छाओं की पूर्ति होती है। यानी शिक्षित होने पर ही आकांक्षा की पूर्ति होती है। 
58. आग+गाज 5 आग़ाज़ - 

आगएवं गाज से ही, आगाज़ किया जाता है। 097 का प्रारंभ, मशाल से आग 
को, जलाकर किया जाता है। नये वर्ष का आगमन, बिजली को जलाकर, किया 
जाता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


59, आचरण + आर्य - आचार्य - 

जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, और दूसरों से भी करवाते हैं, वह "आचार्य" कहलाते हैं। 
आचरण + आर्य - आचार्य | आर्य - श्रेष्ठ  आर्यों के गुरुको आचार्य कहते हैं, जो 
आर्यों को श्रेष्ठ आचरण सिखलाते हैं। जो आर्यों को यह कहे कि, "घर में प्रवेश करते 
समय, अपने जूते उतार कर, $06 7२8८( में रख दो, उसके बाद अपने चरण, हाथ, 
मुंह को, धोकर साफ करो, तब घर में प्रवेश करो" | इसलिए आर्यों के घर के दरवाजे 
पर, $॥0०॥२५८८ होता है, और पानी रखा रहता है। 

60. आज + माना 5 आजमाना - 

"देखते हैं, आज मानता है कि नहीं ।" बस यही आज का मानना ही, आजमाना है। 
आज + माना 5 आजमाना । किसी को आजमाने के लिए, यह कहा जाता है कि, 
"बस आज मान ले। आगे से तुझे नहीं कहूँगा।" आज + मान 5 आजमाने | यह भी 
कहा जाता है कि, "आज भर मेरा मान रख ले, आज भर मेरी बात मान ले।" फिर 
जमाने की दुहाई भी, दी जाती है कि, "आजकल जमाने में, ऐसा ही हो रहा है। आज 
+ जमाने - आजमाने | आज का जमाना ही, ऐसा है। हम कौन-से जमाने से, अलग 
हैं। आज का जमाना ही, ऐसा है। आज + जमाना 5 आजमाना | इस तरह कोशिश 
यही, रहती है कि, आज यह मान ही ले। इसीलिए पूछा जाता है कि, "आज माना कि 
नहीं।" जब मान जाता है, तब कहा जाता है कि, "वो ! तो मैं तुम्हें, आजमा रहा था । 
आजमाने वाले लोग, लोगों को आजमाने के लिए, हमेशा कहते हैं कि, "आज 
महफिल जमा लेते हैं।" इस तरह महफिल जमाकर, दूसरों को आजमा लेते हैं। 

6. 40एश/#5$श॥0॥0+ शां३ + 90779 5 १ १एा5079 - 

क्षमा के माध्यम से विज्ञापन । जब किसी की सहायता के लिए, देर से पहुँचते हैं, तब 
उससे कहते हैं कि, “क्षमा करना ! आने में थोड़ी देर हो गई ।” वह व्यक्ति सहायता 
करने में, इसीलिए देर करता है, क्योंकि सहायता प्राप्त करनेवाले सभी उसके बे में, 
पूछते हैं कि, हमारी सहायता करने के लिए, कौन आ रहा है ? इसीलिए सहायता 
करनेवाले, ०८ लोग, सहायता करने से पहले, 40ए०-75०77०॥ करते हैं कि, 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


“हम लोग इनकी सहायता करने के लिए जा रहे हैं।” और सबसे पहले, .९५०ए०९ देते 
हैं। 

230(एशा[इशाशा+ऊ+ ५]08 ८ ७0१ए०९ - 

किंतु जहाँ पर, असलहा का उपयोग, किया जा रहा है, वहाँ पर सलाह, न दी जाती है, 
और नली जाती है। अ+ सलाह - असलहा। 

62. ओ+रति 5 औरत - 

ओ ! रति से औरत बन गया जो रति क्रिया करती है, वह औरत कहलाती है। 

63. आब+रूह 5 आबरू - 

आब रूह का आबरू कहलाती है| बहुत बार कहते सुना होगा, “मैं इसका पानी 
उतारता हूँ”। यह जो पानी है, यही तो आब है रूह का | इसीलिए जब कोई घर पर 
आता है, तो उसकी आबरू करने के लिए उसे पानी पेश किया जाता है। पानी पीते ही 
उसकी रूह प्रसन्न हो जाती है, इस तरह से उसकी और आपकी आबरू बढ़ जाती है। 
क्योंकि लोग कहते हैं, “अरे ! उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा” । यानी पानी ना 
पूछना, यहाँ पर यह दर्शाता है कि, “उसने तो मेरी इज्जत ही नहीं करी” | इसीलिए 
पानी का पिलाना जारी रखिये, सभी की इज्जत करते रहिए। इसी रूह के आब से, 
आदमी रुआब में चलता है। 

रूह + आब-रुआब - 

पानी से ही प्राण बनता है, प्राण ही आत्मा का भोजन है, आत्मा को रूह कहते हैं। 
64. आती + खीर 5 आखिर - 

आती है जब खीर तब उसे आखिर कहते हैं | खीर को आखिर में परोसा जाता है | 
तभी तो आदमी कहता है, "आ... हा खीर आ गई" । जब खीर परोस दी जाए तब 
समझो आखिरी पकवान आगया। 

65. अनु + भव ८ अनुभव - 

अनुभव व्यक्ति को छोटा बना देता है, पीछे चलनेवाला बना देता है। यानी अनु हो 
जाता है। अनु + भव 5 अनुभव | जबकि सबसे आगे चलनेवाला व्यक्ति रास्ता 
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बनाता चलता है, पीछे चलनेवाले उस रास्ते पर चलते हैं, तो आगे चलनेवाला जो 
अनुभव करता है, वह अनुभव तो पीछे चलनेवाला कभी नहीं कर पाता है। तो क्या 
किसी भी कार्य में सबसे आगे रहनेवाला व्यक्ति अनु हो जाता है। 

66. 40060॥+ ५९९८ .७५१एं०९८- 

कुछ लोग अपने साथ ७१007 करते हैं, ७०८ को । जो उनको ७०४/5८ देते हैं 
कि, "५४८ से कैसे बचते हैं, या ७१४८ में कैसे फंसाते हैं" । 

2वभाणा + ४६४९८ ७१ए४6 - 

एक तीसरा होता है, जो (0४8०7 करता है, अपने साथ ५/४८ लोगों को । 
+१07णा+ ५४६९८ १एआ56 - 

५४]४० लोग यह सलाह देते हैं कि, "कभी भी अपने साथ ५१०९ का ७00०7 मत 
करो" | यानी कभी भी अपना उप मत बनाओ । किंतु लोग अपने आपको ५/5० 
मानते हैं। इसीलिए अपने साथ ए/5० लोगों का »(08४०॥ नहीं करते हैं। हाँ अपने 
आसपास बहुत सारे ७०७ लोगों को »१0॥#07 करके रखते हैं | उन लोगों की 
/१ए००पर चलते हैं। और कहते हैं, "तुम सबकी बातें सुन सुनकर मेरा माथा गर्म हो 
गया है। जाओ ०० लेकर आओ और मेरे माथे पर मलो" | और ५/४८ लोगों की 
बातें सुनकर कहते हैं, "आपकी वाणी सुनने से मुझे ईश्वर की अनुभूति होती है। ऐसा 
लगता है कि, आपकी वाणी सुनता रहूँ"। 

67. आका+ कांक्षा 5 आकांक्षा - आका ही आकांक्षा को पूरी करते हैं। 

68. आ+दर 5 आदर - 

दर का आदर किया जाता है| दर यानी मूल्य । मूल्य यानी ७७५०. इसीलिए आदमी 
अपना आदर करवाने के लिए कहता है कि, “अपनी ५७३४८ बढ़ाओ, जिससे लोग 
तुम्हारा आदर करें” | व्यक्ति की दर पता चलती है कि, वह व्यक्ति कितनी मंहगी 
वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, कितनी मंहगी वस्तुओं को खरीदता है। इसीलिए 
जब भी वह किसी से बात करेगा तो, यही करता है, “यह मैंने अमेरीका से खरीदी थी, 
इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, यह मैंने पैरिस से खरीदी थी, इसकी कीमत का तो तुम 
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अन्दाजा ही नहीं लगा सकते हो” | इसीलिए व्यक्ति अपनी दर को बढ़ाने के लिएकम 
कीमत की वस्तुओं को भी ऊँची कीमत पर खरीद लेता है। और बेचनेवाला इसी का 
फायदा उठाता है। किन्तु जब दर से आदर नहीं किया जाता है तब आदमी डर 
दिखाता है, और अपना आदर करवाता है। तब आदमी कहता है, “तुझे ! पता नहीं 
है, अच्छे-अच्छे इनके सामने झुकते हैं, इनका आदर करते हैं, बड़े-बड़े इनसे डरते हैं, 
चल इनका तू भी इनका आदर कर | अगर आदर नहीं करेगा तो, तेरे साथ क्या-क्या 
होगा, तुझे भी पता नहीं है” । इसी प्रकार दर और डर दो भावों से आदर करवाया 
जाता है। 

69, आला +कमान 5 आलाकमान - 

जिस प्रकार आला के द्वारा दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। उसी प्रकार, आवाज 
जहां से आ रही है, उसी जगह पर, कमान से तीर चला सकते हैं। जिसे की शब्द भेदी 
बाण कहा जाता है। आला + कमान 5 आलाकमान | आला 5 8[०॥05007८. 
शब्द भेदी बाण चलाने वाले के कान, दूर की आवाज को, बड़ी ही स्पष्टता से सुन 
सकते हैं, और उस सुनी गई आवाज पर, तीर चला देते हैं, जो ठीक उसी स्थान पर 
लगता है। इसीलिए जिसके कान सुस्पष्ट सुन सकते हैं, उसी को आला एवं कमान दी 
जाती है। दूर क्या खुसफुसर हो रही है, यह आलाकमान को सुनाई दे जाती है। 

70. आमंत्रण -निमंत्रण - 

आम को आमंत्रण दिया जाता है। निम्न को निमंत्रण दिया जाता है। आम को आम 
का पत्ता देकर, आमंत्रित किया जाता है। निम्न को नीम का पत्ता देकर, निमंत्रित 
किया जाता है। कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर, दो प्रकार के तोरण लगाए गए होते 
हैं।एक तोरण आम के पत्तों का होता है, जिसमें से आम के पत्ते वाले लोग, आम का 
पत्ता दिखाकर प्रवेश करते हैं। जिनके गले में आम के पत्तों की, माला पहनाकर 
स्वागत किया जाता है| दूसरा तोरण नीम के पत्तों का होता है, जिसमें से नीम के पत्ते 
वाले लोग, नीम का पत्ता दिखाकर प्रवेश करते हैं। जिनके बाएँ हाथ की कलाई पर, 
नीम की पत्तियों का धागा पहनाकर, स्वागत किया जाता है। आमंत्रित किये गए 
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व्यक्तियों को, आम के पत्तों की पत्तल में, विभिन्‍न प्रकार के पकवानों के साथ आम 
की चटनी को परोसा जाता है। निमंत्रित किये गए व्यक्तियों को, नीम के पत्तों की 
पत्तल में, केवल एक मिठाई के साथ, एक सब्जी और चार पूड़ी के साथ, नीम की 
चटनी परोसी जाती है। आमंत्रित व्यक्ति आम होते हैं, जो धनवान होते हैं, निमंत्रित 
व्यक्ति निम्न धनवाले लोग होते हैं। आजकल भी धनवान को बड़े-बडे आमंत्रण पत्र 
देकर आमंत्रित किया जाता है। एवं निम्न लोगों को, एक छोटी पर्ची पकड़ा दी जाती 
है, जिसे निमंत्रण की पर्ची बोला जाता है, इसी पर्ची को दिखाकर, निम्न को स्थल में 
प्रवेश मिलता है । बड़े-बड़े आमंत्रण पत्र जिनके पास होते हैं, उनका स्वागत फूल 
गुच्छा देकर एवं माला आदि पहनाकर किया जाता है। निम्न का तो स्वागत ही, नहीं 
किया जाता है, बस हलका-सा सुगंधित द्रव्य छिड़क दिया जाता है, जो निम्न के 
शरीर एवं कपड़ों की, गंध को दूर करने के लिए होता है। आम के लिए चांदी आदि 
धातुओं की थाली होती है, जिसमें बड़े-बड़े पकवान होते हैं, जिनको दूसरों के द्वारा 
परोसा जाता है। कार्यक्रम स्थल पर ही, आम के खाने का स्थल भिनन होता है, जहाँ 
पर निम्न, प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। निम्न के लिए तो, सामान्य बर्तन होते हैं, निम्न 
के खाने के लिए, बहुत कम प्रकार के पकवान होते हैं. जो स्वंय निम्न के द्वारा, स्वयं 
ही उठाकर खाये जाते हैं, आम उसे माना जाता है, जिसके पास धन एवं शक्ति अधिक 
होती है, जिससे कोई भी बैर नहीं लेना चाहाता है। निम्न उसे बोला जाता है, जिसके 
पास धन एवं शक्ति कम होती है, जिससे सभी मौका पाकर, बैर लेने को हमेशा तैयार 
रहते हैं। अक्सर आम के द्वारा, निम्न के प्रति, कड़वेपन का व्यवहार किया जाता है, 
इसीलिए निम्न को, नीम का पत्ता भेजकर कार्यक्रम का बुलावा भेजा जाता है। और 
कहा जाता है, "आना है तो आओ, नहीं तो, आपके ना आने पर भी चलेगा" | किंतु 
आमको, जब बुलावा भेजा जाता है, तब यह बार-बार कहा जाता है, "आपके आये 
बिना तो काम चलेगा नहीं, आपको तो अवश्य ही आना होगा" | इस तरह से यह 
आमंत्रण एवं निमंत्रण है। हाँ एक बात और, आमंत्रण हो या निमंत्रण, केवल तीन 
व्यक्तियों के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें आखिर में "त्रण" लिखा होता है, 
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इसीलिए आमंत्रण में तीन आम के पत्ते, एवं निमंत्रण में तीन नीम के पत्ते ही, दिए जाते 
हैं। जो व्यक्तियों के द्वारा तोरण द्वार पर, दिखाये जाते हैं। 

आम+मन+त्रण ८ आमंत्रण - 

जिसे आम के मन से बुलाया जाता है। यानी आम जैसे मिठास वाले मन से, जिसे 
बुलायाजाता है। 

नीम +मन+त्रण -निमंत्रण- 

जिसे नीम के मन से बुलाया जाता है। यानी नीम जैसी कड़वाहट वाले मन से, जिसे 
बुलायाजाता है| जिसे बुलाने का मन नहीं है, किंतु फिर भी बुलाया जाता है। 

]7. आश+सिर+ वाद 5 आशिर्वाद - 

आश मिलने पर, सिर में चलनेवाले वाद, अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आश + सिर 
+वाद > आशिर्वाद। लोगों के सिर में बहस चलती है, "यह करूं कि वह करूं, कौन- 
साकरूं" ? बस इसी बहस को जब आप किसी को बताते हैं, और वह कहता है, "यह 
ठीक रहेगा, यह कर ले, बाकी कुछ पूछना हुआ तो, मैं हूं न, मेरे से पूंछ लिओ, मैंने भी 
ऐसे ही किया था" | बस यही दूसरे के द्वारा दी गई आश, "चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू 
तो बस काम शुरू कर दें" | यह आश ही व्यक्ति के भीतर चल रहे, वाद को समाप्त कर 
देती है। 

72. आरंभ + ध्यान + आत्मा 5 आध्यात्म - 

आध्यात्म का पालन करना कठिन है, इसीलिए मनुष्य धर्म का पालन करता है, धर्म 
का पालन करना आसान है। आत्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान लगाना ही 
आध्यात्म है। आरंभ + ध्यान + आत्मा - आध्यात्म | ध्यान कोई लगाना ही नहीं 
चाहता है, क्योंकि परमात्मा निराकार है, और वह प्रश्न पूछते हैं कि, "निराकार का 
ध्यान कैसे करें" ? किसी को भगवान मानकर, उसपर या उसके प्रतीक चिन्ह पर, 
फूलचढ़ाकर हाथ जोड़कर कुछ मांग लेना आसान है, लोगों ने इसे ही धर्म समझा है। 
आध्यात्म के शाख्रानुसार सभी प्राणी-अप्राणी ब्रह्म हैं। और सभी प्राणी-अप्राणी को 
ब्रह्म जान लेना मनुष्य के समझ से परे है। क्योंकि इससे मनुष्य के ऊंच-नीच का ढांचा 
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धाराशाई हो जाता है। धर्म मनुष्य को विभागों में बांटता है, इसीलिए मनुष्य को धर्म 
पसंद है। धर्म के साथ संस्कृति तो और विभागों में बांटती है। इसीलिए मनुष्य धर्म के 
साथ-साथ संस्कृति को बहुत जोर देकर मानता है| इसीलिए धार्मिक कृत्यों एवं 
कर्मकांडों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनाने पर जोर देता है। और ध्यान 
करनेवालों के विरोध में हमेशा रहता है। और धर्म की बातों को आध्यात्म की बातें 
बोलता रहता है। इस तरह आध्यात्म के नाम का उपयोग, अपने धर्म एवं संस्कृति के 
संरक्षण के लिए करता रहता है। 

73. अन्दर + रूह + (06 5 अन्दरुनी - 

अन्दर रूह में जो चोट लगती है, उसे अन्दरुनी चोट कहते हैं। अन्दर + रूह + (70९ 
- अन्दरुनी । अन्दरूनी चोट जब लगती है, तब रूह से आंसू निकलते हैं, जिसे 
रूआंसूबोलते हैं। 

रूह + आंसू - रूआंसू - 

आंसुओं को पलकों से दबाकर, आंखों को मीच मीच कर, आंसुओं को पोंछने की, 
कोशिश करते हुए, तब आदमी यह कहता है, "रे ! मेरे घुटनों में दर्द है, मैं तो नहीं 
आपाऊंगा" | इस तरह अन्दर रूह में हुए दर्द को, घुटनों का दर्द बताकर, अपनी जात 
सेनिजात पाने की कोशिश करता है। 

[[7००+जात-निजात - 

निजी जात में व्यक्ति नित्य जाता है, किन्तु [(7० में दर्द होने पर, नहीं जा पाता है। 
74. आब+बादी 5 आबादी - 

जहाँ पर आब एवं बादी अच्छी होती है, वहीं पर आबादी होती है। आब + बादी < 
आबादी। आब>जल। बादी -वायु। 

75. अप्रिय+ 8०९+ ७( ८ +07९टाॉ46 - 

जबकोई यह कहता है कि, "[ 607" ए0 5९९८ ए07 8 02", तो उसे कहते हैं, 
43997०००४०. अप्रिय + 8७० + ७ 5 49[॥०००(०. व्यक्ति उसी की सराहना 
करता है, जो उसे अप्रिय लगता है। सराहना में व्यक्ति अपनी, अप्रियता को छिपा 
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लेता है। अगर उसको पता लग गया, कि यह मुझे अप्रिय समझते हैं, तो उसके सिर से 
आहनानिकले। 

सिर+ आह+ना >सराहना। 

76. आत्मा + विश्वास 5 आत्मविश्वास - 

जो आत्मा पर विश्वास करते हैं, उनमें ही आत्मविश्वास होता है। आत्मा + 
विश्वास 5 आत्मविश्वास | $07 का [86 करेंगे तो, $0ए7० अवश्य मिलेगा। 
907 + ए56 5 80]प्रा07. 

]77. अनार + कली 5 अनारकली - 

"नार" "ओ ! नार !" "यहाँ तो आ" | नारबाहर बैठी कपड़े सीं रही थी। आवाज सुनते 
ही भीतर चली गई | नार और उसकी माँ इस गाँव में पाँच-छ: साल से रह रहीं थीं | 
इसी गाँव के एक भले आदमी ने नार से शादी कर ली और नार तथा उसकी माँ को 
अपने गाँव ले आया था। नार को इसी गाँव में एक मकान और बारह एकड़ जमीन दे 
दी थी। वह भला आदमी अपने दूसरे घर में अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ 
रहता था | कभी-कभी यहाँ रहने भी आ जाता था। नार की एक बच्ची भी थी | 
जिसका नाम लीक था | नार की एक सहेली थी। जो नार के घर से तीन घर छोड़कर 
रहती थी। जिसका नाम खेतल था। नार और खेतल दोनों ही सुबह और शाम लोटा 
लेकर शौच को जाया करती थीं इसी दौरान वह दोनों अपनी अपनी बातें कर लिया 
करती थीं। खेतल के मन में नार की पिछली जिन्दगी की कहानी जानने की उत्सुकता 
थी। किन्तु वह संकोचवश सीधे-सीधे पूँछ नहीं रही थी । खेतल की एक भाँजी 
जिसका नाम नूर था। वह कभी-कभी खेतल के पास आकर रहती थी। नूर का गाँव 
पास में ही था। नूर और नार की भी अच्छी दोस्ती थी । नूर विवाह के लायक हो गई 
थी। वही नूर आज आई हुई थी। नूर ने सोचा चलो नार से मिलकर आती हूँ। नार घर 
के भीतर अपनी संदूकची खोलकर बैठी थी। और नार के हाथ में एक पंख था। नार 
हाथ में पंख को लिए न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी | तभी नूर पीछे से आ गई। 
और चुपचाप नार को देखने लगी । नार को भान भी नहीं हुआ कि कोई उसे यूँ देख 
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रहा है। तब तक अम्मी की आवाज आई नार ! ओ ! नार ! तब जाकर नार पंख के 
सम्मोहन से बाहर निकली | नार पीछे घूमी तो पीछे नूर खड़ी थी। शाम के समय तीनों 
लोटा लेकर शौच के लिए निकलीं | वहाँ नूर ने पंख वाली बात उठाई। और न चाहते 
हुएनार ने अपनी सारी पिछली दास्ताँ सुना डाली । नूर वापस अपने गाँव चली गयी | 
नूर के गाँव के खेतों में बादशाह के खेमे लगे। बादशाह और शहजादा तफरी के लिए 
कुछ दिन यहाँ रहेंगे । ऐसी मुनादी की गई। इसलिए उस तरफ कोई गाँववाला न जाए। 
किन्तु नार की कहानी ने नूर के मन में एक अलग ही खुराफात को जन्म दे दिया था। 
और कायनात भी उसका साथ दे रही थी। दो-चार दिन बाद शहजादा को आसपास 
का क्षेत्र देखने की ललक उठी । अब खेमे में तो ऐसा कोई नहीं था जो आसपास के 
क्षेत्र के बारे में जानता हो। तो शहजादा के खानसामे ने सब्जी लानेवाले को कहा कि 
"वही शहजादे को आसपास का क्षेत्र दिखा दे" | सब्जी लानेवाले ने कहा, "कि वह 
बहुत मसरूफ रहता है, वह नहीं कर पाएगा" | तो खानसामे ने कहा, "फिर किसी 
और को देख लो अगर कोई और मिल जाता है तो" | वह सब्जीवाला जिसका नाम 
नूरम था। वह नूर का भाई था। उसने घर पर बात बतलाई । नूर ने कहा, "कि वह 
शहजादे को आसपास की सैर करवा देगी" । किन्तु बात यह थी कि सैर करानेवाला 
मर्दहोना चाहिए। तो फिर नूर ने कहा, "उसकी सहेली का भाई है, उसको कह देगी" । 
तो नूरम ने कहा, "वह खेमे में सहेली के भाई को भेज दे, कहना नूरम ने भेजा है, 
खानसामे से मिलना है" । नूर ने मर्द का वेष बनाया और पहुँच गई खेमे में । शहजादे 
को चार-पाँच दिन खूब सैर कराई । शहजादा को शक हो गया था कि यह मर्द नहीं है, 
यह एक औरत है। परन्तु शहजादा शान्त रहा । अब बादशाह के गाँव से जाने का 
समय आगया। तो गाँव में मुनादी हुई, "बादशाह और शहजादे को जो रूबरू देखना 
चाहता है, वह खेमे में आ जाए" । नूर भी गई, क्योंकि नूर ने ही शहजादे को सैर कराई 
थी। तो नूर मर्द के वेष में गई। नूर ने शहजादे को वैसा ही पंख भेंट किया । जैसा नूर ने 
नार के पास देखा था। पंख देखते ही शहजादे के जहन में वो यादें हिलोरे लेने लगी । 
जब शहजादा इसी पंख से किसी के लिए शेर-ओ-शायरी लिखा करता था। परन्तु 
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शाहजादे ने उस वक्त अपने आपको रोका और शान्त रहा। कार्यक्रम समाप्त होने के 
बाद शहजादे ने नूर को बुलवाया। नूर उसी मर्द वेष में गई | शहजादे ने नूर को पगड़ी 
उतारने को कहा | नूर ने पगड़ी उतार दी | शहजादे ने पूछा, "वह कहाँ है ? तुम्हें यह 
पंख कहाँ से मिला" । नूर ने कहा, "उसकी शादी हो गई है, उसका पति है, उसके बच्चे 
हैं" । शहजादे ने कहा, "नहीं !!! मुझे उसे एक बार देखना है, तुम मुझे उसे एक बार 
दिखा दो, जो तुम चाहोगी वह तुम मिल जाएगा" । नूर ने कहा, "मैं आपको चाहती हूँ, 
आप मुझसे शादी कर लो । मैं उसे आपको दिखला दूँगी" | शहजादे की शादी नूर से 
हो गई। आसपास के गाँववालों के लिए शहजादा और शहजादे की बेगम को देखने 
केलिए एक कार्यक्रम रखा गया। बात इतनी गुप्त रखी गई की खेतल को भी नहीं पता 
चला कि नूर की शादी शहजादे से हुई है। उन दोनों को देखने के लिए खेतल अपने 
साथनार और लीक को भी ले गई। रास्ते के दोनों तरफ लोग खड़े थे। शहजादा और 
नूरपैदल ही चल रहे थे। नूर के हाथ में वही पंख था। नूर की नजर दोनों तरफ थी। तभी 
लीक चिल्लाई, "रे ! यह तो नूर बाजी हैं" । नूर ने लीक को देखा और रुक गई | नूर 
ने अपने हाथ का पंख लीक के हाथ में थमा दिया। नूर ने लीक को गोद में ले लिया। 
और शहजादे से कहा, "यह लीक है, और यह इसकी अम्मी नार है" । शहजादे ने 
कहा, "नहीं ! यह लीक नहीं, यह "कली" है, वह नार नहीं, वह तो "अनार" है। यह 
दोनों ही "अनारकली" हैं। नूर ने लीक को नार की गोद में दिया | इस तरह नूर ने 
अपना वचन पूरा किया | लीक को लिए खड़ी नार ने शहजादे से आँख मिलाई और 
चुपचाप मुँह ढके खड़ी रही। नूर और शहजादा आगे बढ़ गए नूर ने शहजादे से कहा, 
"अब वह दूसरे की लाज़ है, उसे परदे में ही रहने दो, अब आप उसे देख न पाओगे"। 
यहाँ राजमहल में शहजादे के हुक्म से नूर के लिए पूरा महल सजाया गया। नूर महल 
में पहुँची तो शाही काजी का फरमान आया कि, "शाही काजी नूर और शहजादे का 
निकाह करवायेंगे" | जब नूर के वालिद का नाम पूँछा गया | तो नूर ने अपने वालिद 
कानाम "जहाँ" बताया। तो इस तरह से "नूर वल्द जहाँ" से वह नूरजहाँ हो गई। जहाँ 
कागीर (जमाई) होने से शहजादा जहाँगीर हो गया। नार को जब, सारी हकीकत पता 
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चली तो वह रोने लगी | तो नाथ की अम्मी ने कहा, "ना रो नार दीवारों से आवाज 
बाहर जाती है" तो वह नारोवाल हो गया । नूरजहाँ ने जहाँगीर को पाया । जहाँगीर से 
शाहजहाँ को पाया। शाहजहाँ की शादी लीक से करवाई | लीक अपने साथ नार को 
महल में ले आई। नार जिस महल में रही वह "नूरमहल" कहलाया। इस तरह से एक 
पंख से नूर ने कितनी ऊँची उड़ान भरी । वक्त और सरमाया तथा किस्मत एवं खुदा 
और खुदा का नूर सभी ने नूर का साथ दिया । नूर ने अपने वालिद "जहाँ" का नाम 
अपनाया और जो आज जहाँ में "नूरजहाँ" के नाम से मशहूर है। अपने वालिद के 
नामसे "जहाँनाबाद" बसाया। अब यह हकीकत है या अफसाना। 

]78. अलग +गांव 5 अलगाव - 

जो अलगाव चाहते हैं, वह अलग गांव बसा ले ते हैं। जो लगाव नहीं रखना चाहते हैं, 
वह अलगाव रखते हैं। 

अ+लगाव 5" अलगाबव - 

जिन्हें लगाव रहता है, वह लगकर गांव में रहते हैं। 

लगकर+गांव >लगाव - 

इसका पता तब चलता है, जब अलाव तापने बैठे लोग, किस प्रकार एक दूसरे से, 
लगकर बैठे रहते हैं। और जिनको अलाव तापने को, ७॥|०४ नहीं किया जाता है, 
वह अपना अलाव अलग जला लेते हैं। जैसे कि कोई कहे, "ऐ ! दूर बैठो, हमसे 
लगकर न बैठो" | इसे ही अलगाव कहते हैं। 

79. अंतिम + काम ८ इंतकाम - 

अंतिम काम ही इंतकाम है। व्यक्ति जब यह कहता है कि, “बस उसे एक अंतिम काम 
करना है” | तबसमझ लो वह व्यक्ति इंतकाम लेने जा रहा है, क्योंकि इंतकाम लेना ही 
उसका अंतिम काम होता है। 

80. आशा + ताना 5 आस्ताना - 

व्यक्ति किसी के आस्ताने पर, पहले आशा लेकर जाता है, और जब आशा पूरी नहीं 
होती है, तब ताना सुनाने जाता है। 
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8. अन्न +  भ॥रा।०१ + एरं॥रा।०१ - अन्न 47०0 ही खाना चाहिए। 
82. अध्ययन + पाक 5 अध्यापक - 

अध्ययन करवाये जो "पाक" का, वह "अध्यापक" कहलाता है। अध्ययन + पाक 
- अध्यापक | पाक - पवित्रता | यानी जो पवित्र रहने का ज्ञान देता है, वह अध्यापक 
होता है। पवित्रता - साफ सफाई | मन एवं शरीर दोनों की साफ सफाई, करना जो 
सिखाता है, वह अध्यापक होता है। 

]84 अन्न + तर 5 अन्तर - 

अन्न और तर से व्यक्ति में अन्तर आता है। अन्न + तर 5 अन्तर । तर पानी, जल | 
अन्न को खाने से मन बनता है, इसे ही अन्तर्मन कहते हैं, अन्न + तर + मन ८ 
अन्तर्मन। और पानी को पीने से स्वप्न आते हैं। स्वयं + पानी - स्वप्न । तो व्यक्ति का 
जब अन्न बदल जाता है, तब व्यक्ति का मन बदल जाता है, और व्यक्ति का पानी 
बदल जाने पर, व्यक्ति के स्वप्न बदल जाते हैं | इस तरह से व्यक्ति बदल जाता है। 
अगर मन को एक सा रखना है, और स्वप्न को एक सा रखना है, तो अन्न एवं पानी 
को एक सा रखिए | इसलिए जब व्यक्ति का, अन्न एवं तर बदल जाता है, तब व्यक्ति 
के अन्तर में द्वंद चलता है। जिसे अन्तर्द्वन्द कहते हैं। अन्न +तर + द्वन्द 5 अन्तर्ईन्द 
इसलिए अन्न एवं तर के अनुसार, राष्ट्र में अन्तर आ जाता है, इसलिए उनको 
"अन्तराष्ट्र" कहा जाता है। अन्न + तर + राष्ट्र - अन्तराष्ट्र। इसलिए सभी राष्ट्रों की 
पहचान, उनके खान-पान से होती है। कि वह राष्ट्र क्या अन्न खाता है ? एवं वह राष्ट्र 
क्या पानी पीता है ? 

84. अ+ज़र 5 अज़र - 

आत्मा बिना ज़र की है। अ+ ज़र 5 अज़र। आत्मा बिना जड़ की है। अ+ जड़ ८ 
अजड़। 

85. अनु + बन्ध 5 अनुबन्ध - 

अनु लोगों से किया गया बन्ध ही, अनुबन्ध होता है। अनु + बन्ध - अनुबन्ध | 
पीछेवाले लोगों को अनु कहते हैं, तो जब पीछेवाले लोगों को, आगे चलनेवाले 
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लोगों के साथ जोड़ा जाता है, उसे अनुबन्ध कहते हैं | इस अनुबन्ध से, पीछे 
चलनेवाले लोग भी, आगे चलनेवाले लोगों के पीछे चलते हैं। इसे ही अणुबन्ध भी 
कहते हैं। अणु कहते हैं आत्मा को, आत्मा को परमात्मा के साथ, जब बन्ध किया 
जाता है, उसे अणुबन्ध कहते हैं। परमात्मा के साथ अणु को, जोड़ देने से, यह परमाणु 
हो जाता है और, परमात्मा के पीछे आत्मा चलते हुए, आत्मा भी परमात्मा का 
अनुगमन करता है। 

86. आध्यात्म + धुन + इक 5 आधुनिक - 

आध्यात्म की धुन इक है। आध्यात्म + धुन + इक आधुनिक । आध्यात्म की धुन 
3&" है। आध्यात्म की धुन हमेशा यही "३*" रही है। "३*" की धुन का ना आदि है, 
और ना ही अंत है। इसलिए "३४" हमेशा आधुनिक है। इसलिए "३»" बोलकर ही, 
किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है। ३४ + कार्य - ३*कार। सुनते हैं जब "३४" को 
तन से, तब उसे "सुनातन" बोलते हैं | सुना + तन 5 सुनातन | यही "सुनातन" 
कालांतर में अपभ्रंश, होकर "सनातन" बन गया । क्योंकि जो भी व्यक्ति "३%" की, 
ध्वनि को सुनता है, सना आ जाती है, उस व्यक्ति के तन में | सना + तन - सनातन | 
सना 5 चमक, आभा । यह "३%»" की ध्वनि ही सनातन है | यह "३%" की ध्वनि 
हमेशा रहती है। 

87. अनु + गम + मन 5 अनुगमन - 

पीछे जो चलते है, वह गम से भरे हुए मन होते हैं। अनुगमन जो करते हैं, वही पिछले 
कहलाते हैं। किसी के पीछे चलते-चलते, व्यक्ति पिछल ही जाते हैं| क्योंकि आगे 
चलनेवाले, बहुत आगे निकल जाते हैं। जो अनुगमन करनेवाले, डर के कारण आगे- 
आगे नहीं चलते हैं। क्योंकि आगे क्‍या है ? उस अज्ञात भय के कारण, वह आगे नहीं 
चलते हैं। किन्तु जब मार्ग बन जाता है, तब पीछे चलनेवाले, आगे चलनेवाले को 
पीछे धकेलकर, आगे बढ़ने में तत्पर हो जाते हैं। किन्तु आगे चलनेवाला और, दूसरे 
कार्य करने लग जाता है, और उस मार्ग पर, आना जाना छोड़ देता है। परन्तु पीछे 
चलनेवाले उसी मार्ग पर, चलते रहते हैं और उस मार्ग पर, भीड़ ही भीड़ हो जाती है। 
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क्योंकि आगे चलनेवाले वालों ने, कार्यों को आसान बना दिया है। और आगे 
चलनेवाले के पीछे नहीं जाते हैं। 

88. आत्मा + मोहित 5 आत्म-मोहित - 

जब जब व्यक्ति अपने शरीर की छवि को, दर्पण में देखता है, या अपने शरीर की 
?॥०७० देखता है। तब तब उसकी आत्मा, अपने शरीर की छवि को देखकर, मोहित 
हो हो जाती है। इसे ही आत्म-मोहित कहते हैं। 

89. अर्थ + शास्त्र 5 अर्थशास्त्र - 

अर्थ की व्यवस्था करने का शास्त्र, "अर्थशास्त्र" है। अर्थ + शास्त्र 5 अर्थशास्त्र | 
अर्थशास्त्र कहता है कि, अर्थ की व्यवस्था "[४5 के [ 8७५" से होती है। यानी जब 
किसी राजा ने, अपने वित्त मंत्री से पूछा कि, "अब इस कार्य के लिए, अर्थ की 
व्यवस्था कैसे और, कहां से की जाए" ? तब उस वित्त मंत्री ने, हाथ जोड़कर उत्तर 
दिया कि, "महाराज ! अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार, "४४ का [.,8७" लगा देना 
चाहिए और इस नियम को प्रजा में, अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे राज्य के सभी 
कार्यों के लिए, अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी" | [४७ के [,89४ की यह विद्या, 
"तक्षशिला विश्वविद्यालय" में पढ़ाई जाती थी। [४४ + का +.89 - तक्षशिला | 
इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के, [७ के | 8ए 
सीखे थे और, तब पुस्तक लिखी थी "अर्थशास्त्र" | इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की 
स्थापना, "नागराज तक्षक" के द्वारा की गई थी | तक्षक की शिला से इसका नाम, 
"तक्षशिला" पड़ा था | तक्षक + शिला ८ तक्षशिला । "खाण्डव प्रस्थ" से प्रस्थान 
करने के बाद, नागराज तक्षक ने, एक शिला पर बैठकर चिंतन किया, और तत्पश्चात 
यहां पर, "तक्षशिला" नगर की स्थापना की । 

90., आह+हत 5 आहत - 

जब किसी को किसी की, आह लगती है, तब उसका हत होता है। इसे ही आहत 
होना कहते हैं। आह + हत - आहत | जब किसी को कोई बोलता है कि, "हट यहां 
से, यहां क्‍यों खड़ा है, यह तेरे खड़े होने की जगह नहीं है" | इतना सुनते ही, उस 
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आदमी के मुंह से, आह निकलती है, और यह आह, उस कहनेवाले को हत करती है, 
इसे ही"आहत" करना कहते हैं। आह > व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली, गरम हवा। 
9], आवाहन + ग्रह 5 आग्रह - 

आवाहन करते हैं जब ग्रह का, उसे आग्रह कहते हैं। आवाहन + ग्रह - आग्रह | 
निवारण करते हैं जब ग्रह का, उसे निग्रह कहते हैं। निवारण + ग्रह -निग्रह। 

]92, 6 हा४+ (भा 5 6 ह४0०॥- 05५8४ 20 ()7 6 ०9||९१ 5]0०0॥7. 

]93. अना+ आदर 5 अनादर - 

जो व्यक्ति किसी की अना का, आदर करना जान जाता है, वह व्यक्ति किसी का भी, 
अनादर नहीं करता है। अना + आदर - अनादर | अना 5 अहम, 720०0. यानी जो 
व्यक्ति किसी की अना को जान लेता है, वह व्यक्ति उसकी, अना का आदर करता है। 
यानी व्यक्ति उसकी ४४० को बढ़ावा देता है, व्यक्ति उसके अहम को बढ़ावा देता है। 
किन्तु व्यक्ति तो हमेशा से ही, ५00॥० का अनादर करता आ रहा है। यानी दूसरे 
का अनादर करता आ रहा है। क्योंकि वह दूसरे की अना को नहीं जानता है। इसलिए 
व्यक्ति आदर को, प्राप्त करने के लिए ४४० को हमेशा, सबसे ऊपर रखता है। क्योंकि 
अना का ही आदर होता है। इसलिए लोगों की अना का आदर कीजिए 

94. अनु + बंध - अनुबंध - 

जिस तरह से पफ्था। के, सिशा6 के साथ पीछे बंधे हुए डिब्बे, पृफ्थ्ा। के जिशा]6 
को ऊंचाई पर, चढ़ने पर अपनी तरफ खींच लेते हैं। उसी तरह से योग्य व्यक्ति के, 
पीछे बंधे लोग, योग्य व्यक्ति को ऊपर चढ़ने से, पीछे खींच लेते हैं। इसे ही अनुबंध 
कहते हैं। अनुबंध कहते हैं। अनु + बंध - अनुबंध। 

95. अ+रिश्त 5 अरिष्ट - 

जो रिश्त नहीं होते हैं, वही अरिष्ट होते हैं। अ + रिश्त 5 अरिष्ट | यानी जो आपके 
रिश्तेदार नहीं होते हैं, वही आपके अरिष्ट होते हैं। जो अरिष्ट होते हैं, वही [२०४६ नहीं 
करने देते हैं। अ + २०४४ ८ ७7०8. और व्यक्ति को ७772०४। करवा देते हैं, जहाँ पर 
व्यक्ति को १०४ करने को नहीं मिलता है | इसलिए रिश्तों को वित देकर बनाए रखो, 
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जिसे रिश्वत कहते हैं, ताकि कोई अरिष्ट नहीं बने । रिश्त+वित-ररिश्वत। 

96. अ+लिख 5 अलिख - 

जिसे लिखा ना जा सके, उसे अलिख कहते हैं। अ + लिख 5 अलिख | अलिख का 
अपभ्रंश अलख है। अलिख - अलख। इन तीन चीजों को, लिखा नहीं जा सकता 
है, "नीर अन्न जन" | नीर + अन्न + जन > निरंजन । दुनिया में कितना नीर है, यह 
लिख नहीं सकते हैं | दुनिया में कितना अन्न है, यह लिख नहीं सकते हैं । दुनिया में 
कितने जन हैं, यह लिख नहीं सकते हैं। इसलिए इसे "अलख निरंजन" कहते हैं। 
97. अना+पान+सती 5 आनापान सती - 

अना को पान करो, तो सती हो जाती है। अना + पान + सती 5 आनापान सती | 
अपनी अना का पान करने पर, व्यक्ति का अहंकार भस्म हो जाता है। बाई नासिका में 
स्थित, ठंडे श्वास को, दाई नासिका में स्थित, गर्म श्रास से मिलाने पर, जिसकी 
अनुभूति होती है, उसे आनापानसती योग कहते हैं। 

98. 0#+ ईमान 5 अफीम - 

0# कर देता है जो ईमान को, उसे "अफीम" कहते हैं। 0#+ ईमान 5 अफीम | 
अफीम को खाने से, व्यक्ति का ईमान 0# हो जाता है। और व्यक्ति सो जाता है। 
99, आग+गाज़ 5 आगाज़ - 

आग और गाज से आगाज़ होता है। आग + गाज़ 5 आगाज़ | गाज़ - विद्युत । दीपक 
प्रज्बलित करके, किसी कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं| गाज़ (विद्युत) को 0 
करके, १४७०॥॥८ को चलाने का आगाज़ करते हैं। 

200. एफ +मान 5 अपमान - 

किसी का अपमान तभी होता है, जब उस व्यक्ति से नीचे वाले व्यक्ति को, ऊपर 
बैठाकर मान दिया जाता है। (79 + मान 5 अपमान | यानी ।एशं० को 8०४० से, 
ऊपर की 7०४ दे देने से, 8०४४० का अपमान होता है। जैसे युधिष्ठिर को युवराज 
बना देने से, दुर्योधन का अपमान हो गया। जैसे भरत को राजा बना देने से, राम का 
अपमान हो गया। ]ण०7४० कितना ही ९: 3[0906 हो, किन्तु रगरांणको $ल्ांण से, 
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ऊपर का ओहदा देने से, उस महकमे में )5900० आ जाते हैं, और लोग कार्य पर 
ध्यान ना देकर, ७05 में जुट जाते हैं तथा, निर्णायकों की चापलूसी करने लगते हैं 
और वह महकमा निक म्मा है जाता है । जो लोग उस 707०7 0० को प्राप्त, [प्रंगः 
की बात नहीं मानते हैं, वह ॥97707 अपनी दहशत फैलाने के लिए, उनको निकलवा 
देता है, मरवा देता है, और अन्य तरह से उनको परेशान करता है। इसलिए जिन 
महकमों में, या इस तरह 07० को, 8०४० से ऊपर का पद दिया जाता है, वह 
महकमा ज्यादा दिन नहीं, चल पाता है और, जल्दी ही समाप्त हो जाता है। 
20.एड़८ ७० - 

जिस प्रकार से एड़ लगाकर, घोड़े को तेजी से भगाया जाता है। उसी प्रकार से व्यापार 
को, «० से प्रचारित करके, व्यापार को तेजी से फैलाया जाता है। एड़ 5 ७०. ७0 - 
0 4एला58९॥0ा7. 

202. अ+ क्षर ८ अक्षर - 

'ऊं" अक्षर है। अ+ क्षर - अक्षर | यानी "ऊं" का क्षर नहीं होता है। "अ" से "ज्ञ" 
तक सब वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों को मिलाकर, शब्द बनाए जाते हैं। और शब्दों को 
मिलाकर वाक्य, बनाए जाते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार, "अ" से "ज्ञ" को 
"अल" प्रत्याहार कहते हैं। और "अल" प्रत्याहार में, सभी वर्ण आ जाते हैं। इसलिए 
"अल" को "#।,." भी कहते हैं। इसी "अल" को जब बोला जाता है, उसे "आह" 
कहा जाता है। इससे "अल" के साथ में, "आह" को जोड़ देने से, "अल्लाह" बनता 
है। अल + आह - अल्लाह। "ऊं" अक्षर से सभी वर्णों की, उत्पत्ति हुई है। इसलिए 
"अल्लाह" की उत्पत्ति भी, "ऊं" से हुई है। 

203, अभि+षेक 5 अभिषेक - 

काबा में स्थित शिवलिंग का, जो लोग अभिषेक करते थे, वही लोग कालांतर में, 
"शेख" कहलाये गए। अभि +षेक - अभिषेक > अभिशेख > शेख । 

204, आदि+तय 5 आदित्य - 

आदि में जिसने तय किया है, वही तो "आदित्य" है। आदि + तय 5 आदित्य | 
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आदित्य से जो वार (दिन) प्रारंभ होता है, वही तो "आदित्यवार" है। आदि + तय + 
वार 5 आदित्यवार | दिनों का पहला दिन, आदित्यवार कहलाता है। आदित्यवार 
का ही अपभ्रंश "इतवार" | आदित्यवार > आदितवार > दितवार > इतवार। इस 
तरह से "इतवार" शब्द बना है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले, सूर्य का उद्धव होता है 
| इसलिए सूर्य को आदित्य कहा जाता है। यानी जिससे इस सृष्टि का आदि हुआ। 
सूर्य के बाद से ही बाकी सृष्टि का, धीरे-धीरे विस्तार होता रहता है। किन्तु सूर्य आदि 
है, और सूर्य सबकुछ तय करता है। इसलिए सूर्य ही आदित्य है और, सूर्य का पहला 
दिन ही आदित्यवार है। जो ऊर से जलनेवाला है, वही तो "सर्य" है। स +ऊर+ज+ 
सूर्य। ऊर -ऊर्जा | इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को, प्राप्त करना चाहता है, ताकि वह 
व्यक्ति भी किसी कार्य का, आदि कर सके। 

205. अर्थ + शास्त्र > अर्थशास्त्र - 

अर्थ की व्यवस्था करने का शास्त्र, "अर्थशास्त्र" है। अर्थ + शास्त्र अर्थशास्त्र | 
अर्थशास्त्र कहता है कि, अर्थ की व्यवस्था "[४5 के 9४" से होती है । यानी जब 
किसी राजा ने, अपने वित्त मंत्री से पूछा कि, "अब इस कार्य के लिए, अर्थ की 
व्यवस्था कैसे और, कहां से की जाए" ? तब उस वित्त मंत्री ने, हाथ जोड़कर उत्तर 
दिया कि, "महाराज ! अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार, "४४ का [,8७" लगा देना 
चाहिए और, इस नियम को प्रजा में, अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे राज्य के सभी 
कार्यों के लिए, अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी"। 

प४४+का+],49७ 5 तक्षशिला - 

४४ के ४७ की यह विद्या, "तक्षशिला विश्वविद्यालय" में पढ़ाई जाती थी। [४४ 
+का+],89 5 तक्षशिला। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में, आचार्य चाणक्य ने 
अर्थशास्त्र के, ०४ के | 4७ सीखे थे और, तब पुस्तक लिखी थी "अर्थशास्त्र" | इस 
तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, "नागराज तक्षक" के द्वारा की गई थी। 
तक्षक+शिला>”तक्षशिला - 

तक्षक की शिला से इसका नाम, "तक्षशिला" पड़ा था। तक्षक + शिला "८ तक्षशिला 
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। "खाण्डव प्रस्थ" से प्रस्थान करने के बाद, नागराज तक्षक ने, एक शिला पर बैठकर 
चिंतनकिया, और तत्पश्चात यहां पर, 

"तक्षशिला" नगर की स्थापना की । खाण्डव प्रस्थ के विध्वंस के बाद, नागराज 
तक्षक ने गांधार नरेश शकुनि से मुलाकात की, और गांधार नरेश शकुनि को, सारा 
वृत्तान्त सुनाया। गांधार नरेश शकुनि ने, नागराज रक्षक को अपने देश, गांधार के एक 
स्थान पर शरण दी। उसी स्थान का नाम आगे चलकर, तक्षक के नाम से तक्षकशिला 
पड़ा। जो कालांतर में क्षशिला के, नाम से प्रसिद्ध हो गया। 
तक्षक+शिला>”तक्षशिला - 

क्योंकि इसी स्थान पर रहकर, तक्षक ने अपने ऊपर हुए, अत्याचार का सिला लेने 
का, पूरा 0]0॥ बनाया था। और आखिर में अपना सिला, पूरा किया था। इसलिए 
तक्षकके सिला से भी, इसका नाम तक्षकसिला पड़ा । 

तक्षक+सिला” तक्षकसिला - तक्षकसिला > तक्षकशिला > तक्षशिला 

इसी खाण्डव प्रस्थ पर अधिकार, करने के लिए, पश्चिम से बार-बार आक्रमण होते 
रहे हैं। नागवंशियों का यह खाण्डव प्रस्थ, आज 'दिल्ली' के नाम से प्रसिद्ध है। और 
तब से लेकर आज तक, यह नागवंशी इस खाण्डव प्रस्थ को, प्राप्त करने के लिए 
प्रयासरत हैं । इसलिए दिल्‍ली का नाम पुनः एक बार, खाण्डव प्रस्थ हो जाए तो, 
नागवंशियों के लिए एक प्रकार का उपहार होगा। और खाण्डव प्रस्थ का नाम, भारत 
देश की प्राचीनतम संस्कृति-सभ्यता को, संपूर्ण विश्व में गौरवान्वित करवाएग। "कि 
भारत का इतिहास पांच हजार से भी, अधिक वर्षों से पुराना है। और खाण्डव प्रस्थ 
नामके द्वारा, नागवंशी नागराज तक्षक का भी, स्मरण हो जाएगा। 

206. अनु+ (005 अनुकूल - 

किसी के पीछे चलनेवाला, हमेशा (१०० रहता है। अनु + 00० > अनुकूल। आगे 
चलनेवाला तो तपिश में, तपता रहता है और, तपिश से तपस्या करता रहता है | 
जबकि उसके अनु चलने वाले, हमेशा उसकी छाया में रहते हैं, और उस छाया में 
(०० रहते हैं। इसलिए इन अनुचरों को, तपिश का अनुभव नहीं होता है। और यह 
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अनुचर हमेशा, आगे चलने वाले के पीछे हो लेते हैं। और कहते हैं कि, "फलाने तुम ! 
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं" | आगे चलने वाला तो 897 घर्षण करता है। यानी 
सूर्य की गर्मी को सहता है, जबकि उसके पीछे चलने वाले, उसकी छाया में (१०० 
रहते हैं, और ठंडक का अनुभव करते हैं। 

और इन्हीं (०० लोगों की एक, लता बनती जाती है, जो अनुकूलता कहलाती है। 
अनु+0(००+लता 5 अनुकूलता - 

जिस प्रकार से लता, बिना जड़ के होती है और, पेड़ के पत्तों की छाया में, पेड़ पर 
चढ़ती जाती है और, अपने आपको (००! रखती है। इसी तरह से ठंडक को, पसंद 
करनेवाले लोग, "अनुकूलता" की प्राप्ति के लिए, किसी के भी अनुचर बन जाते हैं, 
और उसके अनुकूल हो जाते हैं। तथा अपने आपको को (१००! रखते हैं। इसलिए 
जब कोई गर्म होता है तो, तो यही अनुचर लोग, उस गर्म हुए व्यक्ति को कहते हैं कि, 
"(०० 7076० (००!". यानी यह अनुचर लोग, उस गर्म हुए व्यक्ति को भी, (१००| 
बनाकर अपने अनुकूल बना लेते हैं। इसलिए अगर (१०० रहना है, तो अनुचर 
बनकर अनुकूल हो जाओ, और लता कि तरह पूरे पेड़ पर छा जाओ । और 
अनुकूलता के (०० का आनंदउठाओ। 

207. अमीर +।शां ८4 ८ १07९8 - 

अमीर लोगों का देश "अमेरिका" | और स्वादिष्ट भोजन करने वाले, लोगों का देश 
"अमेरिका" | अमीर +[श०७ ८ 00708. 08 5 & 59भाऊ ए0०१. कशां८॥ 
स्वादिष्ट । 

इस्लाम के आने के बाद, अरब के बहुत से अमीर लोग, युरोप में आकर बस गए । 
किन्तु युरोप में इन अमीरों को स्वीकार नहीं किया गया | तब यह अरब के अमीर 
लोग, अमेरीगो विचपुते के द्वारा खोजे गए, नये महाद्वीप में आकर बस गए। और 
इन्होंने इस महाद्वीप का नाम, अमेरीगो और अमीर को मिलाकर, "अमेरिका" रख 
लिया | चूंकि यह अरब के अमीर लोग मूर्ति पूजक थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले, 
अमेरिका में अमेरिका की रक्षा करने वाली, देवी "5४प८ ०।/09७०/५" को, समुद्र 
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के तट पर स्थापित किया । जिससे अमेरिका की रक्षा होती रहे, और अमेरिकियों में 
ज्ञान की मशाल, प्रज्वलित करके रखे | तथा जो भी अमेरिका में प्रवेश करे, वह 
व्यक्ति 880९ ० 49०79 को, प्रणाम अवश्य करे। 
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]. भय + रव > भैरव - 

भय से रक्षा करनेवाला | काल के भय से रक्षा करनेवाले को काल भैरव कहते हैं | 
काल यानि मृत्यु । इन्हीं काल भैरव ने ध्यान की 2 विधियों के महान ग्रन्थ "विज्ञान 
भैरव तन्त्र" की रचना की है। इन्हीं ध्यान की विधियों से ही आजकल की सारी ध्यान 
की विधियाँ निकली हैं। ध्यान करने से काल का भय दूर हो जाता है, मनुष्य काल की 
सीमा से परे हो जाता है, इसलिए 2 ध्यान की विधियों में से कोई एक विधि का 
अभ्यास करो और काल के भयपर विजय पाओ। 

2.बार+बे + क्यु 5 छक्0९१४९ - 

किसी ने पूछा यह क्यु रखा है, दूसरे ने कहा बार बे (जलाने) के लिए रखा है। मरे हुए 
आदमी को जलाने के लिए जिस पर रखा जाता था, अंग्रेजों ने समझा कि यही 
8909०(५८ है। इसीलिए वह मरे हुएजानवर को 849 ०१०८० में भून कर खाते हैं। 

3, फ्द्वा। - 

897 में आदमी खुद को बारने (जलाने) जाता है । बार में बैठकर शराब पीता है, 
शराब आदमी को भीतर से जलाती है। 

4. 849/+ ऊद - बारूद - 

89 में जो ५/॥॥० मिलती है, वह ऊद (पेट) में जाकर बारूद का काम करती है। जिस 
तरह से बारूद बाहर विस्फोट करती है और आग लगा देती है। उसी तरह से शराब 
पेट में जाकर विस्फोट करती है, और आग लगा देती है। शराब व्यक्ति को अन्दर से 
जब जलाना शुरू करती है व्यक्ति में ईर्ष्या उत्पन्न होती है वह दूसरों से जलने लग 
जाता है। यही ईर्ष्या की जलन उसे अन्दर ही अन्दर जला देती है। 

5. 387072९४- बजट - बचत - 

8707० यानि बजट, हिन्दी के शब्द बचत का ही अपभ्रंश है। बचत का मतलब तो 
सभी जानते हैं कि आय को खर्च इस तरह से किया जाए कि उसमें से कुछ बच जाए। 


॥/0) 
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जिसे बचत कहा जाता है। क्योंकि यही छोटी-छोटी बचत, एक दिन बड़ी बचत बन 
जाती है। यही 8५02० - बजट या बचत है। 

6. छएछा - 

बैल के गले में घंटी बंधी होती है, जिसके बजने पर पता चल जाता है कि बैल आ 
गया। इसलिए अंग्रेजों नेबैल को ही 8०।| मान लिया। 

7. छशाए - 

पेटको 3०॥9 कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के पेट पर घंटी (3०) बंधी होती है। 

8. 890९-बाँटले - 

बाँटले ही 3७॥० है। जब लोगों में यह तय होता है कि आजा बाँटले, तो उसका 
मतलब अंग्रेजों ने 380० लगाया। क्योंकि बाँटना बिना जंग के हो नहीं सकता। 
9.बाहु+ बली > बाहुबली - 

जिसके बाहु (बाजू) में बल होता है, उसे ही बली देने का कार्य दिया जाता है, वही 
बाहुबली होता है । 

0. ५४६४0 + तर बिस्तर - 

५/१७॥ से जो तर है, वही तो बिस्तर है| बिस्तर पर लेटते ही लोग ५/१४॥ के सपनों में 
खोजाते हैं। 

. 897064९2९ - बंदेज - 

तंत्र की प्रक्रिया में किसी बस्तु को न लेने की बात की जाती है, उसे बंदेज कहते हैं। 
2. 8900 -+ ४५४७७४॥ 5 बकवास - 

अंग्रेज रोज सोचते कि [॥0/9॥ लोग लोटा लेकर कहाँ और क्या करने जाते हैं ? एक 
दिन एक अंग्रेज अफसर ने अपने ॥70० ० को लोटे वाले के पीछे भेज दिया। ॥पशांणः 
ने (२००७णधाह की “प॒& 8 6०798 330०९ ए५३४॥”, तो उस दिन के बाद 88८ 
५५४७॥ ही बकवास बन गया, क्योंकि अंग्रेज 880०८ ५५४४॥ नहीं करते हैं और 
]7097 की स्वच्छता को बकवास कहते है। 

3. बेरी +काँटे 5 8 770९806 - 
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बेर के कांटे - बैरी के लिए, बेरी के काँटों से बेरीकेटिंग की जाती है। दुश्मन के रास्ते में 
कांटे बिछाये जाते हैं। 

4. बेचैन +लोग ८ 80९ - 

बैचेन लोगों की बेलगाम बातें बेलॉग बातें ही “308” होती हैं। “87 (४६४०४ 
केलोगों की बातें जो & (४०४०७ में नहीं आ सके। 

5. वक्ष +शीश -बक्षीश - 

स्त्रियाँ अपने वक्ष दिखाकर अपना शीश बचा लेती हैं। कहीं पर जब भी कोई दूसरी 
सत्ता काबिज होती है, तो पहली सत्ता वालों की स्रियाँ, अपने वक्ष को 
आक्रमणकारियों को दिखाकर, अपने परिवार के लोगों का, शीश बचा लेती हैं। 
यानिवह अपना समर्पण कर देती हैं और अपने परिवार को मरने से बचा लेती हैं, यही 
बक्षीश कहलाती है। 

46. 80078 > काबू - 

काबू करने के लिए 800/ है । किसी को काबू करना है, तो यह जान लो कि वह 
कौन-सी 9800/८ को मानता है, बस उसी 800 के अनुसार उसे काबू कर लो | 
इसीलिए अनपढ़ लोग किसी के काबू में नहीं आते हैं, किंतु जो किसी 800८ को 
मानते हैं, वो जल्दी से काबू में आ-जाते हैं। 

]7.बिन बुलाया मेहमान - 

बीन बजती है बारात में, नागिन )97०० होता है, तो बीन की आवाज से जो चले 
आते हैंवह हैं बिन बुलाये मेहमान | बीन ही तो उनके लिए निमंत्रण है। यानि सर्प चले 
आते हैं। 

8. भोज + अन्न > भोजन - 

राजा भोज के द्वारा दिया जानेवाला अन्न । राजा भोज हर किसी को अपना अन्न 
आमन्त्रण कर खिलाते थे, इसी से अन्न का नाम भोजन हो गया। 

9. बँट+ ७४७७ - बँटवारा - 

बाँटने के लिए जो ए/» होती है, उसे बँटवारा कहते हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


20. बानी + सुर -बाँसुरी - बान (वाणी) को जो सुर दे, वह बाँसुरी है। 

2. भर +शएा भ्रम - भर जाती है जब (१ णा॥ भीतर, तब भ्रम हो जाता है। 

22. बुनकर+देओल - बुन्देलखण्ड - 

बुनकरों एवं देऔल (चने की दाल) खानेवाले लोगों का खण्ड । बुन्देलखण्ड में 
बुनकर एवं चने की दाल खाने वाले लोग रहते हैं। 

23. भगवान + अटक 5 भटक - 

भगवान्‌ में अटकना | भगवान्‌ में जो अटक जाता है, वही भटक जाता है। 

24. भगवान + इछुक -भिक्षुक - 

भगवान्‌ को पाने का जो इक्षुक होता है वह भिक्षुक होता है। 

25. भू+ना ८ भूना - 

जिसको भून दिया जाता है, वह भू की नहीं रहती है, यानि जिन बीजों को भून दिया 
जाता है, फिर वह भू के लायक नहीं रहते हैं, यानि उनसे फसल नहीं उग सकती है। 
26. भूत-भविष्य - 

भू - भूमि यानि मिट्टी, त - तय | सबका भूमि यानि मिट्टी बनना तय है। कोई भी हो 
अंत में सभी को देर-सबेर मिट्टी ही बनना है। यही मिट्टी बनना ही भूत है। उसी भूत 
यानि मिट्टी से फिर भविष्य बनेगा । यानि उसी मिट्टी से फिर नया जीव बनेगा | यही 
भूत-भविष्य है। भविष्य - भव +ईष्य। भव > हो, ईष्य - ईश्वर । जो ईश्वर के अनुसार 
हो, यही भविष्य है। 

27. बंध + धन > बंधन - 

बंधन केवल धन के होते हैं। धन से ही आदमी बंधा होता है। धन के लिएही वह ब 
अंधयानी अँधा होता है। देख लो सारी दुनिया धन के पीछे अंधी है। 
28.बाल+ही+बाल >बालीबाल - 

क्रिकेट के खेल का प्रारंभ सैनिकों की आरामगाह से हुआ | जब युद्ध समाप्त होता था 
तो एक पक्ष के सैनिक दूसरे पक्ष के सैनिकों की कटी हुई लाशों के सिरों के बाल 
पकड़कर एक-दुसरे के पास फेंकते थे, उसी को लोग बालीबाल कहते थे। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


29, छा 5८ 84 - 

उसी सिर को जब यह सैनिक अपने बदूक के बट से मारते थे, तो उस बट का नाम 
आगेचलकर बैट पड़ गया। 

30. 89-बाल - 

और जिस सिर के बाल पकड़ कर सैनिक लोग खेलते थे, वह 38॥ नाम से प्रसिद्ध हो 
गयी। 

3.बुनी +याद बुनियाद - 

बुनी हुईयादें ही बुनियाद है। व्यक्ति यादों को बुनकर बुनियाद बनाता है। 

32. 89॥ -बेल - 

पुराने समय में महाजन का कर्जा जब किसान नहीं चुका पाता था। तो महाजन अपने 
साथ, उस किसान के बैल ले जाता था। यानि जमानत के तौर पर बैल ले जाता था। 
यही बैल ही तो 89. 

33.बल+ अंश ८ 89]9॥0९ - बल का अंश ही 89]972८ है। 

34. बाँस +॥2।5 8987८ - बाँस की [( ही 348८८ है। 

35. भ्रम +मित - भ्रमित - मित (मीठा) बोलने वाले ही भ्रमित करते हैं। 

36. बाल+]९४४ 5 बालिग - 

जिस लड़के के बाल उग आए हैं, जिस लड़की में 822 आ गए हैं, वह दोनों बालिग 
हैं। 

37. भय + अंक + कर 5 भयंकर - 

भय दिखाया जाता है, अंक दिखा कर के कर (]४४) के यानि कर ही भयंकर होता है। 
38. 800४ +गा॥ , -|शा। - 

83009 जब ॥ ॥ , हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसका तो 3] बनता 
ही है। यह बिल लम्बा ही होता जाता है, जैसे चूहे का बिल। 

39. छा2+ अड़-बिगड़ - 

9 ही अड़ जाता है। जब भी जीवन में कोई अड़ता है, तो समझो वह |92 यानि 


हि 
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बड़ा है। वह अड़ता इसलिए है, क्योंकि वह बिगड़ गया है, यानि उसे सही तरीके से 
गढ़ा नहीं गया है। 

40. 8९479++ फूल ८ 86ब्रपापिं - 

फूल और फूल ही 8०४४४ बनाते हैं | फूलों से जब किसी का श्रृंगार कर दिया 
जाता है, तो वह सुंदर यानि 8०४४४ हो जाता है। बूटियों के 78४९ एवं 0:0८ 
बनाकर, किसी के चेहरे पर, लगा दिया जाता है, तो वह 8८४0४ पि! हो जाता है। 

4. बेच + शर्म -बेशर्म - 

बेच देता है जो अपनी शर्म वह बेशर्म हो जाता है। आदमी दो ही परिस्थिति में अपनी 
शर्म बेचता है, एक ५/६॥ और दूसरी (२प॥. यानि जब किसी को कोई ईच्छा होती 
है, और वह पूरी नहीं होती है तो वह अपनी शर्म को बेच कर दूसरे के यहाँ काम करने 
को तैयार हो जाता है और पैसा कमाता है। और दूसरी जब किसी के शरीर में [२पाा 
(शराब) जाती है, तो वह अपने आप बेशर्म हो जाता है, और जब उसे पीने को [पा 
नहीं मिलती है, तो वह शर्म के साथ-साथ सब कुछ बेच देता है। 

42. भव्यता + वन > भवन - 

वन में बनाया गया भव्य घर ही भवन होता है। सभी सुविधाओं से सम्पन्न होता है, 
उसे भवन कहते हैं। 

43. बस+सूली > बसूली - 

जब कोई बस में हो जाता है, तो फिर उससे बसूली करना आसान होता है और जो 
बस में नहीं होता है, वह सूली पर चढ़ा दिया जाता है। 

44. बूटी +टहनी ८ 80 थाए - 

जड़ी-बूटी और टहनी का जो विज्ञान होता है, वह 80079 कहलाता है। 

45, छिज्वा। - 

पहले जमाने में नदियों और समुद्रों से जहाज के द्वारा यात्रा कि जाती थी, जब जहाज 
किनारे (3५70 पर पहुँचता था, तो वहाँ पर एक जगह होती थी, जहाँ पर जहाज 
वाले लोग अपने पैसे जमा कर सकते थे और और बाद में आकर ले सकते थे, वही 
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827 फिर 847 हो गया। 

46. बाग + डोर -बागडोर - 

बाग में जानवर को ले जाते समय उसकी बागडोर पकड़ कर रखनी पड़ती है, नहीं तो 
वहबगीचे को नष्ट कर देता है। 

47. भ्रम + मर - भ्रमर - भ्रम में मरने वाले ही भ्रमर होते हैं, जैसे भँवरा भ्रम में मर 
जाता है। 

48. बर + एक ८ 87९७॥:- बर (जलाकर) सबको एक कर देना ही, 872४६ है। 

49, 890+दौ +लत-बदौलत - 

दो प्रकार की 890 लत ही, बदौलत होती है। इसीलिए इससे दो लत लगती हैं एक 
जुआ की और दूसरी वैश्या के पास जाने की, यही है 980 दौलत। 

50.बुन-ऊन को ही बुना जाता है। 

5. भाँप - 

भाप से ही तो भाँप लिया जाता है। यानि जिसे 0/9 कहते हैं, वही तो भाप है। वह 
सबके पास है, उस भाप से पता चल जाता है, कि यह कैसा इन्सान है ? 

52. बन्दर + गाह - बन्दरगाह - 

बन्दर के रहने का स्थान | जब रामेश्वरम्‌ में सभी बन्दर एकत्रित हुए, तो रावण ने कहा 
कियहतो बन्दरों की गाह है। 

53. 8477९--बैरी लोग ही 377० लगाते हैं। 

54. भाव+ना > भावना - भाव का ना होना ही भावना है। 

55. डरा€ एनजा। - 

नील की खेती से कार्बन बनाया जाता है, तो तब कोई कुछ काम करता है, तो उसके 
किये काम को चुराने के लिए, नील से बना कार्बन नीचे रख दिया जाता था, जो नीचे 
छप जाता था, जिसका उपयोग दूसरा कर लेता था, जिससे दूसरे के कार्य को चुराकर 
अपना कार्य किया जाता था, इसीलिए कहते हैं, कि यह 8]76 ए7॥ है। 

56. भगवान+ आड़ > भाड़ - 


79 
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जो भगवान की आड़में जाते हैं, वह भाड़ में चले जाते हैं। 

57. 89६९ - बासी - 

किसी के 85० ("४79 का पता उसके बासी अन्न से चलता है, क्योंकि वह 388० 
(५79 में बासी अन्न छोड़ जाता है, बस यही 85८ है। 

58. बल+ आता+ कार्य - बलात्कार - 

बल के आने पर जो कार्य किया जाता है, उसे बालत्कार कहते हैं यानि जो भी कार्य 
बलपूर्वक किया जाता है, उसे बलात्कार कहते हैं। 

59. छर]-बिल - 

पहले बिल नहीं दिये जाते थे, पहले बिल भरे जाते थे, चुहे से लोग बहुत परेशान रहते 
थे और उसका बिल भरते थे, किंतु फिर वह कहीं और से बिल बना लेता था। तो फिर 
उस बिल को भरते थे, तो थक-हार कर आदमी ने बिल्ली पाल ली, अब बिल्ली उन 
चूहों को पकड़ती और खा जाती, किंतु अब नई समस्या थी, बिल्ली के मारे दूध नहीं 
बचता था, तो आदमी ने कुत्ता पाल लिया और कुत्ते के कारण बिल्ली दूर रहती थी, 
किंतु कुत्ते के लिए मांस चाहिए, तो उसने मुर्गीपालन किया, कुत्ता मुर्गी के पीछे 
भागता रहता, तो आदमी मुर्गे को खाकर उसकी हड्डी कुत्ते के लिए डाल देता कुत्ता 
उसी में उलझा रहता। किंतु आदमी को सभी के लिए 9 अभी-भी भरना पड़ता है। 

60.बल+ 6एा > बलगम - 

आदमी का 677 (वीर्य) ही उसका बल है, जब वह बल बाहर निकल जाता है, तो 
उसे गम (दुःख) हो जाता है। तो फिर वह अपने बल की बातें दूसरे लोगों को बताता 
है, कि “मैंने यह किया, मैंने वह किया” | तो लोग उसकी बातें सुनकर उक्ता जाते हैं 
और उसे खाने को 8700]०-007 देते हैं। जिसे वह चबाता रहता है और अपने बल 
केजाने का गम, किसी को सुना नहीं पा पाता है। 

6. बस्ता- 

किसी को बस में करने के लिए बस्ता दिया जाता है | स्कूल जाने के लिए एक बस्ता 
दिया जाता है, उसमें किताबें होती, किताबें पढ़ने पर वह किताबों के बस में आ 
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जाएगा, इस तरह वह बस में कर लिया जाएगा। 

62. बैशाखी - 

वय (शरीर) के बूढ़े होने पर, लकड़ी (शाख) पकड़ कर चलते हैं, उसे बैशाखी कहते 
हैं। 

63. बहाना - 

जब किसी को पेशाब आती है, तो वह कोई-न-कोई बहाना करता है और पेशाब 
करने जाता है। 

64. बला +,36८८ - छात्र - 

जब किसी का बल 8०८ किया जाता है, उसे किसी बला के हवाले कर दिया जाता 
है, वह बला उसके बल को कम कर देती है और उसकी उसकी जिन्दगी को 8]80०६ 
(काला) कर देती है। 

65. भाँगड़ा - भाँग पीकर ही, भाँगड़ा किया जाता है। 

66. 8॥+ कुल -बिल्कुल - 

8॥| देखकर ही किसी के कुल का पता किया जाता है। 

67. भेंट - भय से ही आदमी किसी को भेंट देता है। 

68. शा॥497-05 -बिल में गेंदको डालने का खेल ही 3॥9705. 

69. बिजली - बीज जिसका ले लिया जाए उसे बिजली कहते हैं। 
70.बंगला+],09७ - छठिपपा7 20७ - 

बंगाल में [,09 (४०४०४ के लोग जहाँ रहते हैं, उसे ही 8789/0०9 कहते हैं | 
अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल में लोग इस तरह रहते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह मकान 
बनाए और उनका नाम 878209 रख दिया | 

7.बदला - औरतें जब बदला लेती हैं, तो वह सब बदल देती हैं। 

72. बेच + चैन बेचैन - 

बेचनेवाला हमेशा बेचैन रहता है, कि यह जल्दी से जल्दी बिक जाए 


73, 8076 ७70 ए - 
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8076 |/५7०9 रीड की हड्डी यानि कि, मैरु पर्वत से लिया गया है, जो कि मज्जा 
कहलाता है। 

74. छणञ+ आवा -बुलावा - 

80॥ को भेज कर ही बुलावा भेजा जाता है। किसी को लाने के लिए पहले बैलों की 
बैलगाड़ी भेजी जाती थी, जिसे बुलावा कहते हैं, तो कहा जाता था 87 आवा है। 
75. बेहतर + ऋण - बेहतरीन - ऋण ही बेहतर होता है। 

76. भाव + ना > भावना - जिसे आप भाव नहीं देते हैं, उसे भावना देते हैं। 

77. भर+ अष्ट + अचार - भ्रष्टाचार - 

पहले जमाने में चार लोग किसी की मरी हुई देह को घर लाते थे, तो उसे जलाते- 
दफनाते नहीं थे। उस मरी हुई देह में, आठ प्रकार के मसाले भरे जाते थे, जिससे वह 
अचार बन जाता था। अगर किसी को भ्रष्ट करना हो तो, उसे वह अचार खिलाया 
जाता था। बस तभी से अचार और भ्रष्टाचार शुरु हो गया । जब आदमी तपस्या में 
बैठता है, तो अष्ट चक्रों का भेदन करता है और अगर उसे उन अष्ट चक्रों से पहले गिरा 
दें, तो उसे भ्रष्ट करना कहते हैं। किसी को भ्रष्ट, अचार खिलाकर ही किया जाता है, 
क्योंकि अचार खाने से वह अपनी तपस्या से नीचे गिर जाता है और बाहर के स्वाद में 
फंस जाता है। इसीलिए तपस्या करनेवाले संत-महात्मा अचार नहीं खाते हैं। 

78. छपा९थ्ा - जहाँ हरचीज का ब्योरा रखा जाता है, वह 3प्रा८्थप है। 

79, भान+ डर 5 भान्ड - 

भानजाते हैं जो डर को वह भान्ड हो जाते हैं। यानि जो डर को पहचान जाते हैं। 

80. भर + रत 5 भरत - भरने में रत रहता है, उसे भरत कहते हैं। 

8. भार्या - 

जिसका भार अपने सिर पर हो उसे भार्या कहते हैं, पत्नी का भार सभी के सिर पर 
होता है। 

82. भिन्‍न - 

जब व्यक्ति किसी से भिन्‍न होता है, तो वह भिन्‍न-भिनाता रहता है, कि वह सबसे 
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भिन्‍न है। 

83. वाणी +झरना > बांझ - 

जैसे-जैसे र्नी की वाणी झरने लगती है, वह बांझ होने लगती यानि जो स्त्री ज्यादा 
बोलती है, वह सत्री बांझ होती है। 

84. बाण + धसना - बाँध - 

जब भीष्म के गंगा नदी में बाँणों को धंसाकर, पहला बाँध बनाया था। तभी से नदी के 
पानी को रोककर, कोई इस प्रकार का कार्य करता है, उसे बाँध कहते हैं। 

85. बहू- 

वह परदादार थी, पास से निकली तो, “पूछा कौन की बहू है” ? तो बहू ही ५/॥० हो 
गया और “कौन” शब्द के स्थान पर, अंग्रेजों ने ए/॥० का प्रयोग किया। 

86. भू+ख - भूख - 

भू जिसको खाती है, वह भूख है। भू यानि धरती सबको खा जाती है, उसकी भूख 
कभी खतम नहीं होती है। 

87. भरतन 5 भटन 5 भटा - 

भरकर जिसके तन को, उसे भटन यानी भटा कहते हैं| भरतन 5 भटन ८ भटा | 
जिसको भूनकर खाते हैं, उसको भुर्तन यानी भुर्ता, या भरता कहते हैं। भुर्तन - भुर्ता < 
भरता। भटा से ही भट्टा शब्द बना | जिस भट्टे में ईटे पकाई जाती हैं। भट्टा से भुट्टा शब्द 
बना, जिसमें मकाई के दानों को, भूना जाता है। 

88.ब+हस -बहस-बंद हो जाता है जहाँ हँसना वह होती है बहस। 

89. बिल + आन्त + बिलान्त - बिल और आन्त कभी न छोटे होते हैं । 

90. बीमा + मार 5 बीमार - 

जो लोग बीमार होकर मरते हैं, उनका बीमा कर के उन्हें मार दिया जाता है। वह बीमा 
की मार मरते हैं | जो बीमा करवाते हैं, बह अक्सर बीमार रहते हैं, क्योंकि उनका 
ईलाज बीमा के हो जाता है। 

छ८श॥ + मार बीमार - 


83 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


84 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


व्यक्ति दो ही तरह से "बीमार" होता है । पहला व्यक्ति 8००० की मार से, बीमार 
होता है। ०००॥ + मार - बीमार | 8००॥ 5 डर, भय | डर या भय के कारण जो, 
व्यक्ति बीमार होता है। दूसरा 8८27 की मार से "बीमार" होता है। 868व॥ - २४५. 
जैसे कि ठंड लग जाने पर बोलते हैं कि, "इसे तो हवा लग गई है" । या "यह तो 
57570 से बीमार हो गया है। 

9.बाग- 

बागी लोगों को बगीचे के काम में लगाया जाता है। जहाँ पर वह 37९ तैयार कर के 
रखते हैं, और राजा के यहाँ भेजते हैं। बागी लोगों के पास हमेशा अपना एक 88९ 
होता है, जिसमें वह अपना सारा सामान रखते हैं, क्योंकि उनके रहने का कोई एक 
स्थान होतानहीं है। 

92. 8८४०७ -बीच -समुद्र और धरती के बीच का स्थान 8०४०॥ है। 

93.800- बूट - 

खेतों में कटाई के बाद, पोधों के जो अंश, जमीन में गड़े रह जाते हैं, बह बूट कहलाते 
हैं। इसी बूट से बचने के लिए अंग्रेजों ने पैरों में पहनने वाले 800॥ (मोटे चमड़े के 
जूते) बनाए थे। 

94. बर+गलाया >बरगलाया - 

बर यानि जलाकर उसे गलाना ही बरगलाया होता है, फिर उसे किसी चीज में भी 
ढाललो। 

95. 890 +शाह -"बादशाह - 

जो बुरे (890) शाह हो ते हैं, वही तो बादशाह होते हैं। 

96. .॥+ कुल > बिल्कुल - 3|| देखकर ही किसी के कुल पता किया जाता है। 
97.बाल+],प्र८7-बालक - 

बालपन में ही बालक की किस्मत (जन्मकुंडली) देखी जाती है, कि “बालक का 
[.7०८ क्या होगा” ? 

98. बिजली +गुल-बिगुल - 
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युद्ध के समय जब सायरन बजता था, और तब बिजली गुल हो जाती थी | इसलिए 
उससमय बजने वाले सायरन का नाम बिगुल रखा गया। 

99, भू+गत - भुगत - 

भूमें जाना ही सबकी गत है। जमीन में मिल जाना ही सबकी गति है। 

00. भूमि + लय 5 भूल - 

भूमि के साथ लय हो जाना भूमि में पुनः मिल जाना । इन्सान यही तो भूल जाता है, 
किससे भूमि में लय हो जाना है। 

04. बीच + आरा -बेचारा - बिचारा - 

जो आरे के बीच में आ जाए वह बेचारा ही होता है। जो दो लोगों के बीच में आ जाए, 
वह बेचारा होता है। यानि कभी किसी के बीच में से नहीं जाना चाहिए । या जिसे 
आरा बीच से चीर देता है, वह बेचारा होता है। या जहाँ आरा चल रहा हो वहाँ पर 
बीच में से निकलना नहीं चाहिए । 

02. 87622 - बचत - 

जो बचत कराये, उसे ही 8708० कहते हैं | 8768० - बचत | इसीलिए, कार्य पूर्ण 
होने के पश्चात्‌, पूछा जाता है, हमारे पास कितना बचा है ? या, कार्य प्रारंभ करने से 
पहले, पूछा जाता है कि, “और तो सब ठीक है, पर ये बताओ ! हमारे पास बचेगा 
कितना ?” इसीलिए, भारत देश में, बचाने का बड़ा महत्त्व है। प्रत्येक व्यक्ति यही, 
चाहता है कि, इसमें से कुछ न कुछ, बचा लिए जाए। इसी बचत की प्रक्रिया को, 
अपभ्रंश के रूप में, 8708० कहा गया है। भारत देश में, यह 8708० हमेशा, 
बाजटपर ही बनाया जाता था । यानी, खाता-बही की पुस्तक, हमेशा से ही, दिवाली 
के दिन, बाजट पर रखकर, पूजी जाती थी | खाता-बही को, बाजट पर रखने से, ही 
बाजट का अपभ्रंश, 8702० हो गया | बाजट 5 8702०. इसी बाजट को, चौकी 
भी कहते हैं। इस चौकी की, रक्षा करनेवाले को, चौकीदार कहते हैं। क्योंकि चौकी 
पर, खाता-बही रखी है, उस खाता-बही में, आय से अधिक, व्यय तो नहीं हो रहा है, 
यह देखना ही, चौकीदार का काम होता है, साथ ही चौकीदार का कार्य, यह भी होता 
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था कि, खाता-बही में आया-व्यय का लेखा जो दर्ज किया जा रहा है, वह ठीक से 
दर्ज किया, जा रहा है कि नहीं | जब कोई, फिजूलखर्ची करता है, तब उससे कहा 
जाता है कि, “तू फिजूलखर्ची से अभी तक बाज नहीं आया।” इसीलिए कहते हैं कि, 
"कुछ बचाकर भी रखना, सब चट मत कर जाना ।" बच + चट 5 बचत । बच ८ 
बचाकर | 8702० के अनुसार व्यक्ति अपना 8708० बनाता है कि, वह बचत कर 
सके। परन्तु सरकार उसे हर तरफ से घेरकर ऐसा 8708० देती है कि, वह बचत करने 
की सोच ही नहीं सकता है। यहाँ सरकार अपनी चालाकी दिखाती है, वहाँ व्यक्ति 
अपनी चालाकी दिखाता है। न सरकार व्यक्ति को राष्ट्र का आदमी समझती है। न 
व्यक्ति सरकार को राष्ट्र समझता है । सरकार ॥४% इकट्ठा करना चाहती है, किंतु 
व्यक्ति [बचाना चाहता है। नसरकार को राष्ट्र के व्यक्ति की पड़ी है और न व्यक्ति 
को राष्ट्र की सरकार की पड़ी है। 

03. ब्रह्म + मण > ब्राह्मण - 

जिसका मन ब्रह्म में लग गया । वह ब्राह्मण है | ब्रह्म से उसके मन का संपर्क हो गया। 
वह ब्रह्म से उर्जा प्राप्त करता है। उसकी शक्ति ब्रह्म से आती है। वह ब्रह्म के संपर्क में 
रहता है। 

04. 8५7+ रात -बारात - रात में जो 89 ढूंढ़े वह बारात और बाराती। 

05. वाक्‌ + इल्म >वकील - 

जो बोलकर अपने इल्म को कहता है, वह वकील है। 

06. भेद-भाव ८ 

किसी के भेद जानने के लिए, दूसरे को भाव दो - जैसे रावण के भेद जानने के लिए, 
राम ने विभीषण को भाव दिया । रावण के जिंदा रहते हुए, राम ने विभीषण का 
राज्याभिषेक कर दिया। तो विभीषण ने राम को रावण का भेद बता दिया 

07. भूला-भटका - 

जो भूल जाता है, वही भटक जाता है। इसीलिए याद रखना बहुत जरुरी है। याद वही 
रखता है जो होश में हैं | जो नशे में है, वही भूल जाता है। इसलिए भूला-भटका 
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कहलाता है। आदमी यही भूल जाता है कि, उसे भूमि के साथ लय करना है। आदमी 
भगवान के साथ अटक जाता है। भूमि में मिलना है, यही भूल जाता है। जो भगवान 
के साथ अटक जाता है वही आदमी भटक जाता है। क्योंकि हर आदमी यही प्रमाण 
देता है कि, वह जमीन से जुड़ा हुआ है | जमीन से जुड़ा है, किंतु बात आसमान की 
करता है। आसमान यानि परमात्मा | परन्तु वह यह भूल जाता है, आखिर में उसे भूमि 
में ही मिल जाना है। फिर वह शरीर आत्मा की बात करता है| यानि भेद की बात 
करता | शरीर और आत्मा को अलग समझता है। परन्तु किसी से भेदभाव पूर्ण 
व्यवहार करने के लिए मना करता है। वह शरीर के भेद जानना चाहता है और 
परमात्मा के लिए कहता है कि, “परमात्मा तो भाव का भूखा है” | बस यही भूल है 
और यहीं वह भटक जाता है और भूला-भटका कहलाता है। 

08. भूमि + खाना - भूख - 

आदमी भूमि को खाता है। भूमि आदमी को खाती है। आदमी भूमि पर उगे साग- 
सब्जी खाता है और जब आदमी मर जाता है, तो भूमि आदमी को खा जाती है। अब 
पता नहीं हम भूमि को खाते हैं या भूमि हमें खाती है। परन्तु भूमि की भूख हमसे 
ज्यादा है, नजाने कितनों को कब से खाती आ रही है। 

09, भगवा + न > भगवान - 

जो भगवा नहीं पहनता वही भगवान है। भग कहते हैं योनि को । वान कहते हैं उस 
योनि के मालिक को । भग स्त्री के पास होती है। उस ख्री का पति उसका मालिक 
होता है। भगवा वस्त्र जो पहनता है। उनकी कोई स्त्री नहीं होती है। वह किसी भग के 
वान नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान सृष्टिकर्ता है और जिसके पास स्त्री है, वही उस स्त्री 
से सृष्टि का निर्माण करता है। भगवाधारी के पास ख््री नहीं है। इसलिए वह सृष्टि का 
निर्माणनहीं कर सकता है। इसलिए भगवा पहननेवाला भगवान नहीं है। 

0. भू+लक्कड़ - भुलक्कड़ - 

आदमी यह भूल ही जाता है कि, उसे एक दिन, भू या लक्कड़ में जाना है। भू + 
लक्कड़ - भुलक्कड़। भू यानी जमीन में गड़ना है। लक्कड़ यानी अमन में दाह होना 
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है। 

4. बास - ५४४७४ करने से बास नहीं आती है। 

42. वीरता + आनी - बिरयानी - 

बीर लोग ही बिर॒यानी खाते हैं। बिरयानी योद्धाओं का भोजन है, युद्ध के समय सारी 
वस्तुएँ एक ही पात्र में रखकर, एक ही चूल्हे पर डालकर पकाई जाती थीं । फिर सारे 
सैनिकों में बाँट दी जाती थी | इसीलिए इसे तो वीरों का भोजन कहते हैं, क्योंकि 
बिरयानी खाने से वीरता आती है। 

3. भूत-जिन्न-606 - 

भू+तय 5 भूत 

जी+ अन्न -जिन्न 

भूयानि जमीन में मिलना सभी का तय है। यानि सभी को एक दिन भूमि में मिल जाना 
है। यही भूत है। जीते सभी अन्न से हैं। अन्न को खाने से सभी जीवित रहते हैं, 
इसलिए सभी जिनन हैं | यह जमीन ही देवी है, क्योंकि यही अन्न देती है सभी को 
अपने में मिला भी लेती है। इसी जमीन की गोद में सभी सो जाते हैं। इसीलिए जमीन 
को 600 भी कहते | सुबह-सुबह उठकर सबसे पहले जमीन के गोड़ (पैर) छूकर 
प्रणाम करते हो, इसीलिए वह 00 है। फिर जिस-जिस के भी गोड़ (चरण) छूकर 
प्रणाम करते हो वह सब 500 हैं। इसीलिए गोड़ मोर्निंग बोला जाता है। जिसे 6000 
४०7४४ कर.दिया गया | क्योंकि सुबह-सुबह गोड़ छूकर आशीर्वाद लेते हो और 
सुबह-सुबह ही मोर बोलते हैं। इसलिए गोड़ मोरनिंग होता है। 

44, ४४३/+ डर ८ 80-06 - 

बॉर्डर यानि ५/» के डर से तो बॉर्डर बनाया जाता है। 

45. छा +का 5 एप - 

बल अधिक होने पर आप 80 में वस्तुएं उठा सकते हैं, ढो सकते हैं। अधिक बल 
केवल 80॥ में होता है। जब अधिक मात्रा में वस्तुएं ले जानी हैं, तो गाड़ी में रखी 
जाती हैं और बैल से खींची जाती हैं। क्योंकि बैल ही 37॥ है, बैल में ही बल होता है, 
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इसलिए वस्तुएं 89॥/ में ढोई जा सकती हैं । 

6. बल+९७४ - बल्कि - 

आपके पास बल होना चाहिए। या आपके पास [९०५ होनी चाहिए। आप बल से 
दरवाजा तोड़ सकते हैं। आप (०५ से दरवाजा खोल सकते हैं। 

]47. छा2+ आड़ -बिगाड़ - 

आदमी जब यह समझता है कि वह तो किसी |38 की आड़ में है, तो कोई उसका 
क्या बिगाड़ लेगा ? बस यहीं से वह बिगड़ना शुरु हो जाता है दूसरों से उलझना शुरु 
कर देता है। आदमी कहता है कि, “तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरी बड़े-बड़ो से 
पहचान है” | तभी आदमी इसी जुगाड़ में रहता है, कि किसी बड़े की आड़ मिल जाए 
तो अपना काम बन जाए। 

48. बाग + डोर - बागडोर - 

एक बाग था, उसके 79007 की डोर किसी के पास थी | वह डोर खींचता तो [9007 
खुल जाता । बस यही बागडोर है। बाग के पौधे-फूल की रक्षा करनी है, तो बाग के 
70० की डोर, किसके हाथ में देनी है? यह महत्वपूर्ण होता है। डोर तो 900 से 
जुड़ी रहनी चाहिए। बाग के द्वार को ही 900 कहते हैं। 90 0। यानि दु ओर ही तो 
द्वार है। 80९ जहाँ रहते हैं, उसे बाग कहते हैं। बाग में कीट-पतंगे ही तो रहते हैं, यही 
कीट-पतंगे तो 8725 कहलाते हैं । इसलिए जहाँ 80९ हैं, वह बाग है, उस बाग में 
]90० है, और 900 में एक डोर लगी है, जिससे बाग का द्वार खुलता है, बंद होता है 
। बस यही बागडोर है। 

49, छा.099 - 

आदमी जन्म लेता है तो 9४7॥ पर गिरता है। इसलिए उसे ॥70 कहते हैं। यानि 
ए०7॥॥ पर गिरने का दिन 9709. 

20. बेकार - 

एक आदमी बेकार बैठा था । किसी ने पूँछ लिया "बेकार क्यों बैठे हो”? बैठे हुए 
आदमी ने कहा "म्हारे पासे बे कार छे, हुँ बेसीने विचारं छुं, कई गाड़ीमां बेसवुं ?" 
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यानि जब व्यक्ति के पास दो कार्य होते हैं, और व्यक्ति यह सोचता है कि, यह करूँ कि 
वहकरुँ ? तबलोग सोचते हैं कि वह बेकार बैठा है। सोचने को लोग कार्य नहीं मानते 
हैं। किन्तु फिर भी लोग कहते हैं, "कोई भी कार्य सोच-समझकर करो" थोड़ी दूर पर 
एक दूसरा आदमी बेकार बैठा था ? उससे पूछा, "तुम क्‍यों बेकार बैठे हो ?" उस 
आदमी ने कहा, "मैं बेकरी चलाता हूँ, मेरा बेक करने का कार्य है, मैंने चीजों को 
ओवन में, बेक करने के लिए डाल दिया है, अब बैठकर उनके बेक होने का इंतजार 
कर रहा हूँ।" जब व्यक्ति एक कार्य को चुनकर उस कार्य को प्रक्रिया में डाल देता है, 
तोकार्य पूर्ण होने तक उस व्यक्ति को, इंतजार करना पड़ता है। तो लोगों को लगता है, 
यह आदमी तो बेकार बैठा है। इस संसार में दो कार्य हैं, एक कार्य किया जाता है, 
जीविका चलाने के लिए किया जाता है, और सभी लोग यह कार्य करते हैं। दूसरा 
कार्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का 
कार्य, कोई-कोई कार्य करता है | एक तो जीवोपार्जन के कार्य से, फुरसत नहीं 
मिलती, दूसरा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कौन-सा कार्य किया जाए, इसका पता 
नहीं होता है । जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हुए, परमात्मा की प्राप्ति का कार्य 
करना, सर्वोत्तम है। किन्तु परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन-सा कार्य है ? इसका 
स्पष्टीकरण कोई नहीं कर पाया है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ध्यान में बैठना 
सबको बेकार लगता है। एक तो ध्यान में बैठने वाले को ही, विश्वास नहीं होता कि 
ध्यान से परमात्मा मिलेगा। दूसरा, जो अन्य लोग उसे ध्यान में, बैठा हुए देखते हैं, तो 
कहते हैं कि, "क्यों बेकार बैठा है, ऐसे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ काम-धाम 
कर", तो व्यक्ति जिन्दगीभर काम करता, और फिर धाम भी कर लेता है, उसे लगता 
है, धाम को कर लेने से परमात्मा मिल गया। किन्तु यहाँ पर ऐसा है कि, अगर आपको 
काम से छुटकारा पाना है, तो धाम करो, क्योंकि धाम करनेवाले के लिए, पहली शर्त 
है, "ब्रह्मचर्य" यानि जिसको धाम पर जाना है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 
फिर दूसरी शर्त है, "भिक्षा" यानि जीविका - उसे कार्य करके नहीं, भिक्षा करके प्राप्त 
करनी है। तीसरी शर्त है, "एक स्थान पर एक रात्रि का श्यन" चौथी शर्त है, "धाम की 
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पूरी यात्रा पैदल ही करनी है" पाँचवी शर्त है, "केवल दो जोड़ी वस्त्र रखने हैं पास में" 
इन शर्तों के साथ धाम की यात्रा करनी है। अब धाम की यात्रा करनेवाला भी, कोई 
कार्य नहीं करेगा, जिससे वह बेकार है। या तो काम करो या फिर धाम करो, किन्तु 
बेकार मत बैठो। यानि दो में से किसी एक को चुन लो। और रही बात ध्यान करने की, 
वह आप काम में भी कर सकते हैं, और धाम में भी कर सकते हैं। केवल ढाई घड़ी ही 
ध्यान करना है। यानि एक घंटा | इसी ढाई घड़ी को, "ढाई आखर प्रेम के" कहा गया 
है।एकघंटे में ढाई घड़ी का मेडिटेशन ही, व्यक्ति को परमात्मा से, रोज मिला देता है। 
इसलिए एक घंटे प्रतिदिन मेडिटेशन करो । 

2. बुरो +कनकच 870४एशा - 

कान में किसी के लिए बुरा कहना। बुराई इसी को नाम दिया गया है। अगर किसी की 
मान्यता तोड़नी है, तो उसके बारे में बुरा कहो, किसी के कान में, और बात कान- 
ओ-कान फैल जाएगी, फिर उसकी सारी मान्यता टूट जायेगी । बात किसी पर न 
आएगी, सब यही कहेंगे एक-दूसरे के कान में, "अरे! तुमने सुना !!! उसके बारे में 
लोग ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं" और बात फैलती जाएगी, किसी की मान्यता 
छाठगत्थाहो जाएगी। 

]22. भन्‍न + डार ८ भण्डार - 

मधुमक्खियों के भन्‍न की आवाज़ जिस डार (पेड़ की डाल) से आती है। उसे ही 
भण्डार कहते हैं, क्योंकि वहाँ मधुमक्खियों ने शहद जमा करके रखा होता है। 

23. भरोसे + मंद - भरोसेमंद - 

भरोसा करनेवाले मंद हो जाते हैं। जब भरोसा कर लिया जाता है, तो खोज़ने की 
ललक मंद पड़ जाती है। भरोसा व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को धीमा कर देता 
है। सांसारिक कार्यों में तो ठीक है कि भरोसे पर ही कार्य होता है, किन्तु आध्यात्मिक 
जीवन में भरोसा व्यक्ति को मंद कर देता है। जैसे कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़कर 
उस पर भरोसा करके कि अब तो इस पुस्तक के अनुसार चलेंगे और परमात्मा को 
प्राप्त कर लेंगे। बस यही भरोसा व्यक्ति को मंद कर देता है। न व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है 


9] 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


92 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


और जब पढ़ता ही नहीं है, तो पुस्तक के अनुसार चलेगा कैसे ? हाँ पुस्तक व्यक्ति के 
पास रखी जरूर रहती है। और अगर पढ़ भी लेता है, तो पुस्तक में लिखे का अर्थ 
कुछ का कुछ निकाल लेता है। इस तरह से व्यक्ति का भरोसा, व्यक्ति को मंद कर देता 
है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में भरोसे से ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। 
वह मेहनत होती है मेडिटेशन में बैठना | मेडिटेशन में जितना बैठो, उतना ही 
आध्यात्मिकता में तेजी आती है। इसलिए मेडिटेशन पर भरोसा करो तो कभी-भी 
मंद नहीं होओगे। 

24. भगवान + उत्पन्न 5 भु - भगवान से उत्पन्न है, इसलिए "भु" है। 

25. भ+कति- भक्ति - 

भगवान के बारे में कहना,भगवान का गुणगान करना | भगवान की महिमा का बखान 
करना। यही भक्ति है। 

26. 89/:९+ करारी > बेकरारी - 

ऐसी 9:० करो की करारी हो । किसी वस्तु को 846 करने के लिए रखो | फिर 
उसके 398 होने तक इंतजार करो । इसी का नाम बेकरारी है। वस्तु 88:० हो 
जाएगी तो करारी हो जाएगी। खाने में करारी लगेगी। 

27. भूमि + तन ८ भूत - 

भूमि का तन बनना ही भूत है। यानि ऐसा क्‍या है जो इस मिट्टी को जीता-जागता तन 
बना देता है। इसलिए यह अद्भुत है। आश्चर्य है, कि भूमि एक शरीर के रूप में 
परिवर्तित हो जाती है। फिर यही तन वापस भूमि बन जाता है। यही भूमि का तन हो 
जाना और तन का भूमि हो जाना ही तो फिर भूत है। 

28. भाती +जी > भाजी - 

भाती है जो जी को उसे भाजी कहते हैं। सबकी भाजी अपनी अपनी होती है। किसी 
को कोई भाजी भाती है, तो किसी को कोई भाजी भाती है। 

29. बे + $॥0९+ मार -बेशुमार - दो जूतों से मारने को, बेशुमार कहते हैं। 
30.बक+ कौल >बकौल - 
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जब कोई बकता है, या जब कोई कौल उठाता है। इसे ही बकौल कहा जाता है। दोनों 
को ही संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कि " बकौल उनके द्वारा ऐसा कहा 
गया था ।" यानी " 4०८००9०ागए 00 7 79 ए३5 580." इसलिए बकना या 
कौलउठानादोनों को ही महत्त्व दिया जाता है। किंतु आजकल आदमी |४०७॥० पर 
किसी की (७॥ आने पर इतना बकता है, कि उस बक बक को बनाए रखने के लिए 
हर महीने बकासुर की तरह खूब सारी खुराक देनी पड़ती है। यह खुराक साल दर 
सालबढ़ती ही जाती है, बकासुर की तरह | | 00० के ('॥॥| परकी गई बक बक ही 
कौल के तौर पर मानी जाती है। क्योंकि (१8॥ करनेवाला या (१७॥ को सुननेवाला 
यह दोनों ही या दोनों में से कोई एक इस (१७॥| को १०००० करके रख लेते हैं। और 
फिरकभी जरूरत पड़ने पर यह १९०००१ किया हुआ, १४०0७6 ८७॥ सुनाकर कहते 
हैं, " देखो इसने ऐसा कहा था।" इसलिए अपनी बक बक को बकासुर नहीं बनाईये 
और (७॥ पर कोई कौल मत उठाईए। कि " मैं वचन देता हूँ। मैं यह काम जरूर कर 
दूँगा।"कौल-संकल्प लेना, प्रतिज्ञा करना, कुलीन वचन बोलना, वचन देना। 

34. महान्‌ + भारत > महाभारत - 

दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के वंशजों को, "भारत" नाम से पुकारा जाता है। 
भरत से लेकर जनमेजय तक, भरत के वंशज भारत कहलाते हैं | इन वंशजों के 
"भारत" के आगे, विशेषण के रूप में "महान्‌" लगाया जाता है। "महान्‌ भारत" यह 
इस तरह से है, यानी महान्‌ भरत के वंशज । भरत महान्‌ थे। भरत ने आज के पूरे 
भारतदेश, पर शासन किया था | इसलिए इसे भरतखण्ड भी कहते हैं, उन्हीं महान 
भरत के महान भारतों की वंशावली एवं गाथा है, महान भारत या महाभारत। 

32, भर+ अष्ट + चार - भ्रष्टाचार - 

भर जाती हैं आठ चीजें ,जब चार में, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। आठ चीजें - काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार। इन चार में - शरीर, अंतःकरण, [209, 
आत्मा । भर + अष्ट + चार - भ्रष्टाचार | शरीर में काम एवं ईर्ष्या भर जाती है | 
अंतःकरण में क्रोध एवं राग भर जाता है। प्राण में लोभ एवं द्रेष भर जाता है। आत्मा 
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में मोह एवं अहंकार भर जाता है। इस तरह यह आठ चीजें इन चार चीजों को भ्रष्ट कर 
देतीं हैं। जैसे किसी वस्तु का अचार बनाने के लिए पहले उस वस्तु को भ्रष्ट किया 
जाता है, फिरठसका अचार बनाया जाता है। अचार से स्वादहीन भोजन भी स्वादिष्ट 
लगने लगता है। किंतु फिर अचार का बुरा प्रभाव शरीर, मन, प्राण, आत्मा को जो 
कष्ट देता है। उसके निवारण के लिए, आगे बिना स्वादवाला एवं फीका भोजन करना 
पड़ता है और फिर जीवन किसी और की सलाह पर चलने लगता है। भ्रष्टाचार का 
प्रारंभ [५४४ से होता है। । ४ का प्रारंभ शराब से होता है। शरीर के भीतर मदिरा के 
जाते ही वासना उत्पन्न होती है। वासना आगे अहंकार तक जाती है। अहंकार फिर 
पश्चाताप में बदल जाता है। यह पछतावे का तापफिर सबकुछ भस्म कर देता है। 
33. भारत ८ 

भारत चारागाहों से भरपूर देश था। भारत में हरेभरे पहाड़, चारे और पौधों से भरपूर 
मैदान, फलवाले हों या बिना फलवाले पेड़ों की भरमार, पानी से भरी नदियां, तालाब 
एवं झीलें। प्रकृति का पूरा आशीर्वाद, भारत देश पर था। भारत के प्राकृतिक संपदा 
से, आकर्षित होकर दुनियाभर के, चरवाहे अपने पशुओं के रेवड़ों को, लेकर प्रत्येक 
वर्ष भारत आते थे। भारत के लोग, प्रकृति को नुकसान न, पहुँचाते हुए, प्रकृति के 
संसाधनों का, उपयोग करते थे। इसलिए भारत के लोग, वर्षभर की क्रतु के अनुसार, 
ऋतुअल यानी क्रचुअल यानी ९॥५७। मनाते थे। इन २7४० में, प्रकृति की पूजा की 
जाती थी | क्योंकि यही प्रकृति, हमें जीवित रहने के, सभी साधन प्रदान करती थी। 
34., भगवान + जन > भजन ८ 

भगवान से जन को, जो जोड़ता है। उसे भजन कहते हैं। भगवान + जन 5 भजन। 
35. भर + ७॥॥ - भ्रांति - 

भर जाता है, ७॥ से, वह भ्रांति से भर जाता है। राजनीति का नियम है कि, जब 
किसी से मित्रता करनी है, तो सबसे पहले यह पता करो, कि इसके विरुद्ध कौन-कौन 
हैं? जब उसके विरोधियों का पता चल जाए, तब उसके कान, उसके विरोधियों के, 
कारनामों से, भरना शुरु कर दो । उसके भीतर इतनी, विरुद्धता भर दो, उसके ७॥॥ के 
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बरे में, कि वह पूरी तरह से भ्रांति में जीने लगे | यही भ्रांति है। यही कार्य शकुनि ने 
दुर्योधन के साथ किया। 

36. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र - 

जीवन के प्रारंभ में, मनुष्य, ब्राह्मण होता है | ब्रह्म की स्थिति का होता है । किसी से 
भेदभाव, नहीं करता है। इसलिए तो कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जीवन 
के जवानी में, मनुष्य, क्षत्रिय होता है। छत बनकर, अपनी स्त्री की, रक्षा करता है। 
छत+त्रिय ८ क्षत्रिय - 

त्रिया >स्त्री। 

जीवन के तीसरे पड़ाव में, मनुष्य, वैश्य होता है। अपनी वय को, विश्राम देने के लिए, 
शय्यापरसो जाता है। 

वय+श्य -वैश्य - 

वय > शरीर, श्य -श्यन | 

जवानी में इतना कार्य, करता है, कि थक जाता है। उसी थकान को, दूर करने के लिए, 
बिस्तर पर सो सोकर, अपनी थकान मिटाता है। जिसे (१०४०० हो, जाना कहते हैं। 
जीवन के चौथे मुकाम पर, मनुष्य, सुधर जाता है। जीवन में किए गए, विचारों, कर्मों 
की, स्मृतियों के बोझ से, हल्का होने के लिए, मन ही मन, परमात्मा का ध्यान करता 
है। कि इस जन्म के, विचारों, संस्कारों, आदतों, 99॥85 को, ढोकर अगले जन्म में, 
नले जाना पड़े । इसे ही सुधरना कहते हैं। जिससे मनुष्य की चेतना, पुनः अगले जन्म 
के लिए, ब्रह्म की तरह, शुद्ध हो जाती है। और, उस चेतना को, शुद्ध होने के लिए, 
नरकनाम की, सफाई से नहीं, गुजरना पड़ता है। इस सुधर को ही शूद्र कहते हैं, 

सु+ धर ८ शूद्र - 

इस शुद्धता की प्रक्रिया को, ही शूद्र कहते हैं। क्योंकि अंतःकरण की, सफाई की 
जाती है। अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध होने के लिए, जब मनुष्य, ध्यान 
करने बैठ जाता है। तब वह अपने, $॥0० अपने दरवाजे पर, रख देता है। 

5॥06+ दर र शूद्र - 
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दर >दरवाजा। 

क्योंकि ध्यान करनेवाला, किसी प्रकार के, $80०८ नहीं पहनता है। तो उसके ध्यान 
में, बैठ जाने के बाद, उसके घरवाले, उसके $॥06 को, उसकी स्मृति मानकर, अपने 
पास रख लेते हैं। और, फिर आनेवाली पीढियों को, प्रत्येक $90० की कहानी, 
सुनाते हैं और, नई पीढियों क, उन पूर्वजों के 506 को नमस्कार करने को कहते हैं। 
इसलिए पहले जमाने में, घर के दरवाजे के पास, २8०६ में 590०४ रखे जाते थे। घर में 
आनेवाला, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे घरवाला हो या बाहरवाला, उन 7२४०८ में रखे 
$॥0०$ को, सबसे पहले नमस्कार करता था, फिर अंदर जाता था। और, वह अपना 
जूता तो, घर के बाहर ही, उतारता था। २४८६ में कोई भी, घरवाला या बाहरवाला, 
अपने, $॥0०$ को नहीं रखता था । पहले जमाने में, $॥0०$ के रूप में, खड़ाऊँ 
पहनते थे | तो उन छोड़े गए, खड़ाऊँ को नमस्कार करना, आज भी, कहीं-कहीं 
प्रचलन में है। इस तरह से, सभी के यहाँ $॥0० २8०६ होते थे, सभी लोग, २4८६ में 
रखे $॥0० को, नमस्कार करते थे। इस तरह से यह जीवन की, चार अवस्थाएं, मनुष्य 
के चार वर्णों को, दर्शाती हैं। और मनुष्य जन्म को, सफल और सार्थक, बनाती हैं। 
37. भाव +ना 5 भावना - 

भावकानाहोना ही, भावना है। भाव + ना भावना | जब किसी के पास, कोई वस्तु 
लेने जाते हैं, तब उससे पूछते हैं कि, "क्या भाव है इसका ?" तब वस्तु देनेवाला 
कहता है, "अरे ! आपसे कुछ नहीं लेना, आप तो ऐसे ही ले जाओ ।" बस यही 
भावना है। जहाँ पर भाव नहीं रहता है, व्यक्ति भावना को प्राप्त, करता है। 

3&8, बदल+१,0५१९ 5 बदलाव - 

बदल देना किसी को, [,0५८ से, यही बदलाव है। बदल + [,07० 5 बदलाव । जब 
आप प्रेम के द्वारा, प्यार के द्वारा, [0५० के द्वारा, किसी को बदल देते हैं, उसे ही 
बदलाव कहते हैं। 

39.बलातू + कार्य - बलात्कार - 

बलात किया गया, कोई भी कार्य, बलात्कार कहलाता है। बलातू + कार्य ८ 
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बलात्कार | जब कोई बलवान व्यक्ति, किसी कमजोर व्यक्ति से, कोई भी कार्य, 
बलात करने के लिए, मजबूर करता है, वह कार्य ही, बलात्कार कहलाता है। यानी 
जब किसी का, मन कार्य करने का नहीं है, किंतु बलवान व्यक्ति, उस व्यक्ति पर 
?८४5पा०, डलवाता है। बस यही 7८5४८ ही, बलात कहलाता है। और जब 
किसी पर, दबाव का बल डाला जाता है, तब वह कमजोर व्यक्ति, टूट जाता है। वह 
इस ?॥655प7/6 को, झेल नहीं पाता है | 

40.बल+९९ए >बल्कि - 

मनुष्य के द्वारा, बल का उपयोग, किया जाता है, या फिर मनुष्य [7८५ का, उपयोग 
करता है। बल+ (०५ - बल्कि | जिसके पास न बल होता है, न ही [९०५ होती है। 
वहव्यक्ति बल्कि का, उपयोग करता है। 

4. बेहतर + ऋण - बेहतरीन - 

बेहतर करने के चक्कर में, आदमी ऋण लेता जाता है। तभी वह व्यक्ति बेहतरीन, कर 
पाता है। लोग तारीफ करते, "वाह ! क्या बेहतरीन काम, किया है।" बेहतर + ऋण - 
बेहतरीन | यानी जहाँ भी बेहतर काम दिखे, समझ लेना चाहिए कि, यह बेहतर काम, 
ऋण ले करके किया गया है। जैसे कि, "वाह ! क्या बेहतरीन (७ है।" "वाह ! क्या 
बेहतरीन घर है।” 

]42. वध+य >-बाध्य - 

वध करने की धमकी देकर, किसी को बाध्य किया जाता है। वध + य - बाध्य | वध 
की धमकी किसी के लिए, भी हो सकती है। स्वयं की, दूसरे की या, किसी अन्य के 
लिए किसी की | जब भी यह, धमकी दी जाती है कि, "मेरा काम कर दो, नहीं तो मैं 
इसका वध कर दूँगा" | यही बाध्य करना होता है। 

43. बात+ चित्त "बातचीत - 

आदमी दूसरे के चित्त को, समझने के लिए, बात करना चाहता है कि, "पता तो चले 
इसके मन में, क्या चल रहा है ?" इसे ही बातचीत कहते हैं। बात+चित्त -बातचीत। 
किंतु जब व्यक्ति दूसरे के, चित्त की बात जान जाता है, तब व्यक्ति बात करेे में, 
(४०० करता है, 


97 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


98 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


बात+ (०४ - बातचीत - 

इसलिए बात करने में, जो पहले, दूसरे के चित्त को, समझ जाता है। वह तुरंत (॥6थ 
कर, जाता है । इसीलिए चालाक लोग कहते हैं कि, "इसे तो मैं दो मिनट में, अपनी 
बातों से चित्त कर दूँगा।” 

]44, बदल+|,09 5" बदला - 

जब किसी को बदल देते हैं,[ ०५ करने के लिए, उसे बदला कहते हैं। बदल +] 0ए 
-बदला। यानी जब आप किसी को, इसलिए बदल देते हैं, ताकि वह नीचा हो जाए, 
तो उसे बदला कहते हैं। 

]45. 890 +],49७ > बदला - 

जब किसी का, 390 करने के लिए, जो [ 8४ लगाया जाता है, तब उसे बदला कहते 
हैं।390+],89 - बदला। यानी किसी का 390 हो जाए, इसके लिए 38089, 
लागू किया जाता है, उसे ही बदला कहते हैं। 

46. बोना + ध्यान >बोध - 

जिस तरह से धरती में बीज को बोने से फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह बोना पड़ता 
है, ध्यान को ध्यान को बोने से बोध की प्राप्ति होती है। 

47. भगवान + जन > भजन - 

भगवान एवं जन में एकत्व स्थापित करने का कार्य भजन के द्वारा होता है। 

48. बोना + ध्यान > बोध 

जिस तरह से धरती में बीज को बोने से फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह बोना पड़ता 
है, ध्यान को | ध्यान को बोने से बोध की प्राप्ति होती है। बोना + ध्यान 5 बोध । 
॥८००४४०४४०7 करने पर ए/|६४१०० की प्राप्ति कहते हैं। 

49. बोल + ना 5 बोलना - 

बोलना साध लो, मौन अपने आप सध जायेगा। बोल +ना >बोलना। चालना साध 
लो, चाल अपने आप सध जायेगी । 

चाल+ना>-चालना - 

इस तरह बोलचाल सध चायेगी। आपकी पहचान बन जायेगी । 
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50. छा2 + अड़ 5 बिगड़ - 

छ९8 लोग हमेशा अड़ जाते हैं। 32 लोगों के साथ रहनेवाले, हमेशा बिगड़ जाते हैं । 
]98 लोगों की आड़ पाकर व्यक्ति अड़ जाता है, इस तरह आदमी बिगड़ जाता है। 
जो लोग बिगड़ना चाहते हैं, वह लोग हमेशा 97 लोगों की आड़ ले लेते हैं । 
बिगड़नेवाले लोग अड़कर कहते हैं, "तू ! जानता नहीं मेरा संबंध किससे है" । इस 
तरह 98 की आड़ में व्यक्ति बिगड़कर बात करता है। तब सुननेवाला व्यक्ति कहता 
है, "ओोह तो ! इसीलिए हम पर बिगड़ रहे हो" । 2 + अड़ -बिगड़। 

5. भूत + काल 5 भूतकाल - 

हम भूतकाल में जीते हैं, यानी भूत के काल में, यानी जो समय बीत गया है, उसकी 
यादों को अपने मष्तिष्क में, रखकर जीते हैं | बीती हुई बातों की यादों को ही, भूत 
कहा जाता है। भूत + काल 5 भूतकाल । हम यह थे, हमारे लोग ऐसे थे, हमने यह 
किया। इस तरह से न जाने कितने, भूतों को हम अपने में समाए रहते है। इस तरह हम 
भूतों को याद करते हुए, भूतकाल में जीते हैं। जिनका तन भूमि में मिल गया है, उन्हें 
भूत कहते हैं। 

भूमि+तन> भूत - 

हम अपनी ५/४७ को पूरा करने के लिए, भविष्यकाल में भी जीते हैं। हम यह चाहते 
हैंकि, हमारी ५/४॥ पूरी हो। 

भव + ५/४॥ 5 भविष्य - 

भव होना। 

हमको अपने तन से श्रेष्ठ कार्य को मान देना चाहिए, यह हमारा वर्तमानकाल होता है। 
वर+त+मान >- वर्तमान - 

वर श्रेष्ठ । ततन। 

संगको ईट से मारो, संग से संगीत निकलता है। 

संग+ईटे-संगीत - 

संग - पत्थर | पत्थर पर ईट से मारने पर, जो ध्वनि निकलती है, उसे संगीत कहते हैं। 
भव+ ५/४॥ 5 भविष्य - 
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भव > होना | भविष्य होने के लिए, /४॥ का होना आवश्यक है। भगवान भी जब 

वरदान देते हैं, तब पूँछते हैं, "बताओ तुम्हारी ईच्छा क्या है" ? क्योंकि व्यक्ति का 

भविष्य, व्यक्ति की ५७४४॥ तय करती है। व्यक्ति जैसी ए/8॥ माँगता है, उस व्यक्ति 

का वैसा भविष्य तय हो जाता है। इसीलिए भगवान से ५/४४॥ माँगते समय सावधान 

रहना चाहिए, अन्यथा ऐसा हो जाएगा, जैसा कुंभकर्ण के साथ हुआ था। 

52. 890+दौलत - बदौलत - 

380 दौलत ही बदौलत होती है। दौलत चाहे 390 ही क्‍यों न हो, अगर किसी को 

आप, 390 दौलत भी देते हैं, तो आपको वह कहता है, “आपकी बदौलत यह हुआ 
है 

53. बलि+दान >बलिदान - 

राजा बलि बहुत दान देते थे, कोई भी दान माँगनेवाला, राजा बलि के यहाँ से दान 

लेकर ही जाता था। एक बार वामन भगवान दान माँगने आए | तब बलि ने अपने 

आपको ही दान कर दिया। इससे लोगों में फैल गया कि, "दान देनेवाला हो तो बलि 

केजैसा" | "सुना तुमने ! बलि ने अपने आपको दान कर दिया" | तो तबसे दान शब्द 

राजा बलि के साथ ही जुड़ गया । और शब्द बन गया "बलिदान" | बलि + दान ८ 

बलिदान। राजाबलि बहुत बलवान था | जिसे नाम दिया गया "महाबली"। 

महान + बलि >महाबली - 

जिसके पास बल होता है, उसको "बलि" कहते हैं। जिसके बाहु में बल होता है, उसे 

कहते हैं "बाहुबली"। 

बाहु+बलि - बाहुबली - 

राजा बलि के पिता का नाम विरोचन था। 

विरोचन के पिता का नाम भक्त प्रहलाद था। 

भक्त प्रहलादके पिता का नाम हिरण्यकशिपु था। 

हिरण्यकशिपु के पिता का नाम महृषि कश्यप था। 

54. भूमि +तन 5 भूत - 

समाधि तो शरीर को दी जाती है। आत्मा तो कब की निकल चुकी होती है। आखिर 
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सम्मान तो, मृत शरीर को ही मिलता है। परमात्मा से मिली हुई आत्मा को, तो कभी 
सम्मान नहीं मिलता है। क्योंकि पहचान ही नहीं पाते कि, जीते जी किसकी आत्मा 
को परमात्मा का सान्निध्य मिल गया है। और अगर आत्मा को परमात्मा का 
सान्निध्य मिल भी गया हो तो, उसको मानते नहीं हैं | यानी भूमि में जब तन मिल 
जाता है, तब भूत कहलाता है | भूमि + तन - भूत। आत्मा तो रेतस्‌ू बनकर परम के 
पास चली जाती है। यानी प्रेत कहलाती है। परम +रेतस्‌ - प्रेत । 

]55. बिल्ली + ८क्का न शा।ंणाशां।९ - 

बिल्लियाँ वही पालते हैं, जो 9#0/भां० होते हैं। जो बिल्लियों को अपने प८्चा 
रखते हैं। बिल्ली + (८७ - आं।#०ाक्षा०. 3]#0/भ्ाां० की खासियत होती है, 
वह अपने पास 3॥5 रखता है, और दूसरों को अपने 3]]8 दिखाता रहता है। 3]5 
से जिसकी सम्पत्ति को, मापा जाता है, वह ]॥0/क्षा« होता है। पुराने जमाने में, 
किसी भी देश के राजा की सभा में, 3]#00भां।० की नियुक्ति की जाती थी । यही 
[॥#ण/भ्रां० लोग अपने अपने 9॥ को, राजा की सभा में 7४5५ करवा लेते थे। इन 
]॥70#भाा/०४ की बिल्ली, जिस रास्ते से निकल रही है, उस बिल्ली को रास्ता देने 
के लिए, राहगीरों को रुक जाना पड़ता था। बिल्ली के निकल जाने के, कुछ देर के 
बाद, वह राहगीर उस रास्ते से, निकल सकते थे । पुरानी फिल्मों में बिल्लियों को, 
अपने हाथों में रखने वाले लोग दिखाए जाते थे। जो अपने हाथों से बिल्ली के, बालों 
को सहलाते रहते थे। 

56. ब्रह्म मुहूर्त - 

ब्रह्म का आना ही तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है | ब्रह्म के दर्शन जिनको करे हैं, उनको ब्रह्म 
मुहूर्तसे पहले, उठजाना चाहिए तत्पश्चात्‌ नित्य क्रिया से निवृत होकर, ध्यान में बैठ 
जाना चाहिए । जब ब्रह्म मुहूर्त आएगा, तब ध्यान में बैठे-बैठे ही, ब्रह्म के दर्शन हो 
जाएंगे। इसीलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है चाहे कितने से भी कितना 
बड़ा नास्तिक हो, वह इस प्रातः काल के समय से पहले उठने की बात का पालन 
अवश्य करता है। इसीलिए ब्रह्म के दर्शन करने हैं तो, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर, 
तैयार होकर ध्यान में बैठ जाओ, और ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान में लगाओ। 
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57. वाग +दान >वचन का दान - 

विवाह में सबसे पहले दोनों पक्षों की तरफ से वाग्दान होता है। वाग + दान - वचन 
का दानदान । वाग्दान 5 सगाई, रा 848०70ा३. तत्पश्चात्‌ वधु पक्ष की तरफ से 
कन्यादान किया जाता है कि, "मैं अमुक नाम के व्यक्ति को अपनी कन्या का दान 
करता हूं" | वाग्दान की गई कन्या को वाग्दत्ता कहते हैं। 

कन्या+दान>कन्यादान - 

वाग्दत्ता> 7406८. 

तत्पश्चात्‌ वर पक्ष की तरफ से पुत्रदान किया जाता है कि, "मैं अमुक नाम की कन्या 
को उसके वर का दान करता हूं" | वाग्दान किए गए वर को वाग्दत्त कहते हैं। 
वर+दान >वरदान - 

वाग्दत्त 5 9706. 

इस तरह से दोनों पक्षों की ओर से आदान-प्रदान किया जाता है। 

58. भर + भरा 5 भरभरा - 

इसमें और भर देना और भर देना। भरा की नहीं भरा । बार-बार भरने के कारण, और 
बारयह पूछने के कारण कि भरा की नहीं भरा, भर हुई वस्तु भरभरा कर, गिर जाती है। 
59, 8९9 +700]5 86बश्वप्राप्रि - 

अक्सर लोग 3०४०५ को देखकर 7700] बन ही जाते हैं। 

60. भय + रों - भैरों - भय से रोता है, इसलिए भयरों है। 

6. बेटा बेटी + 8०७ - 

गर्भवती स्री को देखकर, ही तो आदमी आपस में, 8० लगाते हैं कि, "बताओ बेटा 
होगी कि बेटी"। 

62. भ्रम + ७॥ - भ्रांति - 

4॥ लोगों को भ्रम में रखना ही, भ्रांति होती है। भ्रम + ७॥0  भ्रांति। अच्छा 
राजनीतिज्ञ वही होता है, जो अपने ॥7 को भ्रम में रखे, और अपने बे में भ्रांति 
फैलाकर रखें। ७॥॥ 5 विरोधी | आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या 
करना चाहते हैं, इस बारे में, आपके ७॥॥ के पास, जो भी सूचनाएं जानी चाहिए, वह 
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भ्रम वाली जानी चाहिए भ्रम ८ संदेह, संशय | जिससे आपके ७॥7 को संशय 
रहेगा, और संशय होने पर तो, आत्मा का भी विनाश हो जाता है। इसलिए राजनीति 
करने वाले लोग, भांति भांति के उपक्रम करते हैं, भांति भांति के बयान देते हैं| यह 
भ्रांति का ही अपभ्रंश भांति है। इसलिए जहां आपको लगे, भांति भांति के लोग हैं, 
भांतिभांति के कार्य हो रहे हैं, भांति भांति की बयानबाजी चल रही है, समझ जाइए, 
आपके लिए, आपके #«॥॥ के द्वारा भ्रांति फैलाई गई है। ताकि आप भ्रम में आ 
जाओ, और आपका विरोधी, आपका विनाश कर दे | तो किसी को भी भ्रम में 
फंसाने के लिए, सबसे पहले उसकी बुद्धि, उसी के विपरीत की जाती है और [रेप 
को पीने से, किसी की भी बुद्धि, उसके विपरीत हो जाती है, तो सबसे पहले, किसी 
पेय पदार्थ में मिलाकर, किसी न किसी प्रकार से, आपको [२ण पिलाई जाएगी। 
जब।[२णा आपके भीतर भर जाएगी, तब आप भ्रम में हो जाएंगे। 

भर+रणा॥ भ्रम - 

आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, और आपके विपरीत हो जाएगी । विपरीत यानी 
आपके (०॥॥7०] से, बाहर हो जाएगी। तभी इस भ्रम की स्थिति में आपका ७॥॥, 
आपको भक्रांति में रखकर, आपकी आत्मा तक का विनाश कर देगा। कोई ए/॥॥ 
करता है, तो किसी का नाश होता है। यही विनाश होता है। 

५/॥॥+नाश >-विनाश - 

इसलिए पहले भारत देश में, किसी के यहां का पानी तक नहीं पीते थे। क्योंकि पानी 
में नशा हो, और वह नशा बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करें। और व्यक्ति के शरीर के साथ 
साथ, व्यक्ति की आत्मा का भी विनाश हो जाए | यह बात अंग्रेजों ने पहले ही, भांप 
ली थी, इसलिए अंग्रेज सबको .४॥४, कहकर बुलाते थे | दुश्मन अक्सर दोस्त 
बनकर आते हैं, और दारु ज़रूर पिलाते हैं। दारु पीने से बुद्धि विपरीत हो जाती है, 
और व्यक्ति दुःख में चला जाता है| क्योंकि दारु दु:ख देती है। किन्तु व्यक्ति यही 
समझता है, दारु पीने से दुःख दूर हो जाता है, जबकि असलियत यह है कि, दारु पीने 
से दुःख का अहसास नहीं होता है। दुःख तो रहता है, और दारु उतरने के बाद, पुनः 
दर्द होता है, दर्द से फिर आदमी दुःखी होता है। इसलिए दर्द को दूर करने के लिए, 
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पनः दारु पीता है, इसलिए कहताकहता भी है, "दारुन द्‌:ख न देही" । यानी दारु पीने 
से, देह में दःख नहीं होता है। इसी भ्रांति में आदमी रहता है, और अपने ७॥॥ से 
हारता रहता है। अगर भ्रांति को दूर करना है तो, ज्ञान को प्राप्त करो । 

63. भूमि + कंपन - भूकंप - 

भूमि का कंपन ही, भूकंप कहलाता है। भूमि + कंपन - भूकंप । भूमि के भीतर जहां 
जहां पर, पानी कम होता जाता है, तब वहां वहां पर भूमि के धंसने पर, भूकंप आता 
है, उस भूमि के धंसने पर, भूमि में कंपन होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। तो भूमि में 
पर्यप्मात्रा में, पानी रहना चाहिए। जिससे भूमि का धंसना ना हो, और भूमि में कंपन 
होकर, भूकंप ना आए। 

भू+कम+पानी >भूकंप - 

जिसकी गणना की गई है, उसी का 7०0000०7 किया जा सकता है। जिसकी गणना 
उपलब्ध नहीं है, उसका ?7०००॥०॥ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि, "भूकंप की 
गणना उपलब्ध नहीं है, इसलिए भूकंप का, /7००॥०४०॥ नहीं किया जा सकता है" | 
भू+ कम + पानी -भूकंप। भू में जहाँ पर कम पानी होता है, वहीँ पर भूकंप होता है। 
क्योंकि सारे 7००४०४०॥५, गणना पर आधारित हैं। और गणित का उपयोग करके 
किए जाते हैं। इसलिए सभी लोग [.70774707 चाहते हैं, उस ।ाणा।ओशाणा का 
70989 बनाते हैं, उसके बाद 7)89 ७॥9]५578 करते हैं, और तब जाकर 
?7०००॥०॥ करते हैं। और क्योंकि पृथ्वी की भूगर्भीय, घटनाओं का कोई [9808 
उपलब्धनहीं है, इसलिए भूकंप का 7०0४०7०॥ नहीं, कर सकते हैं। 
]64.बाल+],ए८८-बालक - 

आदमी के बालपन में, उसका ॥.प्८८ देखा जाता है, उसे ही बालक कहते हैं । 
बालपन में ही तो भविष्य देखा जाता है। 

65.बला+7॥,0९0६८ 80९०ए - 

बला को [.0०६ करना ही, 8]00६ कहलाता है। बला + [,0०८ 5 30८/(. तंत्र में 
बला को बोतल में, बंद कर दिया जाता है। या बला को एक कमरे में बंद करके, उस 
कमरे पर मंत्र वाला, ताला लगा दिया जाता है। इस तरह बला को, 80८६८ कर दिया 
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जाता है । बला वह होती है, जो आपके ना चाहने पर भी, आपकी ज़िन्दगी में 
बलपूर्वक आए 

बल+ आए-बला - जब किसी में बल आ जाता है, तब वह खामखां किसी की भी 
ज़िंदगी में, बलपूर्वक आने की कोशिश करता है। बस इसे ही बला कहते हैं। सभी 
इस बलासे दूर भागते हैं, यह कहते हुए कि, "अरे ! यह बला कहां से आ गई"। 

66. बला + आहत + कार्य - बलात्कार - 

जब बला की बात ना मानो, तो बला आहततपूर्वक कार्य करती है, जिसे बलात्कार 
कहते हैं। बला + आहत + कार्य - बलात्कार | यानी जब किसी की इच्छा, किसी 
कार्य को करने की ना होने पर भी, बला उसको आहत करके अपना, कार्य करती है, 
तब वह बलात्कार कहलाता है। यह कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। जो 
किसी की असहमति के बावजूद, उसे बलपूर्वक आहत करके किया जाए। इसलिए 
जिनके पास बल आए, ऐसे लोगों को 8]0८८ कर दीजिए । नहीं तो वह लोग 
बलपूर्वक आहत करके, कार्य करवा लेंगे। जिसे आज की भाषा में ?76४5प्रा० 
डलवाकर, कार्य करवाना कहते हैं। इसलिए बल की बला को 3]00: करके रखिए। 
67. भारतीय संस्कृति - 

पहले रोज़ लोटा लेकर, सुबह शाम दो तीन मील चल लेते थे, साथ में अपनी वाक्‌ से, 
वाक्य बोलकर वाकया भी जान लेते थे। ए४३॥८ की ५४५३॥६ हो जाती थी, साथ ही 
किसी को ताक कर, उसके बे में 7७॥८ भी हो जाती थी । बैठे बैठे शरीर का "गु" भी 
बाहर आता था, और 9॥८ करते करते, मन का गुबार भी बाहर निकल जाता था | 
जमीन को भी अगली फसल के लिए, खाद मिल जाता था, क्योंकि दो चार दिन में 
ही, "मल" ही मिट्टी बन जाता था। साथ में दातौन भी कर ली जाती थी, दातौन व्यक्ति 
के दांत को, तो स्वच्छ करती ही थी, साथ में व्यक्ति की [0॥० को भी, अच्छा बना 
देती थी। क्योंकि दातौन के दोनों फलकों से, जीभ की खखार भी साफ की जाती थी। 
लोटा मांजते मांजते शरीर को भी, स्नान करवा लिया जाता था। इस तरह से बिना 
कुछ खर्च किए, केवल एक लोटे पानी में, अन्दर बाहर से अपने आपको, शुद्ध कर 
लियाजाता था। तबफिर कलेवा किया जाता था रोटी में चुपड़े हुए घी को ही, हाथ- 
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पैरों के साथ साथ, बालों एवं मुंह पर लगा लिया जाता था | कंघी से फिर मांग काड़ 
ली जाती थी, कंघी से ही कानों के पीछे लगा घी, बालों में अच्छी तरह से, मिला 
दिया जाता था | और जिस सिर में सरसों का तेल, लगा होता था, तब उसी सिर पर 
हाथ रखकर सों खाई जाती थी | यही तो भारतीय संस्कृति कहलाती थी । आजकल 
जो लोग बड़े बड़े, एव में पर0प5० बनाकर रहते हैं, वह अपने था में स्थित, 
प्र०५७९ से दूर शौचालय बनवाते हैं | फिर उस [0५७९ से धीरे धीरे, अपने एश्षा॥ में 
ही दो चार मील घूमते घाम लेते हैं, तब अपने 7७77 बने शौचालय में जाते हैं। वहीं 
दातून भी करते हैं, वहीं स्नान भी करते हैं, और एव में स्थित गाय का, दूध, दही, 
मक्खन, मट्ठा, लस्सी, छास, घी खाते पीते हैं। तथा 7'६४॥॥ में उगी सब्जियां, अनाज, 
दालें आदिखाते हैं। इस तरह से प्रकृति में, प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते हैं। 

68. बद+ दल >बदल - 

बद हुए दल को ही, बदल कहते हैं। बद + दल > बदल | बद - 390 . इसलिए बद 
हुएदल को ही, बदल देना चाहिए, नहीं तो दलदल हो जाता है। 

69, भय + अंक + कर 5 भयंकर - 

जिस प्रकार से, जमीन में गये बीज में, अंधेरे के भय के कारण, अंकुर आ जाते हैं | 
उसी प्रकार से, लोग यह समझते हैं कि, अपने बच्चों को भय दिखाओ, तो उनके 
बच्चे भी, अंक लेकर आ जाएगें, और उनमें भी अंकुर आ जायेंगे। भय + अंक + कर 
> भयंकर । किन्तु भय के कारण, बच्चे कुढ़ जाते हैं। किसी को भी अंकुरित करना है 
तो, क्रतु पर करिए। 

अंक + ऊर्जा + ऋतु - अंकुरित । जैसी ऋतु आती है, उसी प्रकार के बीज जमीन में, 
बो दिए जाते हैं, और वह बोए गए बीज, उस ऋतु में उत्पन्न होनेवाली, ऊर्जा से 
अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों के भीतर की, ऊर्जा की ऋतु कब आती है, 
उसी अनुसार बच्चों में, अध्ययन के बीज बोए जाते हैं, और बच्चे अच्छे अंक लाते 
हैं। इसलिए इस देश को, ऋ्रतुओं से भरपूर देश "भारत" कहते हैं। 

भरपूर + ऋतुएं - भरत - भारत। 

भर + क्रत > भरत। "भरत" का अपभ्रंश "भारत" है। ऐसा देश जो ऋतुओं से भरा 
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हुआ है, और जहां पर ऋतुएं रीत जाती हैं। इन्हीं ऋतुओं के रीतने पर, यहां पर रीति 
बन जाती है। इसलिए यहाँ पर भी, लोगों को भय दिखाया जाता है, ताकि लोग इन 
रीतियों से लोग प्रीति करें। ऐसी ही एक ऋतु है "बसन्त", इसी बसनन्‍्त की एक रीति है, 
जिसे "बसन्त पंचमी" कहते हैं | बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही, सब पेड़, पौधों, जड़ी- 
बूटियों मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों में, सर सर करता हुआ, रस बहने लगता है। सब रस 
वाले हो जाते हैं। इसलिए इनको "सरस्वती"। 

सब + रस + वती - सरस्वती । "वती" प्रत्यय का उपयोग, "वाली" के लिए किया 
जाता है, "सरस्वती" यानी "वह रस वाली" | स - वह । रस 5 रस | वती > वाली । 
सरस्वती 5 वह रस वाली । इसलिए इस दिन को, "सरस्वती" के दिन से, याद किया 
जाता है और, कालांतर में यह एक रीति बन जाती है। तो प्रकृति की इस "बसन्त 
ऋतु" के आने पर, सभी में बहने वाले रस को, "देवी" मानकर "सरस्वती" के नाम से, 
पूजन किया जाता है। ताकि यह ऋतु लोगों में, रीति बनकर रहे और, इस ऋतु को 
प्रदान करने के लिए, पृथ्वी को प्रतिवर्ष धन्यवाद दे सकें। इस बसन्त ऋतु में सबमें, 
रस बहने लगता है, तो इसलिए बच्चों में भी, रस बहने लगता है | तब यही बसनन्‍्त 
ऋतु का सही, समय होता है जब बच्चों को, अध्ययन में लगाया जाता है। यह समय 
बच्चों के विद्या के बीज को, अंक में बदलने वाला होता है, इस बसन्त क्रतु में बच्चों 
में, ऊर्जा का संचार होता है, इस ऊर्जा को विद्याध्ययन में लगाने से, बच्चे निस्संदेह 
अच्छे अंक प्राप्त करेंगे । इसलिए इस ऋतु को बच्चों में, एक रीति बनाने के लिए, 
सरस्वती के रूप की मूर्ति बनाकर, सरस्वती की पूजा करवायी जाती है। कि इस रीति 
से बच्चे प्रीति करें, और सरस्वती की सौम्य मूर्ति, बनाई जाती है। जिससे बच्चों में 
भय नहीं हो, और बच्चों में अच्छी तरह से, विद्या की फसल अंकुरित होकर 
लहलहाए। 

70. भगवान +क्त 5 भक्त - 

भगवान में क्त ही भक्त है। भगवान + क्त 5 भक्त । क्तक्तवतू निष्ठा (..26 ब्रहरर्षि 
पाणिनि अष्टाध्यायी)। "क्त" प्रत्यय का प्रयोग, किसी के लिए, किसी की निष्ठा को, 
बताने के लिए किया जाता है। जैसे - भगवान के लिए निष्ठा, बताने पर "भक्त" शब्द 
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बना है। 

]7.बुद्ध- बुत - 

आम्रपाली और चित्रलेखा - दो कहानियां, किन्तु कालखण्ड एक। आम्रपाली की 
कहानी में, बुद्ध की शांति है। चित्रलेखा की कहानी में, कुमारगिरि की अशांति है। 
आम्रपाली की कहानी में, आम्रपाली ने बुद्ध की शरण प्राप्त की, और शांति को 
अनुभव किया | चित्रलेखा की कहानी में, चित्रलेखा ने कुमारगिरि की, तपस्या भंग 
कर दी और, कुमारगिरि को अशांत करके, स्वयं चित्रलेखा भी अशांति को प्राप्त हुई। 
आम्रपाली की रचना "वैशाली की नगरवधु" के, उपन्यासकार "आचार्य चतुरसेन 
जी" हैं। "चित्रलेखा" की रचना "चित्रलेखा" के, उपन्यासकार "भगवतीचरण वर्मा 
जी" हैं। बूद्ध के ध्यान और कुमारगिरि के ध्यान में, क्या अंतर हो सकता है ? बुद्ध के 
महापरिनिर्वाण से पहले, बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी, किन्तु बुद्ध इतने शांत थे कि, 
जब बुद्ध की मूर्ति बनी, तब मूर्ति भी "बुत" नाम से प्रसिद्ध हो गई । बुद्ध - बुत। बुद्ध 
को माननेवाले "बुत-परस्त" हुए, बुद्ध को ना माननेवाले लोग "बुत-शिकन" हुए । 
कुमारगिरि की मूर्ति, कुमारगिरि की तपस्या के समय ही, कुमारगिरि के शिष्य, 
विशालदेव के द्वारा बनाई जा रही थी । कुमारगिरि की इस बन रही मूर्ति को, स्वयं 
कुमारगिरि ने ही, अपनी तपस्या भंग होने के बाद, स्वयं ही खण्डित कर दिया था | 
आज तो कुमारगिरि का नाम, कोई जानता तक नहीं है। और बुद्ध के कितने ही बुत, 
बुत-शिककनों के द्वारा, शिकस्त कर दिए गए, परन्तु बुद्ध के द्वारा दिए गए, ध्यान से 
आज भी, संपूर्ण विश्व के साधक, ध्यान करना सीख रहे हैं। और बुद्ध के बुत से अपने, 
५४४०07 को प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान को करके, बुद्ध इतने शांत हुए कि, जो भी बुद्ध 
को देखता था, उस देखनेवाले की, समस्त कामनाएँ स्वतः ही, तिरोहित हो जाती थीं 
और, उसको भी, अपार शांति की अनुभूति होती थी। ध्यान की तरंगें, बुद्ध की परिधि 
में फैली हुईं थी, जो भी बुद्ध की परिधि में, प्रवेश करता था, वह व्यक्ति भी ध्यान को, 
उपलब्ध हो जाता था । शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, आत्मा, उस व्यक्ति 
के यह सात तत्त्व, एकत्त्व को उपलब्ध हो जाते थे, और परमात्मा से जुड़ जाते थे, 
जिससे वह व्यक्ति परम निर्वाण का, अनुभव पाता था क्योंकि निरंतर ध्यान के 
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अभ्यास से, कल्पना का तिरोहन हो जाता है, व्यक्ति के मन में, कल्पना नहीं आती है, 
और ना ही व्यक्ति अपने, मन में कल्पना का निर्माण कर पाता है। और ना ही व्यक्ति, 
दूसरों की कल्पना को देखता है, ना सुनता है, ना पढ़ता है | यानी ध्यान की 
उपलब्धता, कल्पनाहीनता है। कल्पना का ना होना ही, शांति की उपलब्धि है। 

बुत कहाँ से लाएँ, जो सबूत बनें। 

बुततो शिकन होकर, ज़मींदोज़ हो गए॥ 

ज़मीं से कभी-कभी, कुछ बुत निकल आते हैं। 

ज़मीं में गाड़ दिए गये थे, शिकन होने से पहले जो ॥ 

उन्हें ही सबूत मान लो, बुत परस्ती कर लेने दो। 

बुतसे बुद्ध बन लेने दो, बुद्ध से बुद्धि लेने दो ॥ 

बेतहाशा हुई बुत शिकनी, सबूत यह टूटे हुए बुत देते हैं। 

बुतको साबुतकब छोड़ा था, साबुत बुत ही तो सबूत होता है। 

]72. भाजी + 708+ १४७]९ - ४९४९०४७०९ - 

भाजी 78 006 ही "/८४८४४७।०" है | भाजी + 78 + ७७]6 5 ५८४८४४४७।९. 
यानी भाजी खाने योग्य है। भाजी से अपभ्रंश होते हुए, शब्द बना "५८४". भाती है 
जो "जी" को, उसको कहते हैं "भाजी"। 

भाती + जी - भाजी। आप वही भाजी खाते हैं, जो आपके जी को भाती है, इसलिए 
लोग यह पता लगाते हैं कि, "इनको कौन कौन सी भाजी पसंद है, जिससे इनकी पसंद 
के अनुसार, वही वही भाजी बनाई जाए" | जहां पर 8 ७७6 वस्तुओं को, रखा 
जाता है, तो 7४ .७७।० से, मिलाकर शब्द बना "[४७]०", ए+ 0७९ 5 ['४0[८. 
तो जो जो वस्तुएं, खाने के योग्य होती थीं, उन्हीं वस्तुओं को, [80० पर रखा जाता 
था। "सब्ज़" को खाने से "जी" बनता है। सब्ज़ + जी > सब्ज़ी । सब्ज़ी खाने से "जी" 
हरा-भरा रहता है। 

73. भास+ कर ८ भास्कर - 

जब व्यक्ति को भास होने लगे, अपने कर का, तब उसे भास्कर कहते हैं। भास + कर 
- भास्कर। कर - हाथ । क्योंकि लोग कहते हैं कि, "अरे ! इतना घना अंधेरा था कि, 
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हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था" । और जब हाथ को हाथ का, भास होने लगे, तो उसे 
कहते हैं, "भास्कर"। 

74. बहुत + रुपया > बहुरूपिया - 

जिसके पास बहुत रुपया होता है, उसे बहुरूपिया बन जाना पड़ता है। बहुत + रुपया 
-बहुरूपिया। क्‍योंकि जिसके पास बहुत रुपया है, अगर लोगों ने उसे पहचान लिया 
तो, उससे रुपया निकालने के लिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बहुत रुपयों 
वाला व्यक्ति, बहुत सारे रूप बनाकर, अपने बहुत से रुपयों को बचा लेता है। अपने 
भीतर के डर को, कभी किसी को भान भी नहीं, होने देता है, इसलिए उसे भाण्ड भी 
कहते हैं। यह भाण्ड ही भिन्‍न-भिन्‍न रूपों को, धारण करके बहुरूपिया बनता है और, 
अधिक रुपयों का उपार्जन करता है। 

75.8097+ (0005 809९0॥ - 

एक जमाने में, जो 807 (१०॥०॥ पहनकर आता था, उस (!०॥०॥ पहने हुए 809 
का, 307९7 किया जाता था। 309+ (८007 > 30900. और तब (000 
के सूत को, तकली एवं चरखे से कातकर, इतना सम्मानजनक बना दिया गया कि, 
सभी लोग (०४०7 पहनने लगे । और (०४०४ के $प्रां० बनने लगे, जो सब पर 
$णां/6 करते थे और, सूत से बने हुए 59४ को पहनकर, लोग »0]० हो गए और, 
$प20।० कहलाते थे। $प्रां४ + ॥७]९ ८ $प्रा80]०. सृत को (०/० कहते हैं। 
सूत से सूती बनता है और, सूती को 5५6 लिखा जाता है, जिसमें "8" को झंला। 
रखा है। सूती > सूटी > $प४०. क्योंकि पुराने से भी पुराने समय में, जो सूत का कपड़ा 
पहनता था, उसे "सूत" कहा जाता था| उस सूत के कपड़े पहनने वाले का भी, उस 
समय "30५००/" किया जाता था | इसलिए सूत का कपड़ा पहनने वाले, कर्ण का 
809००॥ भी बहुत स्थान पर, "सूतपुत्र" बोलकर किया गया था क्योंकि सूत से बने 
हुए सूती कपड़े, गरीब लोग ही पहनते थे। इसलिए सूत यानी (१०४०४ को पहने हुए, 
"कर्ण" नामक "80५" का "8०४००/" किया गया था। 

76. भगवान + भूत 5 भभूत - 

भगवान से जब भूत भी मिल जाता है, तब भूत भी "भभूत" बन जाता है। और लोगों 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


के द्वारा तन पर, लगा लिया जाता है, यह भभूत ही लोगों की रक्षा करता है। भगवान 
+ भूत + भभूत। "600०7 ?70एव९" तो, भभूत का ही एक रूप है। जिस तरह से 
७००7 7०४१० चेहरे पर, लगा लिया जाता है, उसी तरह से भभूत भी तो, माथे 
परलगा लियाजाता है। आखिर हैं तो दोनों 7०४०० ही। 

77. ब्रहय + अण - ब्राह्मण - 

ब्रह्म एवं अण का ज्ञान रखनेवाला ही "ब्राह्मण" है। ब्रह्म #/ अण > ब्राह्मण । 

ब्रह्म - जो विस्तारित होता हुआ 2868 ?49770|6 है। जिसे "०४70४" कहते 
हैं।जो कोष एवं मोक्ष दोनों देता है। (१०४708 को ही "योगक्षेम" कहा जाता है। कोष 
+ मोक्ष ८ (१0०४705. इसी (०४705 के पास हम अर्जी भेजते हैं कि, "हमें जिशएफ 
दे। इसलिए इसे (08705 200 0 कहते हैं। 

अण "सबसे छोटा ?70, जिसे ७0०7 कहते हैं। 

40०7 > ऑटोम > आतोम > आत्म > आत्मा । 

जो ऊँ के पास रहता है। इसलिए उसे ७५407 कहा जाता है। 

/(+ 077 5 ४07. जिसे अणु भी कहा जाता है। जिसे “(77” भी कहा जाता है। 
जैसे - (7|#7/06 यानी असीमित। 

ब्रह्म एवं अण के मिलन से, प्रकृति का निर्माण होता है। पुरुष के पास ब्रह्म रहता है, 
स्त्रीकेपास अण रहता है। इसलिए पुरुष के द्वारा ब्रह्मचर्य ब्रत किया जाता है, और स्त्री 
के द्वारा अण ब्रत किया जाता है। ब्राह्मण के द्वारा आत्मा की कुंडली बनाकर, उस 
आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए ब्राह्मण उस आत्मा के, 
गुण-दोष बता देता है| ब्राह्मण पंचांग बनाकर, संपूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है। इसलिए ब्राह्मण ग्रह-नक्षत्रों की, बातें बताता है। यानी जो आत्मा एवं ब्रह्म, दोनों 
का ज्ञान रखता है, वह है "ब्राह्मण" । ब्राह्मण स्नान के द्वारा, अपने शरीर को साफ 
रखता है। ब्राह्मण योग आसन प्राणायाम के द्वारा, अपने भीतर के शरीर को साफ 
रखता है, ब्राह्मण जप के द्वारा अपने, मन-अंतःकरण को साफ रखता है ब्राह्मण 
त्रिकाल संध्या में, धारणा-ध्यान के द्वारा, अपनी आत्मा को साफ रखता है। ब्राह्मण 
प्रतिदिन समाधि में अपनी आत्मा को परम से मिलाता है, और परमात्मा का आनंद 


|| 
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पाता है। इस तरह से ब्राह्मण अपने, शरीर, अंतःकरण, आत्मा को, स्वच्छ एवं स्वस्थ 
रखता है ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक ब्राह्मण वह होते हैं, जो पंचांग को बनाने में 
लगे रहते हैं, और ब्राह्मण्ड में हो रही, खगोलीय घटनाओं पर दृष्टि रखते हैं। तथा दूसरे 
ब्राह्मण वह होते हैं, जो लोगों की जन्म-कुंडली बनाते हैं और लोगों के जीवन पर दृष्टि 
रखते हैं। इसी दृष्टि को ही "ज्योतिष" कहते हैं, जो कि "ईश्वर की ज्योत" होती है। 
ज्योत + ईश्वर - ज्योतिष । इस प्रकार की विद्या को प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मण 
लहसुन-प्याज, मांस, मछली, मदिरा, आदि स्वादिष्ट, भोजन की वस्तुओं का त्याग 
कर देते हैं। तथा मुद्रा (धन) का संग्रह नहीं करते हैं, केवल मात्र दक्षिणा लेते हैं । 
क्योंकि वह अपनी विद्या में दक्ष होते हैं । इसलिए उस विद्या को बताने की, 7९७४ 
(दक्षिणा) लेते हैं| ब्राह्मण अधिकतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि अपनी 
शक्ति एवं स्मृति दोनों को, बचाए रखने के लिए, ब्राह्मण मैथुन से लगभग दूर ही रहते 
हैं। इन सब को त्यागकर, ब्राह्मणों में आलस्य एवं प्रमाद नहीं आता है। और कैसा भी 
मौसम हो, ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर, स्नान करके, संध्या पूजन करके, अपने 
शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन में लग जाते हैं। तनिक भी आलस एवं प्रमाद नहीं 
दिखाते हैं | ब्रह्म एवं अण के जोड़ को ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण में ब्रह्म की 
विस्तारिता भी होती है, और अण का संकुचितपन भी होता है । ब्राह्मण सदा से ही, 
ब्रह्माण्ड में होने वाली घटनाओं से, लोगों को पहले से ही अवगत करवाकर, लोगों 
की रक्षा एवं, लोगों का संवर्धन ही करता आया है । भले ही ब्राह्मण ने अपना 
जीवनयापन, भिक्षा मांगकर किया है, किन्तु कभी भी अपने ज्ञान एवं, ज्ञान प्रदान 
करनेवाले शास्त्रों का, दुरुपयोग नहीं होने दिया है। चाहे इसके लिए ब्राह्मणों ने, शास्त्रों 
को याद कर लिया एवं अपने कंठ में कंठस्थ कर लिया। किन्तु कभी भी अपने शास्त्रों 
को नष्ट नहीं होने दिया । इसलिए यह शास्त्र आज भी सुरक्षित हैं और संपूर्ण विश्व में, 
भारत के ज्ञान के द्वारा भारत की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। भारत के शास्त्रों को पढ़कर 
आज संपूर्ण विश्व में भारत का सम्मान यह बोलकर किया जाता है कि, "जिस ज्ञान 
को आज हम प्राप्त कर रहे हैं, वह ज्ञान तो भारत में वर्षों पहले ही प्राप्त कर लिया गया 
था" | इसलिए भारत के पाणिनी, कणाद, पातञ्जली, वेव्यास, कपिल, जैमिनी, 
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गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गर्ग, अत्रि, श्रृंगी, दुर्वासा, गार्गी, याज्ञवल्क्य, उद्दालक, 
जाबालि, चरक, सुश्रुत आदि, ब्रहर्षि का पद सम्मान एवं प्रतिष्ठा पाते हैं, तथा ब्राह्मण 
कहलाते हैं। इन ब्रह्मर्षियों के लिखे शास्त्रों के कारण ही, सम्पूर्ण विश्व में, भारत को 
सम्मानप्राप्त होता है। एवं सम्पूर्ण विश्व आज भी, इनके सिद्धान्तों पर पुनर्शोध कर रहा 
है। और उस पुनर्शोध से, सभी पृथ्वीवासियों का भला हो रहा है। 

78. 8९६ + ॥7856 5 30 एक 8 - 

जो 7४8४ करते हे वह जब 7४४ को 3627 करते हैं, तब उसे ही 3०8:4४8 कहते 
हैं। 30800 + 788 5 308८8. 7१88 में खाया जानेवाला 7000 ही, ए४४- 
0०० कहलाता है। 

79. भगवान + यह 5 भय - 

"भगवान यह कब हटेगा" ? भगवान और यह को मिलाकर ही "भय" शब्द बनता है। 
80. भू+चाल - भूचाल - 

और सब ग्रहों की चाल तो, बदली जा सकती है, किन्तु "भू" की चाल नहीं, बदली 
जा सकती है। क्योंकि "भू" अपनी चाल, स्वयं बदलती है। और "भू" के द्वारा 
अपनी, चाल बदलने पर, "भूचाल" आ जाता है। भू + चाल 5 भूचाल । और 
"भूचाल" की कोई गणना भी नहीं है। इसलिए भूचाल का 7०00०7०॥, नहीं किया 
जा सकता है। और सब ग्रहों का तो 7०0०#0०॥, किया जाता है। क्योंकि सब ग्रहों 
की गणना उपलब्ध है। भूचाल का प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए मकान का निर्माण 
करते समय वास्तु पुरुष को नीचे रखा जाता है | वास्तु पुरुष कांसे का बनाया जाता है। 
भूचाल की उठने वाली तरंगों को, वह कांसे का वास्तु पुरुष अपने में सोख लेता है। 
इस तरह से वह मकान, भूचाल से होने वाले नुकसान से बच जाता है। साथ ही यह 
वास्तु पुरुष, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से आनेवाली तरंगों को भी, अपने में सोख लेता 
है, और आकाश में चमकनेवाली बिजली की किरणों को, अपने में समाहित कर 
लेता है। इस तरह से भूचाल की चाल को, वास्तु पुरुष से ((०॥४0 किया जाता है। 
8. भय +रव > भैरव - 

वर का उल्टा रव होता है। रव का अर्थ उजाला होता है। उजाला सूर्य की किरण से 
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होता है। किरण को रवी कहा गया है। रव के होने पर, भय दूर हो जाता है। इसलिए 
इसे भैरव कहते हैं। भय + रव - भैरव । रवी के होने पर, भय दूर हो जाता है, इसलिए 
इसे भैरवी कहते हैं। भय + रवी - भैरवी । सूर्य की किरण वाले दिन को, रवीवार कहते 
हैं | बाकी छः दिनों को, उनके ग्रहों के उजाले के नाम से, जाना जाता है। रव 
प्रातःकाल होता है, क्योंकि रवी प्रात:काल को आती है। इसलिए प्रात:काल को, 
भैरव-भैरवी का समय कहते हैं। यानी सूर्य की किरण के, पृथ्वी पर आने का समय | 
जिसे "ब्रह्म मुहूर्त" भी कहते हैं। वन के रव को रावण कहते हैं। 

82. बौद्ध + इक -" बौद्धिक - 

बुद्धत्त को उपलब्ध, बहुत सारे लोग ही बौद्ध कहलाते हैं। यह बौद्ध लोग जब एक 
हो जाते हैं, तब उन्हें "बौद्धिक" कहते हैं | बौद्ध + इक - बौद्धिक । बौद्धिक ८ 
[700०८०ए०/. ध्यान (००४४४ ०॥) करने से बोध होता है। बो + ध्यान - बोध | 
बोध को प्राप्त हुए को, बुद्ध कहा जाता है । इसलिए बुद्ध बनने के लिए, ध्यान 
(४०१॥४४४०॥) करना चाहिए। और, बुद्ध बनने पर बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि 
वाले को मान मिलता है, और बुद्धि वाला सभी को मान देता है । इसलिए बुद्धिमान 
कहलाता है । बुद्धि + मान - बुद्धिमान । बुद्धिमान की बात मानी जाती है, उसे 
बुद्धिमानी कहते हैं। बुद्धि + मानी > बुद्धिमानी । और बुद्धिमानी इसी में है कि, बौद्ध 
लोग इक होकर रहें और, बौद्धिक कहलाएं | बौद्धिक होना ही आजकल, सम्पदा 
माना जाता है। बौद्धिक सम्पदा 5 [8॥0[0004| ए+॒थाए, इसलिए 00ए॒प्र 
के बौद्धिकत्त को भी, "]70! [,००/००|" कहते हैं | और (णाफुपाटा के 6] 
[.००८ए०| की, 707० से सभी वाकिफ हैं। क्योंकि आज का विश्व, [7/6] पर ही 
चल रहा है। [76[ + ,८०प्र॥ > [706०ए. इसलिए (णए्णाथ का | /, 
पूरे ((००॥एणाथ को इक करके रखता है। और बौद्ध भी सभी को, इक करके रखते हैं 
। इसलिए बौद्धिक लोग हमेशा, इक होकर रहते हैं | बौद्धिक + ॥00009/. 

83. विद्‌+ ध्यान विद्या - 

विद् हमेशा ध्यान से उपलब्ध होता है। विद्‌+ ध्यान - विद्या | विद्‌ 5 ज्ञान | विद्‌ को 
ज्ञान कहते हैं और ध्यान करने पर, ज्ञान की उपलब्धि होती है, इसी ज्ञान को विद्या 
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कहते हैं। 

84. भव+ ५४६॥ - भविष्य - 

आपकी भावी इच्छा पूरी हो। भव + ५७४॥ - भविष्य । आपकी भावी इच्छा पर, 
आपका भविष्य टिका है। जैसी आपकी भावी इच्छा होगी, वैसा ही आपका भविष्य 
होगा । इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करो, और इच्छाओं को सम्पादित करो । 
इच्छाओं को एक क्रम में रखो । वर देते समय में भी, यही कहा जाता है कि, "जैसी 
तुम्हारी इच्छा होगी, वैसा ही होगा" | इसलिए सभी का भविष्य, सभी की इच्छाओं 
पर निर्भर करता है। जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं कि, "जैसा सोचेंगे, वैसा हो 
जाएंगे" । इसलिए अपनी सोच को नियंत्रित करो। 

85. 875५४ + [३४९४६ -- डा ९858 - 

व्यक्ति को अगर अपने आपको, 8759 रखना है, तो व्यक्ति को ]२८४४ के साथ, 
जुड़कर रहना चाहिए | 85५ + )३८४५  3प्र॥655. |ए८४६ - सत्ता। इससे व्यक्ति 
8759 भी रहता है, और व्यक्ति का 87४॥0०55 भी, चलता रहता है। छप्रआ855 
चलाने का सबसे कारगर, और सरल तरीका यही है| इसलिए व्यक्ति "सत" से 
आनेवाली, सत्ता से जुड़कर रहता है और, और 87०55 करता रहता है। सत + 
आनेवाली - सत्ता। सत से ही सत्ता आती है। सत - परमात्मा । इसलिए 8एथ्जा055 
चलाने वाला परमात्मा से, जुड़ा रहता है और 8प5४ रहता है, तथा अपना 
8प्रञं7255 चलाता रहता है। और कहता है कि, "मैं तो इतना 875 हूं कि, मुझे 
परमात्मा का नाम लेने की भी, फ़ुरसत नहीं है" । 

86. बूंद + डराई ८ 80प्रा0 4५ - 

पहली - यह बूंद जहां [9 हो जाएगी, वही हमारी 80770%9 हो जाएगी । दूसरी - 
डराई देने तक | जैसे किसी को डरा कर कहा जाता है कि, "देख ! बस वहीं तक जा 
सकता है, उससे आगे मत जाना, उससे आगे हमारे दुश्मनों की सरहतदें हैं" । और भी 
कई तरह से डरा दिया जाता है। इस तरह से दो प्रकार से, 80070५79 का अर्थ है। 
]87, छा था १७३६॥ ८ चित्त शुद्धि, निर्मल मन - 

चित्त जब शुद्ध हो जाता है, तब उस शुद्ध चित्त को, छाथा। १५३७॥ कहा जाता है | 


]5 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


शुद्ध चित्त में ही निराकार ब्रह्म का, ज्ञान होता है। और अद्दैत ब्रह्म का अनुभव होता है 
सारे के सारे शास्त्र, चित्त शुद्धि के लिए ही लिखे गए हैं। जो साधना, तपस्या, ध्यान, 
आदिकेद्वारा मलिन मन को, साफ-सुथरा कर देते हैं। जिससे मन निर्मल हो जाता है। 
इसी निर्मल मन को ही, था। ५४३४॥ कहा गया है | तभी तो कहा गया है कि, 
'निर्मल मन जन सो मोहि पावा' | यानि जिसका |॥थं7, १५७३७॥ होकर के शुद्ध हो 
जाता है, वही साधक निराकार ब्रह्म को, प्राप्त कर लेता है। था। 5 मन, चित्त, 
अंतःकरण | ५/७७॥ - साफ-सुथरा, शुद्ध । अतः निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, 
छ/था॥ का ५४७४७॥ होना अत्यावश्यक है। यानि निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, मन 
का शुद्ध होना अत्यावश्यक | यानि चित्त शुद्धि परमावश्यक है। यज्ञ, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करवाकर, सबसे पहले अंत:करण की शुद्धि की 
जाती है। ध्यान करने के बाद समाधि में, निराकार ब्रह्म] की अनुभूति होती है। और 
समाधि में ही निराकार ब्रह्म के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। निराकार ब्रह्म के द्वारा 
प्रदत्त यह ज्ञान ही, नये आनेवाले साधकों को, साधना करने के बरे में, 
[#077970॥ (जानकारी) देता है। एवं नये साधकों के लिए 'शासत्र' कहलाता है। 
शास्त्र से केवल [70077970॥ (जानकारी), मिलती है। किन्तु ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए तो, अंत:करण को शुद्ध करना पड़ता है। यानि 'छाथा। ५४७७॥' करना ही पड़ता 
है। 

88. भार + रीता > भारत - 

भार जहाँ पर रीता हो जाए, वह है "भारत" | भार + रीता 5 भारत | रीता खाली । 
रीता से रीत शब्द बना है, और रीत को ही ऋत कहा गया है। इसी ऋत को ही ऋतु 
कहा गया है। भार + क्रत भारत । भारत में छः ऋतुएँ होती हैं। इन छः ऋतुओं में, 
प्रकृति अपने भार को, जिस भूमि पर रीता करती है, उस भूमि को "भारत" कहते | 
क्योंकि जब वर्षा आती है, तब वर्षा को रीता करती है। जब सर्दी आती है, तब सर्दी 
को रीता करती है। इसी तरह से गर्मी, बसंत, शरद, शिशिर ऋतुएँ आती हैं, और 
अपने अन्दर के भार को, रीता करती हैं। इसी रीता से रीत शब्द बना है। यानी उस 
रीतने से एक रीत बन जाती है। और इसी रीत को ऋत भी कहा गया है। ऋत से ही इसे 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


"ऋतु" नाम दिया गया है। तो रीतने शब्द को ऋतु कहा गया, इसी ऋतु के आने और 
जाने के समय को, याद रखने के लिए रीत बनाई गई हैं। रीत से ही रीति बनी है। इसे ही 
रीति-रिवाज़ कहते हैं। 

7२९शंए४९+वाज़ >रिवाज़ - 

अपने आपको पुनः प्रकट करना। यानी अपने आपको पुनः नया बनाना यानि ऋतु 
के आने पर, प्रकृति अपने आप पुर्निजीवित होकर, प्रकट हो जाती है। और मनुष्य भी 
उसी प्रकार की, रीत या रीति को करके, पुनःउर्जावान हो जाता है। इसीलिए अपने 
आपको 7२०ए४० करके, वाज़ करने के लिए ही, यह रीति-रिवाज़ बने हैं। यानी जब 
कोई पुरानी ऋतु जाती है, और नई क्रतु आती है तो, उस समय एक रीत मनाई जाती 
है, जिसे तीज़-त्योहार या 7७5४४४।|, या उत्सव का नाम दिया गया। 

फल+ ईष्ट > ९३४ - 

यानी उस ऋतु के फल को, सबसे पहले अपने ईष्ट को चढ़ाया जाता है । उसके बाद 
उसक्रतु में पैदा होने वाली, वस्तुओं को सबको खिलाया जाता था। यानी नई ऋतु के 
स्वागत में, ९७४ दी जाती थी । यानी उस ऋतु के फल को, सबको खिलाया जाता 
था। जिसे 7८४४४४| कहा जाता है। यह ए८४४४०| भारत में वर्ष में, बहुत बार आते हैं 
। इसीलिए भारत को त्योहारों का देश कहा गया है। ईष्ट को ही ४४ कहा जाता है। 
ईष्ट न 88४ - 

इसलिए पूर्व दिशा को ४४४ कहा जाता है। क्योंकि पूर्व दिशा में आनेवाला सूर्य ही, 
सबका ईष्ट होता है। इसलिए सूर्य ही सबका ईष्ट होता है। सूर्य के चारों तरफ घूमने के 
कारण ही, पृथ्वी पर ऋतुएँ आती हैं। इन्हीं ऋतुओं के कारण पृथ्वी पर, जीवन का 
चक्र चलता है। इसलिए सूर्य को ईष्ट कहा जाता है। भारत में ही वर्षा अपने समय से 
आती है, इसलिए इसे भारतवर्ष कहते हैं। 

भारत + वर्षा - भारतवर्ष - 

क्योंकि वर्षा के आने और जाने से ही, भारत में वर्ष का निर्धारण होता है । इसलिए 
भारत में छः-छ: महिने के, $27०४० होते हैं। 


9820+ स्तर ८" ४९शा॥त९४९८/- 
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इस भूमि पर अपने भार को, रीता करने से, इस भूमि का नाम "भारत" है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? ]9 
९ 


.काल+लोरी 5 0॥070९- 

लोरी ही काल से बचाती है। लोरी गाने से (१३॥0०7० (०॥70 में आ जाती है। 

२. (४+मन 5चिलमन - (॥] (ठंडा) मन ही चिलमन है। 

3.कम्पन+ शेष + अन्न 5 (0० पफ्ुशा$ा0ा - 

शेष नाग के हिलने-डुलने से पृथ्वी में कम्पन होता है, जो बचा हुआ अन्न होता है, 
उसे सभी में बाँटने को (१०0॥9०॥५०४०॥ कहते हैं। 

4. कला +पसंद ८ (99 - 

कला पसंद आने पर, सभी लोग (99 करते हैं। कला + पसंद ८ (]99. (]8 + ? ८ 
(0॥०9७. जब किसी को कोई, कला पसंद आ जाती है, तब वह ताली बजाता है। 
इसीलिए कलाकार कहते हैं कि, "आपको कला पसंद आये तो, ताली बजाईये" 
और दर्शकों से बार-बार, ताली बजाने के लिए कहते रहते हैं। 

5.(70प्रा(श/ ७9८९ ८ 

बैंक में जब डाकू डाका, डालते थे। तब बैंक में डाकुओं की, गोलीबारी का जबाव 
देने के लिए, जो फाईरिंग होती थी। उसे ("०४८८ ७५॥9०८ कहते थे । क्योंकि बैंक 
में, केबल (०णा/० पर बैठनेवाले, व्यक्ति के पास ही, बंदूक होती थी। और वही 
व्यक्तिजब, डाकुओं पर गोली चलाता था। तब उसे (०ण्रांणा ७॥8०८ कहते थे। 

6. छान+नलक (रव्या॥6 - 

पानी को छानने के लिए, नल का पूरा ('8०॥०] बिछाया जाता है। 

7. कौन + ब्रत 5 (0ाएश- - 

त्रत किसी को भी, (!/॥५०॥ कर देता है। कौन + ब्रत < ("०॥ए०+॥. इसीलिए सोच- 
समझकर, व्रत करना चाहिए क्योंकि व्रत करने के बाद, आपके शरीर, मन, आत्मा 
में, परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन ही, 0॥४०४०7 कहलाता है। 


कौन+ ए&807- (07एश्ंणा - 
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जैसे कि हम पूछते हैं कि, कौन-से ५»४0॥ का है ? जैसे ४७४४०॥ पर एजछ&ा$07, 
नये-नये परिवर्तन के साथ, आते-जाते हैं, उसी प्रकार नये-नये ४८$०॥, व्यक्ति के 
जीवन में, आते-जाते हैं और व्यक्ति ([98790०8 एवं, (7909० होता जाता है। व्रत 
को व्यक्तिगत रूप से, करने पर, केवल उसी व्यक्ति में, ((.०॥एथ४ण आयेगा, जो 
व्यक्ति ब्रत करेगा और इससे उसके साथ वाले, (709० एवं (79279, नहीं होंगे 
और ब्रत करनेवाला व्यक्ति, उन ब्रत न करनेवालों से, अपने आपको श्रेष्ठ एवं, ऊँचा 
समझेगा । इस तरह दोनों के आचार-विचार में भिन्‍नता आ जाएगी और लाख 
कोशिश करने पर भी, एकता नहीं आ पाएगी | ब्रत को सामूहिक तौर पर, करनेवाले 
सभी व्यक्ति, एक साथ [7909 एवं, (79270 हो जाएंगे | सामूहिक रूप से व्रत, 
करनेवाले व्यक्तियों के, आचार-विचार एक से रहते हैं, इससे उनमें एकता रहती है । 
इसीलिए ब्रत करने से पहले, यह सोच लीजिए कि, अगर आपको (ण०7ए८४ होना 
है, तो त्रत कीजिए । 

8. कष्ट तो दिया 5 (ए50तांक्वा - 

जब कोई व्यक्ति किसी को सुधारता है, तो कहता है कि, “थोड़ा कष्ट तो देंगे, पर तुम 
अच्छे हो जाओगे”। 

9, चकमा देना - 

(४०१८० में देना ही चकमा देना होता है। अक्सर इसी तरह से चकमा दिया जाता है। 
]0., ((ण+ 70745 (70॥राति/ - 

दो ही जगह ("०7०7 मिलती है। एक कौम में दूसरी एतममें। 

[4. (7०७ + रोष ८ (055 - 

जहाँ (५४०9 के द्वारा रोष को प्रकट किया जाए, उसे (५०55 कहते हैं। 

2. चक (खेत)+कर (]95४) 5 चक्कर - 

कोई खेत के चक्कर लगाता है। कोई कर (]४४) के चक्कर में चक्कर लगाता है। 

43. कुश+ न ८ (प्रद्मांगा - तकिये में कुश (काँटे) का न होना ही (४४४० है। 
[4, (ट॒न्‍6श्ला+ (5 (6व - 
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(6क॥ एप ९३, 458 ०४९१ (64. (6व॥ + ४क्व  (]6व7. 

5. चैन 5 (पश्ना। - 

जब तक चयन नहीं होता तब तक चैन नहीं होता है। जब तक बैग में (.॥थां॥ न लगा 
लो तब तक चैन से सो नहीं सकते। 

6. चर्म - (.५॥7 - चर्म को ही (977 कहते हैं। 

7. कलाई + 7४ ८ (शा - 

कलाई को पकड़कर ॥77#।9 करना । इसलिए कलाई पर धागा बाँधकर उसे अपना 
(.४०॥ (यजमान) बना लेते हैं। 

48. कलाई +॑ 96८ (46 - 

कलाई पकड़ना या १४७४० करना, यह एक ही बात है। यही (99 है। 

9,कोण +]ग5+]शा।5 (णाविशा - 

कोण («॥९2०) को 75 करनेवाले पर कभी भी 79०॥ नहीं पड़ता है। कोण को 
फिक्स करनेवाला बन्दर डाल से नहीं चूकता है। कोण को फिक्स करनेवाले ड्राईवर 
की कार पर [9०॥ नहीं पड़ता है। कोण को फिक्स करनेवाले के दाँत नहीं टूटते हैं । 
कोणयानि कानों को भी अपनी बात न बताने वाले ही (0४6०४ हो ते हैं। 

20. चुनाव - चुनना नाव को यानि नाव का ही तो चुनाव करना है। 

2. कंस + पपरं॥ंणा ८ (!0४॥पस्‍/॥00ा - 

कंस की [पं/ण ही, ('०7४7/ए॥० ४ है। कंस के द्वारा ही पहला (.0॥ह#0फ7/०॥ 
बनाया गया। 

22. कंस+पाय+ ऋषि + ((०॥5ए7।8८५ - 

ऋषि लोगों ने कंस के साथ ही तो ('०॥9४78०ए की थी | जब कंस को किसी तरह न 
मार पाये तो उसके दिमाग में भर दिया कि जिसे तू इतना प्यार कर रहा है, उसी बहन 
का आठवाँ बेटा तुझे मारेगा । बस यही (!078#79०9 में कंस फंस गया और गुनाह 
करने लगा। 

23. काल+ कुल +],बवशः > (ब९०40+ - 

काल, कुल और [४०7 (बाद) में क्या हुआ | इसकी गणना के लिए (१8|०प४० 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


होता है। 

24. केश 5 (8६९ - 

स्त्री ने पति की कमीज पर केश (बाल) देखा जो किसी अन्य खत्री का उसे लगा। इस 
बिनाह पर उस ख्री ने अपने पति पर (१8४० कर दिया। 

25. चूना - 

पानी अगर कहीं पर चूता है तो फिर वहाँ चूना लगा दो, पानी नहीं चुयेगा। 

26. (2 +अ+रस्त- ( ब्लॉब्वा'8८ - 

८०७ के प५७०८ को पार करने पर ४४४०० हो जाता है। बिल्ली के रास्ते में नहीं 
आना चाहिए। जब बिल्ली रास्ता काटती है, तो उसके बाद चलने पर (७४४४० हो 
जाता है। 

27. केश + उल्टी 5 (85ए्र५ - 

खाने में जब केश (बाल) आ जाते हैं, तब आदमी को उल्टी होती है। 

28. 24 ('॥॥70। - 24 घण्टे तक जिसकी चमक बनी रहे। 

29. चुनना +नाव -चुनाव - नावका चुनाव करना है। 

30. सीने + मा 5 (वाला - 

सीने में क्या है? हनुमानजी ने सीना चीरकर, पहला सिनेमा दिखाया | उनके फटे सीने 
में भगवान राम माता सीता का 0००४० हुआ। 

3].चाह+ अर्ज 5 (एथ९९- 

चाह में अर्ज करता है और (१५४० हो जाता है। व्यक्ति में किसी वस्तु को प्राप्त करने 
की चाह (ईच्छा) उत्पन्न होती है। जिसके लिए वह अर्ज (प्रार्थना) करता है। प्रार्थना 
करने से वह (४४४८ (पुनर्जावान) हो जाता है। क्योंकि प्रार्थना में वह परम उर्जावान 
से जुड़ जाता है। जैसे मोबाइल (४४० करने के लिए 50०८० में लगा दिया जाता 
है। जिससे मोबाइल सारी उर्जा को सोख लेता है। उसी प्रकार से और अपनी चाह को 
प्राप्त कर लेता है। 50०८० में लगे हुए मोबाइल से हम कोई कार्य नहीं करते हैं कि, 
जबतक वह (०४४८ न हो जाए। उसी प्रकार प्रार्थना (पूजा या पाठ या ध्यान) में बैठे 
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मनुष्य कोई भी मानसिक या शारीरिक कार्य नहीं करना चाहिए | नहीं तो $80/- 
(०णां। होकर वह पागल हो जाएगा। और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को भी उसे 
परेशान नहीं करना चाहिए । क्योंकि इससे परम उर्जावान से आनेवाला उर्जा का 
प्रवाह प्रभावित होता है। यह ऐसे भी है जैसे 0५०॥ में रखा खाना या ॥70९8 में 
रखी 0०-८४८७॥ बार-बार खोल कर देखना । 

32, कमान+डर>- (णशाधाधात्रावद्ा - 

कमान उसी को सौंपी जाती है, जिसका डर सभी में हो । कमान + डर ८ 
(.गगधधाक्रावल, ऐसा ड्र जो, (07707 ?९०१!९ में हो, (०7४०7 लोग उससे 
डरकर रहें। (०॥॥॥707 + डर 5 (१०7779700- जिस व्यक्ति का, कौम के मन में, 
डर बैठा हुआ हो, वह व्यक्ति (णरा॥०१0० होता है । कौम + मन + डर ८ 
(०776०. कौम - देश, जाति। 

33. चार+कान >चौकन्ना - 

इसी को चौकन्ना होना कहते हैं, भीतर के दो कान, और बाहर के दो कान, दोनों को 
मिलाकर, चार कान होते हैं । चार + कान - चौकन्ना | चौ चार | कन्‍ना 5 कान | 
जब चौके में पति, भोजन कर रहा होता है, तब पत्नी चूल्हे से, गरम-गरम रोटी, 
निकालकर देती जाती है, साथ ही, अपनी बात भी कहती जाती है | किंतु पति उस 
समय, हाँ हुँ बोलता रहता है| एक तो मुँह में कौर होता है, दूसरा खाते समय वह, 
अपने मन की सुन रहा होता है। तो भोजन करते समय, न वह पत्नी की बात, ठीक से 
सुनपाता है, और न ही, अपने मन की बात ठीक से, सुन पाता है। इसी समय तो पति 
को, चौकन्ना रहना चाहिए | चौक पर अन्न खाने के समय, चारों कान खोलकर, 
सुनना चाहिए। 

चौक + अन्न - चौकन्ना - 

चौक में इसीलिए, भोजन चौकी पर परोसा जाता है, और पति आसन पर बैठकर, 
भोजन करता है। चौक - भोजन बनाने एवं भोजन करने का स्थान | 

34. 0००८८- कालको [0०८ कर दे वह 0]0८६ है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
35. (धरा 5 कंप - 
पृथ्वी पर जब कंपन होता है, तो उस कंपन में मकान न गिरि, इसके लिए प७॥ के 
(०7४ लगाए जाते हैं। 


36, काल+ अस्त्र_>राल ८ (0]९8070] - 

काल का अख् (हथियार) है राल | मुँह से जब लार (राल) निकलती है, सुबह सोते 
हुएया दिन में सोते हुए, तो समझ जाना चाहिए कि काल (मृत्यु) का अख्र आगया। 
रालका निकलना ही (80]०४/०००! है। 

37.कोन+7णा ८ (णा70 - 

कान से ही (०४7० किया जाता है। किसी के कान में कोई बात कह दो तो वह 
(0०77० हो जाता है। आजकल कौन चर्चित है, कौन आजकल ५०॥ किया जा 
रहा है। आप किसी को भी [70 करके उसे (१०॥0] कर सकते हैं | जहाँ तक 
॥70 की बात है, तो उसे भी फुसलाया जा सकता है। अगर आप किसी बात को 
]॥॥70 कर गए तो आप उसके (१०॥770 में हैं। और अगर किसी ने आपकी बात को 
१॥॥70 किया तो वह आपके (०770 में है। इसलिए लोग कहते हैं, "॥70 ए0प्रा 
]0727972०", या फिर कहते हैं, '१॥॥0 मत करना यार, यह तो मैंने ऐसे ही कह दिया 
था" | इसलिए (४70 को (१०॥॥0! करना है, तो उसे एक कोने में फुसलाकर रखो | 
जैसे लोग कहते हैं कि "तू अपना दिमाग एक कोने में रख फिर मेरी बात सुन", क्योंकि 
व्यक्ति के अपने |ध॥70 का शोर इतना है, कि वह दूसरे की बात सुनता ही नहीं है। वह 
अपनी बातों से दूसरे के दिमाग को (०॥॥0 करना यानि बहलाना-फुसलाना 
चाहता है। 

38. चिन्ह + सा। “चिन्हित - 

जहाँ पर प्र करना होता है, उस स्थान पर एक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे 
अलीबाबा चालीस चोर में अलीबाबा के घर को [ करने के लिए इस “>%” चिन्ह 
सेचिन्हित कियागया था। 

39. कड़ी + कुलम्‌ ८ (प्राफां्पीपा - 
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कुल की पहचान कड़ी से होती है। पहले काल में गुरुकुल होते थे। जहाँ पर गाय होती 
थी, गाय के दूध से दही और दही से मट्ठा, और मट्ठा से कड़ी बनती थी । बस वही कड़ी 
पहचान होती थी, कि आप किस गुरुकुल के हैं ? कड़ी यानि गुरुकुल में कड़ी मेहनत 
कराई जाती थी। तो जब वह गुरुकुल से निकल कर नौकरी की तलाश में जाता था, 
तो उससे कड़ी बनवाई जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि, वह किस गुरुकुल से 
आया है। 

40. चमकती + चाम >चमचा - 

चमकती है, जिसकी चाम, चमकाता है जो, दूसरों की चाम, [०७ टक्षा॥ है, जो 
दूसरों के लिए, उसे ही चमचा, बनाया जाता है, चमकती + चाम 5 चमचा | चाम ८ 
(फ््या 5 चर्म | 

44. (707+ एआआं9 ८ (_णञञप्रा - 

09 मे [्राए बनी रहे इसलिए 0 0।0५॥॥॥॥॥॥०५ बनाई जाती है। जिससे कौम की 
उन्नति होती रहे। 

42.चाक+ कर "चक्कर - चाक पर जब हाथ चलते हैं, तो वह चक्कर खाता है। 
43. (एर।+तक -चिंतक - 

(४7४४ (ठोड़ी) के नीचे हाथ रखकर तकना ही चिंतक है। चिंतक अपनी (४४ के 
नीचे हाथ रखता है और किसी को तकता है, यही चिंतक है। इसी अवस्था को चिंतन 
करना भी कहते हैं। 

44, चट+]टा०९ 5 चटनी - 

[76० (घुटने) को चट कर जाए वह है चटनी । चटनी खाने से घुटने में दर्द होता है। 
क्योंकि चटनी खट्टी होती है, और खट्टी चटनी से घुटने में दर्द होता है। 
45.(४+च+एफ्र-(एाता एए- (था चड़ती है ऊपर न 

बिल्ली से गाँव में दूध-दही को बचाने के लिए छींके पर रखा जाता था। बिल्ली उस 
दूध-दही को पकड़ने के लिए छींके के ऊपर चड़ती थी, उछलती थी, कूदती थी। उसी 
से (४०॥ (9 बना है। 
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46. चम्पी + 0॥5 (प्र्चाफांणा - 

(४०००7 की चम्पी की जाती है, जिससे (॥७7[90०7॥ का दिमाग ठण्डा कर 
दिया जाता है। 

47. कण्डी+शनर- (णावां!णाशः- 

अंग्रेजों के देश में जब ठण्डी पड़ती थी, तो वहाँ पर ठण्ड को दूर करने के लिए, कण्डी 
(उपलों) को जलाते थे, उसे ही कण्डीशनर कहते हैं। 

48. कला + अर्क 5 (0०७६ - 

कला आती है जिसको, अर्क निकालने की, उसे कहते हैं (]०९. 
49,.कम+प+उत्तर ८ (70॥एप्रॉश' - 

कमपरिश्रम करने पर जो उत्तर दे, वह है ('०॥एपल- 

50. कौम + बन्ध 5 (०॥ा0 - 

कौम को एक रखने के लिए एक ही (१०॥७ का इस्तेमाल किया जाता है। यानि जब 
सारी कौम एक ही कंघे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें एकता रहती है। 

5], कलह +ऊब - (॥ए० - 

घरकी कलह से जो लोग ऊबजाते हैं, वह (॥॥ में जाते हैं। 

52. (९ + 477 ८ (]९व' - 

(७०) करो ए» को तो सबकुछ 0:॥0 सुनाई देगा। 

53. कब+ई+'०८('शा। ४ - 

इस )(०। (जाल) से कब निकलेंगे, यही 7॥ बनाते रहते हैं, वही ('४७॥० है। 

54. कपट + ॥- (९ 9]0थां। - 

जिनके अन्दर कपट होता है, उसे ही (89/५॥॥ बनाया जाता है। वह (१४७(थां॥ ही 
(८७% पहनता है, वही उसकी पहचान होती है। ऐसे ही जो कपट करता है, उसको ही 
मुकुटपहनाकर राजा बनाया जाता है। 

55. क्रियेत - (7९४९ -क्रिया की (४९४० है। 

56. (.प्रा(९४/ 5 कुतर - 
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चूहे ही कपड़े कुतर एवं काट जाते हैं, उसी कुतरने से ('५॥७ एवं ('पशब्दबना है। 
57. 0(तब्ना8८७०/ - चरित्र - चरित्र ही (३८०० है। 

58. कुल+ चर > (.प्राप्रा€ - 

यह (४॥ए्ा० नहीं, यह कुल चर है। आदमी के कुल एवं, चरने से, उसके (!पपा० 
का, पता चल जाता है। यानी यह मनुष्य, किस कुल (परिवार) से, या किस गुरुकुल 
से, आया है। दूसरा यह मनुष्य, चरता कैसे है ? चरता - भोजन करता | तो आदमी 
का परिवार, और, आदमी के भोजन, करने का तरीका, यह बता देता है कि, “यह 
किस (४एा८ का है”। 

59. क्रय + जी 5 ९? -बटप - 

जिनका क्रय करने में जी लगता है, उन्हें (78०29 कहते हैं। 

60. (207 + हान ८ (॥4परी 4 - 

(४०7 और हान वंश वालों को (४47५ कहते हैं | चीन में (88५ और [द्यद्मा 
वंश थे। जबयह दोनों मिल गए, तब चौहान हो गये। यह चौगान खेलते थे। 
6व.सिर+कल- (४7८०- 

सिरको जबकलम किया जाता है, तो सिर (४४00० की तरह दिखाई देता है। 

62. कौन+ शर्त 5 (0.णाटश+ - 

कौन जीतेगा? जब यह शर्त लोग लगाते हैं, उसे (१०॥0०४ कहते हैं | 

63. (08$2+॥9 5 (779- 

(०58० करना 49 को वही तो (9 है, यानि औंठों को बंद करना ही, (9 है। 

64. छीं +]ञञ7 5 छींक - आदमी के नाक से [7/। निकलती है, जिसको छींक कहते 
हैं। 

65. (.५॥-चंट - चंट लोग ही (॥४॥ करते हैं। 

66. (४०४६६+ का >चसका - (७४४ खेलने का चसका सभी को लगता है। 

067. कपट+ चतुर ८ (976९४ - 

कपटी और चतुर लोगों से बचने के लिए (१89/०॥8 लगाया जाता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


68. (709/+ (0५]-८ (72७) - 

(५०७४ और 09] की तरह चलना ही (7४४!] कहलाता है। 

69. (॥+दिल- (0९ - कंदील - 

कंदील ही ('४४०॥० है । जब किसी का दिल जीतना होता है, तब उसे (.0]९ 
7977० / खिलाते हैं। यानी उस समय कहते हैं कि, “क्या मैं अपना दिल पेश कर 
सकता हूँ”? 

70. 0४/7० काटले - जिसको काटने के लिए पाल ते हैं उसे ही (१४४० कहते हैं। 
7. कान + फंस ८ (!0॥ 5४४0॥ - 

कानमें बात कहकर किसी को फंसाना ही (/"॥०६४» ०४ होता है। 

72. कान + वंश ८ (!णाशं॥८९- 

किसी के कान में, अपने वंश की आवाज कहो, और उसको ('णश्ां०० कर लो। 
कान + वंश 5 0०॥श॥००. कि, "तुम तो हमारे वंश के हो, तुम हमारे साथ आ 
जाओ" । इसलिए लोग किसी से भी, जब पहली बार मिलते हैं, तो पूछते हैं कि, 
"आपका पूरा नाम क्या है" ? और पूरा नाम सुनने के बाद कहते हैं कि, "अरे ! आप 
तो हमारे ही वंश के हैं, हम और आप तो एक ही वंश के हैं" | इस तरह से लोग "कौन 
से वंश के हो" ? यह पूछकर एक दूसरे को, (१०॥५ं॥०० कर लेते हैं। कौन + वंश 
(:०7श॥००. कुंती ने कर्ण को अपने वंश की बात कहकर, (/०7शं॥०० करने की 
कोशिश की थी, किन्तु कर्ण अपने वंश की बात सुनकर, भी (१०7ञं॥०० नहीं हुआ 
था। इसलिए किसी भी वंश की कहानी, हमेशा "000७ ए००॥ 4 ॥770" से, प्रारंभ 
होती है। यानी "एक बार हमारे वंश में ऐसा हुआ था" | ऐसा कहकर भी, वंश की 
कहानी सुनाई जाती है। 0०९ 5 वंश | क्योंकि वह कहानी उस वंश की होती है । 
वंश की यह कहानियां, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश में कहते सुनते, अवलियां बन जाती हैं | 
जिससे वंशावली बन जाती है। वंश + अवली > वंशावली | 

73. (9७ + शूल> (998९ - 

जब किसी को काँटा खिलाना होता था। तो खाने में उसे (१9४7० में रखकर खिला 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


दिया जाता था। (१895० तो पिघल जाता था, परंतु काँटा उसकी आँतों को काट 
देता था और जख्म कर देता था। बाद में वह काँटा भी पिघल जाता था। इससे जो दर्द 
उठता था, उसे ही शूल कहते थे। 

74. (प्राप।९ “कानिंग- 

हर जगह अपने कान डालते हैं, वह ('४४४78 हो जाते हैं । चालाक व्यक्ति हर किसी 
कीबात को सुनना चाहता है। 

75.चटपट+॥09868 5 (.९8।॥ - 

४० (खाने) में कुछ भी मिलाकर व्यक्ति (॥९४ करता है। यानि जब कोई पहलवान 
किसी और पहलवान से तगड़ा होता है, तो दूसरे पहलवान के लोग उसके खाने में 
ऐसी वस्तु मिला देते हैं, जिससे वह जल्दी थक जाता और चित्त हो जाता है, यही 
(४०० है। इसीलिए भारत में लोग किसी के यहाँ खाते-पीते नहीं थे । जब व्यक्ति यह 
कहे कि, “चटपटा है, और झटपट खा लो, नहीं तो इसका स्वाद चला जाएगा |” तब 
समझ लो वह कुछ न कुछ (०४ कर रहा है। 

76. 8॥+डर ८ (४62८-०७ -जो $77 (पाप) से डरती है, वह है (४900729. 
77. कान+70॥5८" (0070 - 

कान के द्वारा ही किसी बात को [70] कर (०॥॥0!| किया जाता है। 

78. चूर्ण >-६(शपरता - चूर्ण ही (आप्रण है। 

79, (फ्रांठ:+ नाई -चिकनाई - 

नाई जब (४०८ (गाल) के बाल यानि दाड़ी बनाता है, तो गालों पर चिकनाई आ 
जाती है। 

80. कैद + देते - 0.१९ - जिन्हें कैद देते हैं, उन्हें (१६१७४ कहते हैं। 

8. (००८०/- कुकुर - कुकुर (कुत्ते) को (१००० में पकाते हैं। 

82, कोल+ 0प्रा5 0.00फ7- 

कोल (पास) उसी को बुलाते हैं, जो हमारा (007) है। यानि जो हमारे रंग (2००प) 
का होता है, उसे ही हम अपने पास बुलाते हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


83. (+९४॥५४९ क्रियेतिव - क्रियात्मक ही (४९४४ए९८ है। 

84. (४:९८ सेक - (१४८० को ही सेक कर तैयार किया जाता है। 

85. ('शाश-])0 5 कॉलर ]0 - 

पहले धोबी कपड़ा धोने के लिए ले जाता था, तो कॉलर पर एक निशान होता था, जो 
कपड़े के मालिक का नाम बताता था। जिसे देखकर धोबी उस कपड़े के मालिक की 
पहचान कर, उसका कपड़ा उसके घर पहुँचाता था। 

86. (0॥९ - 

[,00८ लेने वाला ही (!0॥० बनाता है, कि जब कर्जा वसूली के लिए कोई आये तो 
वहन मिले, उसका (]0०7० मिले। 

87. कर+ रोप 5 (7०9७ -कर (हाथ) से जिसे रोपा जाए, उसे (४०9 कहते हैं। 

88. ('प्रातभा। - करतन - कतरनों से ही ('५५४॥ बनते हैं। 

89. चैन - 

जब-तक आदमी का चयन नहीं हो जाता है, तब-तक उसे चैन नहीं आता है। फिर 
वह (#भां॥ से बाँधकर सो जाता है। 

90. कौन + ९४ ८ ('0॥(०४ - 

किसी के बारे में पता करने के लिए दो ही तरीके हैं, कि पूछ लो कौन हो? या फिर 
उसका [८४ ले लो। यह दोनों तरीकों को मिलाकर (१०॥०४ बनता है। 
9],कौन+'शा(८ (.एणराशा।- 

ए'»॥ में कौन-कौन है ? यही तो [४ के बाहर लिखकर लटका दिया जाता है, जिसे 
(०॥०॥ कहते हैं। 

92.चुन+ 07'-चुनौती - 

चुनना पड़ता है, 0 (' में यही तो चुनौती है। यानि 0902॥0०॥ [648 में चुनना 
पड़ता है, कि यह चाहिएकि वह। यही तो चुनौती है। 

93, (णाइश-५॥४४९-कंजर लोग ही (!०॥5०४७॥४८ होते हैं। 

94. कौम + 708९८ (० ॥94८[- 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 3] 


कौम को एक करने के लिए जो ९४०४ बनाया जाता है, उसे ही ("०979० कहते हैं। 
95. (९४9 +(॥९४४ + प्त5चिपचिपाहट - 

(४०४७ लोग चिप-चिपे होते हैं, और वह | (झोपड़ी) में रहते हैं। इसीलिए ऐसे 
चिपचिपे लोगों को लोग दूर हटा देते हैं। 

96, कान + ३४०८ ( 404- 

जब कान नहीं सुनते हैं, तो वह कहता है, [ ०क770॥67. 

97, (4 - कान - 

जब उसके कान सुन ले ते हैं, तो वह कहता है, ४८४ 0: 604. 

98. कोड़ - (०१९-जो ज्यादा (००० रखते हैं, उन्हें कोड़ हो जाता है। 

99, कली +न- (0९श्ला। - 

पहले काँसे के बर्तन को साफ करने के लिए कली करवायी जाती थी । तो गन्दे बर्तन 
देखकर लोग कहते थे कि, “कली न करवायी आपने” | यही कली न करवाना 
(था है। 

00. (ए॥।+तन चिंतन - 

(४ (ठोड़ी) के नीचे हाथ रखा व्यक्ति, जब चिंता में होता है, तो उसका शरीर तन 
जाता है, यही चिंतन है। 

404.काल+ कुल + ऐश + अन्न ( ब्वोशाशांणा - 

काल, कुल, ऐश और अन्न इनकी (१३|००५४०/ की जाती है। 

02. कार्य +पेट 5 ९ 3ाए0९- 

पेट को भरने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे (४9० कहते हैं। पहले जमाने में 
सोने के लिए चटाई बनाने का काम बहुत होता था, तो अंग्रेजों ने पूछा की, “यह क्यों 
करते हो” ? तो जबाव दिया गया किया कि, “हम लोग यह कार्य पेट को पालने के 
लिए करते हैं”। तो जो कार्य पेटको पालने के लिए हो, वह (४७० है। 

03, काल+7#॥90+ डर ८ ( शा तैश्वा - 

काल के 770 होने का डर सबको है, इसलिए सब (७]०॥०५7 रखते हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


04. कोयला + ८३८ (0०0०णाए- 

अंग्रेजों के समय कोयले की खदानों का काम होता था, कोयले की खदानों के पास 
मजदूरों के रहने के लिए, जो बस्ती बनाई गई, वह (०.०५ कहलाती है। 
05.चार+टर्ड+ (फन्ना+श-०१ - 

जब कोई बाहर घायल हो जाता है या मर जाता है, जो उसे चार लोग उठाकर लाते हैं, 
जिसे (४४४०० कहते हैं। 

06. कौन + ऊँट 5 (0प्रा।- 

ऊँटों के काफिले में, यह गिनकर रखा जाता है कि, कितने ऊँट हैं, यही से ("0५४४॥९ 
की व्यवस्था प्रारंभ हुई कि, “गिनो कौन-कौन से ऊँट तुम्हारे हैं”। 

07. क्रय +दित- (+९००ां। - 

क्रय जो करता है जो बार-बार, उसी को (५००४ दिया जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा 
समानबार-बार किसी दुकानदार से खरीदता है, दुकानदार उसी को (7८०ांदेता है। 
08. चौकन्ना -चार कान वाला - 

व्यक्ति के चार कान होते हैं, दो अन्दर और दो बाहर | उसे इन चारो कानों से सुनाई 
देता है, और जो इन चारों कानों को ही, खुला रखना होता है, तभी वह चौकन्ना हो 
पाता है। 

09. चित्त + थी चिट्टी - 

जो चित्त में होता है, वही चिट्ठी में होता है। आदमी के चित्त में जो बातें होती हैं, वही 
बातें वह चिट्ठी में लिखवाता है या लिखता है। 

40. कौन + क्रीयेत  ("णाल-ल०- किसने बनाया है, यही (.ाला०& है। 

44, (77088 - (70७७8 - 

जब किसी को सजा के तौर पर (५०5५ पर लटका दिया जाता था, तो वहाँ पर उसे 
खाने के लिए बहुत सारे (709४5 (कौए) इकटठे हो जाते हैं, उसे ही (055 कहते हैं। 
42.चू+0९८ (॥०८९-चूसा जाता है [०० को, नहीं तो वह चू जाती है। 

[43, (+0०श€९१- 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


(५०० (कौआ) की ही (7०५०० होती है। कौअ जब क्रोध के मारे इकट्ठे हो जाते हैं, 
तोवह (४०५०० हो जाता है। 

]44. छाँव +॥(0९ 5 छावनी - 

दो बातों के कारण छावनी बनती है। एक तो छाँव के कारण, दूसरा [९॥66 के कारण। 
पहले सेनाएँ पैदल और घोडों पर चलती थीं, जब चलते-चलते, कहीं छाँव मिल 
जाती थी, तब वहाँ बैठकर सुस्ता लेती थीं और जब चलते-चलते, [९॥6८ में दर्द होने 
लगता था, तब [९76८ को, आराम देने के लिए, तब वहाँ बैठकर सुस्ता लेती थीं । 
जिस स्थानपर बैठकर सेना सुस्ता लेती थी, उसे छावनी कहा जाने लगा। 

45. (709 +7२9॥0॥ 7 (707907/थां0॥ - 

(7फक्‌ और २४४०४ के लिए ही, (0क्त्गांणा बनायाजाता है। 
]46.कल+एक+ क्षण ८ (:0॥९ला0०ा - 

आप कल के एक क्षण का, 0०॥००४०॥ नहीं कर सकते हैं। कल + एक + क्षण ८ 
(0॥००४०7. आप वस्तु का (0॥6०८४०7 कर सकते हैं, किन्तु आप बीते हुए कल, 
या बीत रहे पल, या आनेवाले कल का एक क्षण भी, (१०0०८४०० करके नहीं रख 
सकते हो। आप कल पर [००७ एा८ दे सकते हो, किन्तु आप कल को (!०॥०८ नहीं, 
कर सकते हो । कल + [,2००प्रा० 5 (/0॥००. कोल 5 0.0. सारी कहानियां, बीते 
हुए कल के तो [,००प७ हैं । जिसे लीक चर से [,०८४८ बोला जाता है। क्योंकि 
सभी लोग, बीते हुए कल की लीक पर ही तो चलते हैं | लीक + चर - [,००प्रा०. 
चर पशु के घास चरने पर, जो खाली स्थान बन जाता है, उसे लीक कहते हैं। मनुष्य 
उसी लीक पर चलता है। इसी से शब्द बना "लीक चर" या "००८४०", इसलिए 
लोग पुरानी कहानियां सुनाकर, लोगों को पुरानी लीक पर, चलने की नसीहत देते हैं 
कि, "हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था" | उनकी कोशिश यही रहती है कि, यह नये 
लोग भी, उनकी बात को मानकर, बनी बनाई लीक पर चलें । इसी [ ,०८७४पा० को 
आज की भाषा में, "४०५४ए७॥079] $959०००॥" कहा जाता है | 
(०४४०॥४०079] $9०८०॥ में भी, पुरानी कहानियां सुनाकर लोगों के, अहंकार को 
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जगाया जाता है कि, "उसने ऐसा किया था, तुम भी कर सकते हो, जागो जागो सोए 
मत रहो" | किन्तु लोग अपने 88० को, दिखाने के लिए कहते हैं कि, "हम तो लीक 
पर नहीं चलते हैं" | इस तरह से लीक पर चलकर लोग, अपने बीते हुए कल के क्षणों 
को, ००॥०० करके रखना चाहते हैं, और अपना (१०॥००४० बढ़ाना चाहते हैं। 
जिसे वह इतिहास कहते हैं। और इसी इतिहास पर गर्व करते हैं। 
47.चाप+],008$९ > चापलूस - 

जब कोई ढीला छोड़ देता है, उसे वह चाँप लेता है, यानि जोर से पकड़ लेता है। 
चापलूस का काम ही है, पकड़ना और छोड़ना । 

48. चलती + 4॥॥ - ('भ्वा- - 

चलती है जहाँ पर ७॥॥ उसे कहते हैं (५. (0५४ वहीं पर रखी जाती है, जहाँ पर 
4॥-चलती है। 

49. चोंख+लेत + (०८०७९ - जिसे चोंख लेते हैं, वही है (0009८. 
420. कुल +॥22 7 (0९42९ -कुलीग- 

एक ही गुरुकुल में पढ़नेवाले और एक ही ८४2 से निकलनेवाले आगे जाकर 
(70]28276 होते हैं। 

]2, सिर + का 5 (४7८४ - सिर का ही, (४॥०७ बनाया जाता है। किसी के सिर 
को, जब उबालकर $0फ%9 बनाया जाता है, उसे (४7०० कहते हैं। 

22, सर+कलक (#टठ९- 

सिर को कलम किया जाता है, कलम करने के बाद, सिर ही तो, (४70७ की तरह 
गोलदिखाई देता है। 

23. चाप+तीर 5 (089(७/-चाप पर तीर चढ़ाया जाता है। 

24, कर +]२९॥॥ ८ ('पर+शा -कर एवं २७ हीतो (प्ा०॥ होते हैं। 

25. (॥४+ जन ८ (४620 - (४09 में रहनेवाले जन ही (४॥2श हैं। 

26. चिली - 

चिली देश (॥॥# की तरह दिखाई देता है, तभी उसका नाम चिली है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


]27. चरम - शा 5 चरम - 

आदमी के शरीर की चमड़ी उसका चर्म है। शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा का 
चरम २07 है। जब [२०7 शरीर के भीतर जाती है, तो आत्मा अपने चरम पर होती 
है। 

28. कला + ७४६४ ८ ((]9७६ -- 

कला सिखाई जाती है, जहाँ गधों (५४५) को वही (.]855 है। जबकि (.85४ में उन्हें 
यही सिखाया जाता है, कि उन्हें गधे से इन्सान बनाया जा रहा है | परंतु जब उनको 
पढ़ा-लिखाकर, उनसे काम लिया जाता है, फिर वह कहते हैं, कि हमसे तो गधों की 
तरहकाम लिया जाता है। 

29. चर+द्त्र चरित्र - 

चर - चरने से - किस प्रकार भोजन कर रहा है। 

रच - रचने से - किस प्रकार की रचना कर रहा है। 

इन्र - किस प्रकार का इत्र लगा रहा है। इन तीन से चरित्र को पहचाना जाता है। 

30. (+९७४९ - क्रियेट - क्रियेत - 

(7०४० शब्द दरअसल संस्कृत का शब्द है, यानी क्रिया करना । 

3, कमी +कल- (हरठाांट्त्व - 

जिस प्रकार से एक मशीन (.॥०7४८०।| से चलती है, उसी प्रकार शरीर भी एक कल 
है, यानि शरीर भी तो एक मशीन है। तो शरीर भी (#०॥ं०४| से चलता है। 
(फ्र०आं००] की विद्या क्ष। 5॥॥।॥ 0६ है, 3 (॥॥।। ॥॥ 0६ में सीधे पत्थरों, मिट्टी, रत्नों, 
धातुओं, द्र॒व्यों आदि से सार तत्त निकाल लिया जाता है, और प्रयोग में लाया जाता 
है। जिससे (४०॥॥८००। के प्रभाव की तीव्रता अधिक तेज होती है, (॥०गांट्वा 
जल्दी असर करता है। उसी प्रकार आयुर्वेद में, जड़ी-बूटियाँ जमीन से, पत्थर से, 
पानी से, द्र॒व्यों से, रत्नों से, खनिजों से रस प्राप्त कर लेती हैं, इस रस को ही 
(#०गां०॥ कहते हैं, इस (०७7०४ से, अपने को पोषित करती हैं, फिर इन जड़ी - 
बूटियों का रस-गोली बनाकर, खिलाया जाता है, इससे यह देर से असर करती हैं । 
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किन्तु है दोनों में (०४०० ही है, जो कि इस शरीर रूपी कल की कमी को दूर 
करता है। कल (मशीन) में आई कमी को दूर करने के लिए, उसमें (॥४७॥४०४| डाला 
जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी, जब मशीन की तरह, उपयोग करना होता है, तो 
मनुष्य के अन्दर भी (०7४०४ डाला जाता है। यह ('॥०7४०४। फिर मनुष्य को 
मशीन बना देता है। मशीन का मतलब - “मशीन का खुद पर काबू नहीं होता है । 
मशीन दूसरे के इशारे पर चलती है” | मशीन को चलाने वाला उस पर पूरा (जाग 
रखता है। यह (१०॥॥0 वह (५770४ से रखता है। उसी प्रकार (०7०४ से 
मनुष्य को (०४४०0! किया जाता है। तभी तो आदमी कहता है कि, “अब आदमी भी 
मशीन हो गया है” | क्योंकि उसका खुद पर कोई (१०॥॥0] नहीं होता है। वह मशीन 
की तरह काम करता है। यही तो (॥०७४४८०४ | का अर्थ है। मशीन की तरह कार्य करने 
को ही वृत्ति कहा गया है। यानि मनुष्य होश में नहीं है, वह कार्य कर रहा है, बस इसी 
वृत्ति को दूर करने का नाम योग है। योग यानि होश, अर्थात्‌ होश में रहने पर मशीन 
की तरह कार्य नहीं करेगा। जो निरंतर कार्य कर रहा, विश्राम भी नहीं ले रहा है, वह 
होश में नहीं है, वह (०॥०४।| ले रहा, और मशीन बना हुआ है। मशीन की भी एक 
आयु है, मशीन से निरंतर कार्य लेने से वह भी जल्दी जबाब दे देती है। 

32. कौन+ब्रत 5 (एाएश- - 

ब्रत से ही आप (०४४०४ होते हैं । जब कोई व्रत करता है, तो उसमें बदलाव आ 
जाता है। अब यह निर्भर करता है, कि कौन-सा व्रत कर रहा है ? जौन-सा ब्रत कर रहा 
है। उसी में वह बदल रहा है, यानी (.०४४०॥ हो रहा है। 

33., (ए्रा]+चिल्लाती >चिलचिलाती - 

जब ठंडा पानी पीने के लिए, चिल्लाने लगे कि, “ठंडा लेकर आओ” तो उसे 
चिलचिलाती गर्मी कहते हैं। 

34.चुनना+नाव (नाम) - चुनाव - 

इतने सारे नामों में से किसी एक नाम को चुनना ही चुनाव है। यानि नावें तो बहुत सारी 
हैं, किन्तु एक ऐसी नाव को चुनना, जो चुएँ नहीं । 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


35. चमकती + एमा 5 चश्मा - 

पहले रात को दिखाई नहीं देता था तो पढ़ने के लिए श्मा जलाई जाती थी। अब दिन 
में पढ़ने के लिए चश्मा लगा लगाया जाता है। यानि रात को बाहर की रोशनी कम 
होती है। इसलिए रोशनी को बढ़ाने के लिए श्मा जलाई जाती है। अब दिन में व्यक्ति 
के भीतर की रोशनी कम है। इसलिए उसको बढ़ाने के लिये चश्मा पहनाया जाता है। 
जो व्यक्ति के अंदर श्मा फैलाने का काम करती है। 

36. चम्पी - 

चंपा के फूल के तेल से चम्पी की जाती है । जिसकी चम्पी की जाती है, उसे 
(४५79० 7 कहते हैं। किसी और तेल से चम्पी नहीं की जाती है, केवल मात्र चम्पा 
के फूल के तेल से चम्पी की जाती है। 

37.च+बुत+रहा -चबूतरा - 

बीच में जिसके बूत रहा । चबूतरे के बीच में पहले एक बुत (मूर्ति) रहता था। जिसके 
चारों तरफ़ लोग बैठते थे | जिसको बाद में तोड़ दिया गया । फिर बाद में केवल 
चबूतरा रहा। बुतचला गया। 

38. कृति+टिक ८ (ंप८ - 

कृति टिक पाएगी के नहीं, यह (॥7० बताते हैं। कृति + टिक 5 (४४०. जब कोई 
कृति, निर्मित की जाती है, तब जो लोग उस कृति को, लेकर बहस करते हैं, कि यह 
कृतिटिक पाएगी की नहीं, वही लोग (४४० कहलाते हैं। 

39. शैली + ब्रती - (0श९छता५ - 

(००७7५ बनने के लिए आपके पास शैली (8/9०) होनी चाहिए। दूसरा आपको 
कोई ब्रत लेना होगा । तभी आप (७७७४४ बन सकते हैं। केवल $9० मारने से 
आप अभिनेता बन जाओगे | केवल व्रत करने पर आप संत बन जाओगे । परन्तु 
आप 89 से रहते हैं, और व्रत भी करते हैं, तो आप (१७।०७४५ बन जाएंगे। परन्तु 
इन सबमें एक बात है, जो सरस्वती की तरह छपी हुई है, वह है, आपको शैली और 
ब्रतका पालन करने के लिए, आपको (!०॥४७४०८9 का पालन करना होगा। तभी आप 
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पूर्णतः (७७७४५ बनजाओगे। 

40. कौम +मिट ८ (० - 

जो अपनी कौम के लिए मिट जाए, वही (१००॥7777०॥ होती है। 

]4]. चरना + आग 5चराग - 

चरने से ही जो अन्दर की चिर आग है, वह जली रहती है, जिसे चराग या चिराग 
कहते हैं। आदमी के अन्दर भूख की आग ही, चराग होती है। यह भूख की आग, 
चरने यानी खाना खाने से ही, जली रहती है । यह आग हमेशा जली रहती है, 
इसीलिए इसे चिर आग भी कहते हैं। 

[42, (0॥॥0॥ - 

जो कोम, मौन हो जाती है, वह (१०90० कहलाती है। 

]43, (770799+ना "८ (70॥9 - 

जिस मरे हुएशरीर को (7०७ भी न खाने को आए, उसे (१0०79 कहते हैं। पहले जब 
किसी का भी शरीर छूट जाता था, चाहे जानवर हो या इन्सान का, उस मरे हुए शरीर 
को खाने के लिए सबसे पहले कोए आते थे, फिर कोई दूसरे गिद्ध आदि खाते थे। तो 
(7०॥8 आज का नहीं है। यह वर्षों पुराना है। इसी लिए पिंडदान का पिंड सबसे 
पहले कोए को खिलाया जाता है। अगर कोए ने खा लिया तो इनके घर में सब खा 
सकते हैं, कोए ने नहीं खाया तो, इनके यहाँ अभी भी कीटाणु हैं। जब तक कोए पिंड 
को नहीं खाते, तब तक इनके घर में सूतक लगा रहेगा। पिंड आदमी के मरे हुए शरीर 
को भी कहते हैं । इसलिए पिंड का दान किया जाता है, जैसे 7०80 300४ को 
प्र०४/0 | में ही, [2079० कर दिया जाता है। तो यह चेक करो (०॥8 के मरे हुए 
की 8009 को कोए खाते हैं कि नहीं । 

44. चप्प + ७५(९-चपेट - 

चप्प-चप्प खाकर पेट भरने को ही, चपेट कहते हैं | यानि चप्प-चप्प (०. (:णा8 
चप्प-चप्प खाकर, अपना पेट भर रहा है और सबको अपनी चपेट में ले रहा है। 

45. चालीसा -चालीसवाँ - 
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जब किसी पुरुष की स्त्री, गर्भवती हो जाती है। तब पुरुष को, चालीस सप्ताह तक, 
ब्रह्मचर्य का पालन, करना होता है। इस चालीस सप्ताह के, समय को बिताने के लिए, 
पुरुष को स्त्री के, सभी कार्य एवं घर के सारे, कार्य करने होते हैं। ताकि गर्भवती स्त्री 
पर, कार्यों का बोझ नहीं रहे । पुरुष किसी अन्य ख्री को, भी अपनी स्त्री की सेवा में, 
लगा नहीं सकता है। अन्यथा पुरुष को धृतराष्ट्र की तरह युयुत्सु की भाँति संतान की 
प्राप्ति होगी। यानी पुरुष को अपने मन का हनन करते हुए चालीस सप्ताह बिताने हैं, 
क्योंकि काम का प्रवेश मन में होता है। इसलिए पुरुष, मन को परमात्मा में रमा कर 
अपने चालीस सप्ताह व्यतीत करे। 

46. (0१७/+ 4७2९७-९:०५९/३९९ - 

4४2० को हर कोई (०४७० करना चाहता है। कोई सफेद बालों को काला करके 
(०९७ करता है। तो कोई नकली बत्तीसी लगवाता है। कोई झुर्रियों को (!०एथ 
करवाता है। कोई मूँछों को मुड़वाता है। कोई चश्मे की जगह लेन्स लगाता है। कोई 
कसरत करता, कोई योग-आसन-प्राणायाम करता है। सभी कुछ न कुछ करते हैं, कि 
38० 0०९ रहे | एक तो पता न चले कि हमारी 8४८ कितनी है। दूसरा (०एश 
एककवच का काम करे, जो हमारी बढ़ती उम्र को रोके। किन्तु ९४८ तो लगातार बढ़ 
रही है। ७४० को कौन (०५० कर पाया है ? कितने ही (०५७ लगा लो, परन्तु 
4४2० कभी (०५० नहीं हो सकती है। ७४० लगातार बढ़ती रहती है। जबकि हम 
कितने ही मुग़ालते में रहें, कि ७५४८ को हमने (१०४७7 कर लिया है। बढ़ती उम्र को 
कौन रोक पाया है ? 

47, (९07048+ ,029५ 5 कोरोना +लोजी 5 (फणा ०0९99 - 

भारत में कोरोना की बात बहुत पहले ही, कही गई थी, कि लो जी! अब कोरोना 
भारत में भी आ गया। परन्तु इसको (॥070029 समझा गया | सही ही समझा 
गया, काल का ही तो क्रम होता है। जब काल क्रम-क्रम से अपना कार्य करता है। 
तभी तो वह कालक्रम होता है। 30 दिसम्बर 209 को ('070029 शब्द भारत 
मेंबोलागया। फिर भी समझ नहीं आया किसी को । 
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48. छल+],०९ 5 छलाँग - 

जब किसी को लम्बा कार्य करना पड़ता है, तो वह छल करता है। यही छलाँग है। 
छल का उल्टा लछ । यानि जब व्यक्ति लच्छेदार बातें करने लगे, तो समझ लो वह 
छल कर रहा है। उसको कोई लम्बा कार्य करना है। यानि जो व्यक्ति लम्बी यात्राओं 
पर जाते हैं, वह साथ चलनेवालों को अपनी मंजिल नहीं बताते हैं। वह सिर्फ अगला 
पड़ाव बताते हैं और इधर-उधर की बातें करते हैं। इस तरह समय काटते हैं, और छल 
करके ,008 रास्ते को तय करते हुए अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। इसलिए 
छलाँग लगाते। 

49, कथा +सिस ८ (ध्वधा्वा'डांड - 

कथा सुनाना सिसकियाँ लेकर | जो अपनी कथा सिसकियाँ लेकर सुनाये, उसे 
(थ॥9४5 कहते हैं। यानि रो-धोकर अपनी कथा सुनाना | 0४थ्नअंड एक तरह 
कारेचन है। (.॥॥थअं& में सिसकियाँ लेने से उसके आँसू भी बाहर आ जाते हैं, और 
कथा को सुनाने से भीतर का गुबार भी निकल जाता है। जिससे व्यक्ति दोनों और से 
हलका हो जाता है। इसलिए कथा और सिसकियों का इतना महत्त्व है। 

50. (7०४७ + ध्यान "क्रोध - 

(#० का क्रोध ध्यान से देखो | जब एक कउए को कोई थोड़ा भी छेड़ देता है, तो 
वह कउआ काँव-काँव करके बहुत सारे कउओं को इकट्ठा कर लेता है, फिर सारे के 
सारे कउए काँव-काँव करते हैं | इसे ही क्रोध कहते हैं। क्योंकि (709 काँव-काँव 
करके सबका ध्यान अपनी तरफ खाीँचना चाहते हैं | यही तब भी होता है, जब कोई 
क्रोध करता है, वह क्रोध कर, अपनी तरफ सबका ध्यान खीँचना चाहता है। इसलिए 
(५४०७ के काँव-काँव पर, ध्यान देना ही क्रोध है, क्योंकि (४09 की काँव-काँव 
ध्यान से देखने-सुनने पर, उसका असर सुननेवाले पर भी होता है, और फिर वह भी 
कउए की तरह, काँव-काँव करने लग जाता है, और यही क्रोध है। 

5.कन + नेक + सुन (:णा€ला0ा - 

सबचाहते हैं कि कान नेक सुनें । किन्तु कान न एक की सुनता है। कान तो अनेक की 
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सुनता है। जब तक कान नेक नहीं सुनेगा, तब तक (१०॥7०८०४ ०7 ही नहीं बनेगा। तो 
फिरकान को नेक की सुनने में लगाईये, और (१077००7०॥ बनाईये। 

52. (489 +ं क्रा - ९(]क्षा॥ - 

आखिर में (७५ ही (था करती है, कि “यह मैं हूँ” | मनुष्य जिन्दगी भर (]9५ को 
अन्न बनाकर खाता जाता है। 0॥४५9 भी थोड़ा-थोड़ा 7०77घ7 भरती जाती है। 
और आखिर में मनुष्य की (]४ फिर (]४ में मिल जाती है। (.]4४ ही (!भ्ंग 
करती है, कि "हाँ मैं ही इस (99 की ए०आं।न्नांणा हूँ" | और जिन्दगी भर की 
इकट्ठी की गई शरीर रूपी मिट्टी, वापिस (9% द्वारा 0]४॥7 कर ली जाती है। मिट्टी 
वापिस मिट्टी में मिल जाती है। फिर यही मिट्टी वापिस कल अन्न बन जाती है। इस 
तरहमिट्टी लोगों का कल्याण कर जाती है। 

कल+य+अन>कल्याण - 

इसलिए मिट्टी को नमन करो । रोज सुबह सोकर उठकर इसलिए शायद सबसे पहले 
धरती को माथा टेककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि धरती ही सभी वस्तुओं को हमें 
प्रदानकर हमारा (8/७ 0४० करती है। 

53. चीख +कान- (फ्रांटत्शा - 

चीख कान में पड़ना । सुबह-सुबह मुर्गे की चीख कान में पड़ती है, इसलिए उसे 
(४०८०7 नाम दिया। 

07778 + गा ८ मुर्गा - 

जो ४0778 में गाता है, जो |४०॥॥8 में मुर्गी के लिए गाना गाता है, इसलिए 
मुर्गा कहलाता है। 

(0००८+ कड़ा  कुक्कड़ - 

(००८ करने पर जो कड़ा हो जाता है। मुर्गे को जब भून दिया जाता है, जिससे मुर्गा 
कड़ा हो जाता है, तो कुक्कड़ बोला जाता है। 

१४०7॥॥77 + गीत मुर्गी - 

४०7॥॥४ में जिसके लिए गीत गाया जाता है, उसे मुर्गी कहते हैं। 
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प्र७॥ 5 हीन जो हमेशा हीन ही दिखाई दे, उसे ०॥ बोलते हैं। 

(:00(+ (:परान्कुक्कुट - 

जिसको काटकर (!००८किया जाता है, उसे कुक्कुट कहते हैं। 

(००८७ कोक - जो मुँह से कोक-कोक की आवाज़ निकालता है, उसे (१००८ कहते 
हैं। 

54., कान+$8€९+ ए४८९०॥5इ८०ा४$ - 

कौन हमें देख तो नहीं रहा है? यह (१०४॥४०४०८५ लोगों की पहचान होती है, इनके 
कान हमेशा चौकन्ने रहते हैं। यह बाहर की भी सुनते हैं, और भीतर की भी सुनते हैं। 
इसलिए अगर (०४४००ए$ की पहचान, करनी हो तो उसके कान (०८८ करो । 
(०75००ए5 के कान हमेशा गरम मिलेंगे। 

55. कौन+ $८९+डर- (णाश्ंत&क - 

डर के कारण व्यक्ति (070७7 करता है। कि कहीं बाद में नुकसान न हो जाए। 
नुकसान होने का डर। अपनी हँसी उड़ने का डर। जैसे लोग कहते हैं, कि ऐसा कौन- 
सा डर है, जिसके चलते इतना सोच-विचार कर रहा है। डर यही है कि कौन देख रहा 
है। आदमी को यह डर हमेशा लगा रहता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। बस 
इसी देखने के डर से (०॥80०7 करता है। इसी डर के कारण व्यक्ति सोच-विचार 
करता है। जिसमें यह देखने का डर खत्म हो जाता है, वह सोच-विचार नहीं करता । 
सीधा कार्य कर देता है। इसलिए व्यक्ति को ((ञां9» करना चाहिए, फिर कार्य 
करना चाहिए। 

56. छान +दो +योग्य ८ छान्दोग्य - 

छान दो योग्य को । जब हम किसी को छान देते हैं। उसमें से योग्य को रख लेते हैं, और 
अयोग्य को छोड़ देते हैं। वही तो छान्दोग्य होता है। 

]57.चल+लेंगे5 (फन्ञाशा ९९- 

जब कोई किसी से पूछता है कि, "आप कहाँ जा रहे हो" ? वह बोलता है, "मैं वहाँ पर 
जा रहा हूँ" | दूसरा बोलता है, "कि मुझे भी ले चलो !" तब दूसरे की स्थिति को 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


देखकर पहला बोलता है कि "आप चल लेंगे" ? चल + लेंगे 5 (9]/78०. यह 
चल लेना ही, एक (४9॥०7९८ होता है । किसी के साथ चलना ही, एक 
(४०॥०॥४० होता है। जैसे कि, "अरे ! थोड़ा सा वहाँ तक चल लोगे" बस यही 
चलना ही, सबसे बड़ा (8।|०४४० है । इसलिए आदमी कहता है कि, "एक बार 
दोस्ती करके तो देखो, सारी जिन्दगी साथ चलकर दिखाऊंगा"। 

58. चहर - 

जब कोई व्यक्ति किसी, बड़े पद पर आसीन होता है। तो उसको सम्मानित, करने के 
लिए, चदर चढ़ाई जाती है, जैसे की कोई महंत, मण्डलेश्वर आदि बनता है । जिस 
महात्मा का शरीर, छूट गया है, तो यह माना जाता है, कि वह संत को परमात्मा के 
साथ, एक्य हो गया है, परमपद प्राप्त हुआ है। इसलिए शरीर छूटे, महात्मा के शरीर 
पर, चहर चढ़ाई जाती। जिसे चह्दर पोशी कहते हैं। सामान्य भाषा में, इसे कफ़न कहते 
हैं। क्योंकि सामान्य जन, मृतक के शरीर को नग्न नहीं देख सकते हैं, इसलिए बिना 
सिले हुए वस्त्र का, कफ़न पहनाते हैं। जो कि सफेद होता है। इसलिए संत तो पहले से 
ही, बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि संत अपनी, उत्तर क्रिया पहले ही कर, 
चुके होते हैं। और संत मृतक के समान होते हैं | सदा परमात्मा में, लीन रहते हैं । 
इसलिए संत के कपड़े, अमि के रंग के होते हैं। जिस तरह कुमारिल भट्ट, शनैः शनैः 
अमिनमें, अपने शरीर को समर्पित करते हैं। इसी तरह संत भी अग्नि के, वस्र पहनकर, 
साधना की अम्नि में अपने शरीर को समर्पित, करते हैं। क्योंकि संत पहले ही, अपने 
शरीर को, साधना की अमि में, समर्पित कर चुके होते हैं, यह तो मात्र भस्म बचती है। 
तो इसलिए संतो के शरीर को, फूल मानकर गंगा जी में, प्रवाहित कर दिया जाता है। 
जिस संत के शरीर को, गंगा जी में नहीं प्रवाहित, किया जाता है। उस संत को धरती 
में, गाड़ कर समाधि बना दी जाती है, और जो लोग बाद में आते हैं, वह समाधि पर 
चद्दर चढ़ाते हैं, इस चद्दर का बड़ा महत्त्व है गुरु के द्वारा ओढ़ी गई चद्दर, जिस शिष्य 
के पास होती है, वही अगला गुरु होता है, बाकी सब शिष्य होते हैं, भले ही वह एक 
गुरु के, शिष्य क्यों न हों । इसलिए गुरु बनाने का निर्णय, चद्दर विधि से होता है। और 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


गुरु की चद्दर शिष्य को, ओढ़ाई जाती है। फिर सभी लोग उसको चहद्दर, उढ़ाकर गुरु 
होने की मान्यता देते हैं। इसके बाद वह गुरु हमेशा, अपने ऊपर चद्दर ओढ़े रहता है। 
बाकी किसी और के कंधों पर, चद्दर नहीं होती है। यह चद्दर का रहस्य है। 

59, ( ब्वोशातत्ा ० 3 १॥0॥085 - 

सबसे पहले की गई गणना के अनुसार 28 नक्षत्र के हिसाब से 28 दिन का महीना 
होता था। 28 दिन का महीना स्त्रियों का भी होता है। महीने का हिसाब रखने की 
शुरुआत स्त्री ने की थी। स्त्रियों ने ही समय की गणना करना प्रारंभ किया और इसके 
लिए खत्रियों ने आकाश के नक्षत्रों का सहारा लिया तथा चंद्रमा का भी इस्तेमाल 
किया और कऋ्रतुओं की भी सहायता ली। इस तरह से स्त्रियों ने गणना करने के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों का सहारा लिया | फिर इन्हें दिन, महीने और वर्ष में बाँट दिया। 
पहले 0 महीने का वर्ष होता था। जिसमें प्रत्येक महीने में 28 दिन होते थे यानी 280 
दिन का एक वर्ष होता था। इसकी गणना करने का तरीका यह था कि, स्त्री के गर्भवती 
होने के 0 महीने यानी 28 दिन के हिसाब से 280 दिन | यही 280 दिन 0 महीने हैं 
यानी यह 9 महीने नहीं हैं | पुरुष ने जब खेती करना प्रारंभ किया तो उसने वर्षा के 
हिसाब से वर्ष की गणना करना प्रारंभ किया । जिससे मौसम का सही-सही पता लग 
सके | पुरुष की यह गणना सूर्य के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पर आधारित थी । क्योंकि 
वह समझता था कि, “पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है” | तो इस 
तरह पुरुष ने वर्ष की गणना करना प्रारंभ की । साथ ही पुरुष ने ख्ली की गणना के साथ 
में अपनी गणना को मिला दिया, जिससे एक (१०११७ का जन्म हुआ | स्त्री की 
गणना में 4 दिन एवं 5 दिन का जुड़ाव है। जो मिलाकर 9 दिन होते हैं। यह 9 दिन 
स्त्री के जीवन में प्रत्येक महीने में आते हैं। यह 9 दिन छुट्टी के दिन होते हैं। इसलिए इन 
4 दिनों को लाल रंग से लिखा जाता है और 5 दिनों को पीले रंग से तथा बाकी 9 
दिनों को सफेद रंग से लिखा जाता था | यह बाकी 9 दिन कार्य के होते थे | स्त्री के 
गर्भवती होने पर आगे के 0 महीनों के 280 दिन हरे रंग से दिखाए जाते थे। जिसे की 
गोद हरी होना कहते हैं तथा गर्भवती होने पर अगले 9 दिन 0वें महीने में आते हैं । 
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इन 0 महीनों को एक वर्ष कहा जाता है। फिर बच्चा पैदा होने के बाद आनेवाले 9 
दिनस्त्री के लिए खुशी के दिन होते हैं। किंतु पुरुष ने इन 9 दिनों को घटाकर 7 दिन कर 
दिया और सप्ताह बना दिया। जो स्त्री के गर्भवती होने से लेकर, संतान के पैदा होने के 
तक के समय को, इन 280 दिनों को सप्ताह के 7 दिनों से भाग देने पर 40 सप्ताह प्राप्त 
होते हैं। यानी अब पुरुष को इन 40 सप्ताह तक स्त्री का संग नहीं करना है और 
ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पुरुष को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता था। जो पुरुष 
स्त्री की इस व्यवस्था को भलीभाँति जानता था। इसलिए वह पुरुष राजदार कहलाता 
था एवं उसे राजा कहा जाता था। जैसा की पुरुष की गणना मौसम पर आधारित थी, 
तो उसने मौसम के हिसाब से (१४|०४०१५ बनाया। पुरुष की यह गणना वर्ष कहलाती 
है क्योंकि यह वर्षा पर आधारित है और वर्षा के दिनों के हिसाब से वर्ष बनाया गया | 
किंतु पुरुषों के (॥०००४7४ अपने-अपने देश के भौगोलिक वातावरण के अनुसार 
अलग-अलग गणना दिखाते हैं परंतु स्त्रियों के (॥००१४7 आज भी 28 दिन के हैं 
और जिसमें 9 दिन छुट्टी के हैं। इन 9 दिनों में स्री का स्वभाव प्रतिदिन भिन्‍न होता है। 
इसलिए इन 9 दिनों और 9 के अंक का महत्व है। बाकी बचे हुए 9 दिनों में ख्री का 
स्वभाव एक-सा रहता है। इसलिए एक कहावत भी है कि "9 या 20 का फर्क है" | 
यह कहावत इसलिए है, क्योंकि पुरुष ख्री के स्वभाव की गणना करके रखता है किंतु 
जब पुरुष यह गणना भूल जाता है, तो यह 9 या 20 बीस का फर्क कहता है। फिर 
जिस दिन स्त्री गर्भवती हो जाती है उसके बाद 0 महीने तक स्त्री का स्वभाव ठीक 
रहता है| इसलिए पुरुष स्त्री को गर्भवती बनाए रखना चाहता है और बच्च्चों में 
उलझाए रखना चाहता है जिससे स्त्री फिर पुरुष के आधीन रहे | किंतु आजकल ख््री 
गर्भनिरोधक का उपयोग करके गर्भवती होने से बच जाती है और पुरुष को अपने 
आधीन रखती है पुरुष की अपेक्षा ख्ली आज अधिक स्वतंत्र एवं प्रसन्‍न है। तो इस 
तरह से (8०११७ की व्यवस्था स्त्रियों की बनाई हुई है, किंतु पुरुषों ने कालांतर में 
इसमें संशोधन करके इसे अपना बताया है। अब चूंकि स्त्रियों का समय है, तो क्यों न 
स्त्रियों का (8।०॥०१५ पूरे विश्व में लागू किया जाए। जिससे स्त्रियों को लाभ मिले। 
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60. कोड़ 5 (०१०- जो लोग ज्यादा (००० रखते हैं, उन्हें कोड़ हो जाता है। 
6. चाह + आतुर+मास - चातुर्मास - 

जिस मास में चाह आतुर हो जाए उसे चातुर्मास कहते हैं। 

62., (000 + ॥€॥79 7 (00०'ताए - 

हर [टए९ अपने साथ एक (००८ रखता था, यह (००६८ केवल [द॥ए्ट के लिए 
0००तंगए करता था। 000६ + द॒तए 5 00००0४8. हर खान अपने साथ, एक 
सामा रखता था, यह सामा केवल खान के लिए खाना पकाता था। खान + सामा ८ 
खानसामा। मंगोलिया में खान का मतलब कबीले का सरदार होता है। 
63.चु+ना+चे -चुनाँचे - चु करें ना चें करें। 

64.छी +ना ८ छीना - 

किसी से कोई वस्तु तभी छीन सकते हैं, जब उस वस्तु का मालिक यह कह दे, "छी ! 
ना! यह तो गंदी हो गई, यह अब तो मुझे नहीं चाहिए" | उस वस्तु को इतना कहकर 
फेंक दे | तब उस वस्तु को उठाकर, दूसरा व्यक्ति अपने पास रख लेता है। इस तरह 
इसे छीना कहते हैं। छी + ना 5 छीना । इसीलिए चतुर व्यक्ति को जब कोई वस्तु 
चाहिए होती है, तो वह उस वस्तु को गन्दा कर देता है। यानी उस वस्तु की निंदा 
करता है। तब उस वस्तु का मालिक उसे, छी-छी कहकर ना ना कर, फेंक देता है। तब 
उस वस्तु को चाहनेवाला, उस वस्तु को उठा लेता है और स्वच्छ करके अपने पास 
रख लेता है। इस तरह उस वस्तु को छीना जाता है। इसीलिए अच्छी वस्तुओं को 
गन्दा किया जाता है और बुरी वस्तुओं को अच्छा कहा जाता है। ताकि बुरी वस्तु वह 
अपने पास रखे ओर अच्छी वस्तु फेंक दे। 

465. (7ए$॥ + क्षण 5 कृष्ण - 

भगवान श्रीकृष्ण पर सभी का (॥॥। है। कोई भी, क्षणभर को देखता है, तो देखते 
ही, भगवान श्रीकृष्ण पर उसको, (॥प७॥ हो जाता है। (५प5॥ + क्षण 5 कृष्ण । इसे 
ही मोहित हो जाना भी कहते हैं। इसीलिए भगवान श्रीकृष्ण को मोहन भी कहते हैं, 
क्योंकि कृष्ण सभी का मन मो ह ले ते हैं। 
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66. चर+चित - चर्चित - 

जो चरने में चित लगाता है, और जो (#ण्०॥ में चित लगाता है, वह चर्चित होता है। 
67. कुल+ चर > (.प्रॉपा€ - 

व्यक्ति के चरने से, व्यक्ति के कुल का पता लगाता है। इसे ही (४७ कहते हैं | 
कुल + चर 5 ('ए/प्ा०. चरना यानी भोजन करना | लोगों के कुल के बे में, जानने 
केलिए ही, व्यक्ति किसी को कुछ खिलाता है। तब खानेवाला कहता है, "हमारे यहां 
तो यह नहीं खाते हैं, और ऐसे नहीं ऐसे खाते हैं" | इस प्रकार से उसके कुल का, पता 
लगजाता है और उसके ((॥॥०7८ को दर्शाता है। 

68. क़ौम + 00॥86 5 (०णाए7णातं$€ - 

क़ौम से किया गया [70०77९, व्यक्ति को (१07प्नाणगं5० करने पर, मजबूर कर 
देता है। व्यक्ति की क़ौम का पता चल जाए, तो किसी भी व्यक्ति से, (१०॥घ.70752 
करने का [70775$०, लिया जा सकता है। क़ौम + [?07758 ८ (:07]7078८. 
व्यक्ति केवल अपनी क़ौम के भले के लिए, ?ण7॥5० मिलते ही, 0 ०779707रांड८ 
कर लेता है| क़ौम - जाति । क़ौम को राष्ट्र भी कहा जाता है, व्यक्ति जब कहीं, 
(००॥|7०75$८ नहीं करता है तब उसे राष्ट्र की बेहतरी का, वादा दिया जाता है, 
राष्ट्र की बेहरती के वादे में आकर व्यक्ति 0०7एण75० कर लेता है । 
(०॥|/०7४$८ को समझौता कहा जाता है. समझ होता तो समझौता कर लेता। 
समझ+होता >समझौता - 

इसलिए क़ौम में जब, समझदारी की बात की जाती है, तब यह कहा जाता है कि, 
“इसको समझ तब ही आयेगी, जब इसको दार मिल जायेगी” | तब उस व्यक्ति की, 
शादी कर दी जाती है, शादी के बाद, दार ही व्यक्ति को, समझदार बना देती है। इस 
तरहसे व्यक्ति को, समझदारी आ जाती है। 

समझ+दार-समझदारी - 

दार ८ पत्नी । और क़ौम के कार्यों को, सिर नवा कर मान लेता है, किसी प्रकार के 
सवाल नहीं उठाता है । तथा राष्ट्र के कार्यों के लिए, भी खुशी खुशी, 
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(70०7|77075$6 कर लेता है। इस तरह से व्यक्ति, दो ही परिस्थितियों में 
(०7४97०75० करता है। पहली - जब उस व्यक्ति की कौम के लिए, 70758 
दिया जाता है कि, "हम आपकी कौम के लिए, यह यह कर देंगे" । दूसरी - जब व्यक्ति 
को उसके राष्ट्र के लिए, वादा किया जाता है कि, "अपना राष्ट्र तरक्की करेगा" | 
किन्तु इसके अलावा तीसरी बात और है, जिस पर व्यक्ति (१077ए०78&० कर लेता 
है। जब व्यक्ति से यह कहा जाता है कि, "समझदारी इसी में है कि, अपनी कौम में ही 
शादी कर लो, इससे अपनी कौम की संख्या बढ़ जायेगी" | इसलिए व्यक्ति समझदारी 
दिखाते हुए, अपनी कौम की रक्षा के लिए, अपनी कौम में शादी करने का, 
(7ण[ाणा586 करलेता है। 

69. (००८+ कड़ी >कुकड़ी - 

(००६ किया जाता है, जिसको कड़ी में, उसे कुकड़ी कहते हैं। (१००।८ + कड़ी - 
कुकड़ी। कड़ी को (००६ करने के लिए, (००८८५ का उपयोग किया जाता है | 
(००८+कड़ी - (007६०. 

70. कौम + 74९ ८ (07946 - 

जब किसी को ?»० करना होता है, तो उसको कौम से ('०॥9५४०, किया जाता है। 
तभी तो पता चलता है कि, वह अपनी कौम का है। फिर उनकी कौम में उनकी ?थ्नाः 
बना दी जाती थी। 

]7. (प॥॥0+ 0६९८ (॥95 - 

(7 ०7॥6 05९, 58 ०]९0 (795. 0५७ की धार पर चढ़ना ही, (85 
होता है। पहाड़ की चढ़ाई इतनी पतली है, जितनी पतली ७5४०८ की धार होती है। 
]72.चुप्प+ पीना - चुप्पी - 

अक्सर बच्चों को दूध पिलाते समय, यह जरूर बोला जाता है कि, "चुप्प, पीले" । 
चुपचाप होकर पीना ही, चुप्पी कहलाता है। 

73, (१८४ - 

जो (४३०६८ होते हैं, वही किसी परीक्षा को, (7०८ करते हैं । तभी तो कहने वाले 
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कहते हैं, "यह तो रात दिन, कलेक्टर बनने के पीछे पागल है" | और यह भी कहते हैं, 
"तुम्हारा! दिमाग क्या (7७०८ हो गया है" | तो सफलता को (78०६ करने के लिए, 
(४३८६ तो होना ही पड़ता है। तभी तो किसी की सफलता पर, (४३०६८०८४७ फोड़े 
जाते हैं। 

74. चंद्रमा + दान 5 चंदा - 

जब पूर्णिमा की रात आती थी, तब यह कहा जाता था कि, "जिस जिस को पूर्णिमा के 
चंद्रमा की आभा लेनी है, वह वह व्यक्ति "चंदा" देगा' | यानी चंद्रमा के लिए दान । जो 
जो व्यक्ति चंदा देता था, उसी उसी व्यक्ति को, पूर्णिमा की रात को घर से, बाहर 
निकलने की आज्ञा थी। इसलिए चंद लोग ही, चंद्रमा की पूर्णिमा का लाभ लेते थे । 
एवं पूर्णिमा की रात में, सभाएं, पार्टियां करते थे । जिसे आज भी "फण। १४००7 
?था५" कहते हैं। किन्तु व्यक्तियों ने कालांतर में, ऐसे घर बना लिए, जिसमें चारों 
तरफघर थे, और बीच में एक खाली स्थान था। इसी बीच के खाली स्थान में, पूर्णिमा 
की रात को, लोग अपने अपने घर में ही, चंद्रमा की आभा का आनंद लेते थे। 

75. (88 - 

जब4!7 के किसी 7२०।० में, किसी कलाकार को ले ते हैं, तो उसे (१४४४ करना कहते 
हैं। यानी उस कलाकार की, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के, आधार पर उस 
कलाकार को, किसी 7२०।० के लिए, (४४ किया जाता है, तब यह कहा जाता है कि, 
"इस कलाकार को, यह वाली भूमिका प्रदान करो, वह इसे अच्छी तरह से निभा 
लेगा" । [47 में बहुत सी भूमिकाएं होती हैं, जो की सामाजिक संरचना की, (१४8 
के अनुसार होती हैं। यानी समाज में जैसी जैसी (१४४ होती है, वैसी वैसी भूमिका में, 
किस किस कलाकार को (७४ करना है, इसका निर्धारण (8४7९8 [7००८० के 
द्वारा, किया जाता है। 

76. 0०४०: - कलेवर - 

0]०ए» लोग अपना कलेवर अच्छा रखते हैं। (.०ए७ - कलेवर। (]०ए७ लोगों 
को पहचाना है, तो उनका कलेवर देखो । 
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]77.कौम + मौन ८ ((0्राा0ा - 

जो कौम मौन हो जाती है, वह (१०७8० कहलाती है। कौम + मौन ८ (/0॥र0, 
(०॥ग्ञ7०णा - सामान्य 5 0०॥०४]. जो कौम मौन नहीं होती है, वह पीपल पर 
मटके में लटकी, नजर आती है। इसे ही (१०॥॥98०0 ?००७॥० कहते हैं। (000॥ 
+ पीपल - (१०7॥0॥ ?००]।०. जो चुप नहीं होता है, उसे चुपचाप से, (१0०9 कर 
दिया जाता है । चुप + (०9 5 चुपचाप | इसलिए (0० होने से बचने के लिए 
लोग, चुप हो जाते हैं, उनकी पदचाप भी नहीं आती है, और चुपचाप जीने लगते हैं। 
इसलिए कहते हैं कि, "तुम ! चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, बस 
तुम चुप बैठो और, अपना मुंहभर मत खोलना" । जो चुप हो जाते हैं, वह छुप जाते हैं, 
और तब पन्नों पर अपनी बात को छापकर, चुपचाप जगह-जगह बिखेर देते हैं। छुप 
+ छाप - चुपचाप | लोग पन्नों पर लिखी बातों को, पढ़ न सकें, इसलिए लोगों को 
अनपढ़ रखा जाता है। स्कूल आदि में, शिक्षा का स्तर गिरा दिया जाता है। लोग 
वर्णमाला ही न सीख सकें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था कर दी जाती है। तब लोग पन्नों पर 
चित्र बनाकर, अपनी बात कहते हैं, जिसे कार्टून कहते हैं। जब कार्टून भी 8्वा०6 
हो जाते हैं, तब लोग रंग-बिरंगे होकर, ॥0/7०७ बनकर लोगों को, इशारों में अपनी 
बात कहते हैं, और लोग उनके इशारों पर हंसते हैं | लोग ॥06७ के इशारों की 
गंभीरता को, जब समझ लेते हैं, तब वह भी जोकरों की तरह, इशारों में अपनी बात 
को कहने लगते हैं। इस तरह सारी कौम ॥0/:० बन जाती है। 

]78.छत + त्रिय ८ क्षत्रिय - 

छत बन जाता है जो, तीन के लिए वह है "क्षत्रिय"| छत +त्रिय ८ क्षत्रिय । जिस तरह 
से छत, गर्मी, बरसात, सर्दी को सहन करती हुई, अपने नीचे रहने वालों की, सर्दी, 
गर्मी, बरसात से रक्षा करती है, उसी तरह से क्षत्रिय, अपने नीचे रहनेवाले तीन की, 
रक्षा करता है। इसलिए "रक्षत्रिय" कहलाता है। रक्षा + त्रिय ८ रक्षत्रिय । जो रक्षा 
करता है तीन की, वह है "रक्षत्रिय" | रक्षत्रिय से अपभ्रंश होकर, क्षत्रिय बन गया | 
क्षमा करते हैं जो तीन को, वही क्षत्रिय होते हैं। क्षमा + त्रिय - क्षत्रिय | 
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79. चुनना+ 0"'- चुनौती - 

जब किसी को 07 में, ले जाया जाता है, तब उसे कहा जाता है कि, "तुम एक को चुन 
सकते हो, क्योंकि यह अंग तुम्हारे शरीर से, निकालना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जान 
बचेगी" | चुनना + 0"' > चुनौती । 0' 5 07००४०7 7॥०७7०. तो व्यक्ति के 
लिए, यह एक चुनौती होती है कि, वह दोनों में से 0)]' में क्या चुने। अपना "अंग" या 
अपनी "जान" | अगर इस चुनौती को चुनने में, देर हो गई, या 07 में कुछ गड़बड़ हो 
गई, तो यही चुनौती व्यक्ति के लिए, ऊपर जाने की 079ण7ण्रा/ बन जाती है । 
ऊपर + चुनौती - 079707777५. और ऊपर वाले को, कोई चुनौती नहीं दे सकता 
है। 

80. (॥९(४९+ आता + (!॥९०(४९. 5 चकाचक - 

जब (४०५४०पर (०१८० आता है, तब सब चकाचक हो जाता है। 

84.ची + तन - चेतन - 

ची रहता है तन में तो, व्यक्ति चेतन रहता है। उसे ही चैतन्य कहते हैं| ची + तन - 
चेतन। ची - आत्मा। 

]82. चिन्ह +तीत- चिंतित - 

चिन्ह जो तीत के होते हैं, वही चिंतित होते हैं। चिन्ह +तीत चिंतित | तीता बोलने 
बादव्यक्ति जब बैठता है, तब उसके चेहरे पर जो चिन्ह आते हैं, उसे चिंतित कहते हैं। 
83.चम +गाद + अड़ -चमगादड़ - 

चमड़े में जिसके गाद होती है, जिससे वह अड़ जाती है । चम + गाद + अड़ ८ 
चमगादड़ | गाद - गोंद | चमगादड़ के चमड़े में गाद होती है, जिससे चमगादड़ कहीं 
पर भी, चिपककर अड़ जाती है। 

]84.चाल+],प८८-चालक - 

चाल एवं प्र८८ से व्यक्ति, चालक बनता है। चाल + 7०८5 चालक । व्यक्ति की 
चाल कैसी है, यानी व्यक्ति वाहन को कैसे चलाता है। तथा जब व्यक्ति वाहन को, 
चला रहा होता है, तब उसकी .7०८८ कैसी है। यह दो योग्यताएं ही व्यक्ति को, 
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चालक बनाती हैं। तभी तो कहते हैं कि, "तुम )09५७7 तो अच्छे हो, पर तुम्हारी 
किस्मत है कि, तुम वहां से गाड़ी निकाल लाए" | चालक ही चालाक होता है, 
क्योंकि ऐसी चाल से चालक गाड़ी में, [0०८ लगाकर रखता है, जिसको कोई नहीं 
जानता कि, इस गाड़ी का | 0०८ कहां पर लगा है। चाल + [,00८ 5चालाक। 
चाल+],0८८+॥९०५ - चालाकी - 

चालाकी और बुद्धिमानी में, यही फर्क है कि, कोई भी चाल चलकर [.0०८६ की, 
०5प्राप्त करना ही चालाकी है। चाल +],0०८+॥९०ए-चालाकी। 
बुद्धि+मान+€॥06 >बुद्धिमानी - 

बुद्धि से व्यवहार करके, मान को प्राप्त करके, अपने [(॥०6 से नेऊर जाना ही 
बुद्धिमानी है। बुद्धि + मान +(0० - बुद्धिमानी । 

85. कौम + मिट्टी २२(0तध॥66 - 

एक कौम एवं एक मिट्टी के लोग, जब किसी दूसरे देश में रहते हुए, एक-दूसरे से 
मिलते हैं, उसे "(०॥आ77॥०७" कहते हैं। कौम + मिट्टी >- (१077॥66. एक जैसी 
मिट्टी के लोग, जब किसी दूसरे देश में रहते हुए, एक-दूसरे से मिलते हैं, उसे "समिति" 
कहते हैं। सम + मिट्टी - समिति । एक जैसी मिट्टी के लोग, जब किसी दूसरे देश में 
रहते हुए, एक-दूसरे से मिलने के लिए, एक जैसी दिनांक तय करते हैं, उसे समिति 
कहते हैं। सम +मिति -समिति। 

86.कोप+पी 50 - 

जब कोई आपकी (८०४७५ करे, तब आप उस कोप को पी जाओ । कोप + पी ८ 
(८००५. ००७५ वही करते हैं, जो आपके जैसा होना चाहते हैं। वह आपके हाव-भाव 
की, (०9५करके ७०० तो बन जाएंगे, किन्तु आपकी आत्मा को, वह (१०५ नहीं 
कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही वह, ५०४४९ करना छोड़ देंगे, वापिस अपने असली 
रूप में आ जाएंगे | इसलिए जो लोग जीवन को, आत्मा से जीते हैं, उनकी (४ 
नहीं की जा सकती है। क्योंकि उनकी आत्मा तक, 0०9५ करनेवालों की नज़र नहीं, 
पहुंच पाती है। क्योंकि किसी की (०9५9, तभी की जाती है, जब उसका मज़ाक 
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उड़ाना होता है। जैसे कि ॥0 की (०७५, (७४7० (४७॥४ ने की थी। क्योंकि 
पर॥9 पर तो, क्रोधित नहीं हो सकते हैं, तो प!० की ९? 0०9५ करके, पर।॥७ की 
]798० को, हल्का कर सकते हैं। इसलिए लोग जिन पर गुस्सा हो ते हैं, उन लोगो के 
किरदारों की ०००४ करके, उनके किरदार को हलका करते हैं और, इस तरह से 
(०7५ करनेवाले, अपने कोप को पी जाते हैं। उसको (१079५ करते हुए देखकर, लोग 
भी हंसते हंसते, अपने कोप को भूल जाते हैं और, उनके मन भी हल्के हो जाते हैं। 
इसलिए पहले लिखने के लिए, 2०७५ दी जाती थी कि, "जितना भी कोप भीतर है, 
उस कोप को (77 पर लिख दो, तो भीतर का सारा कोप, बाहर निकल जाएगा" | 
इसलिए लोगों ने अपने कोप को, (०9४ पर लिख लिखकर, अपना कोप बाहर 
निकाल दिया । इसलिए जितना कुछ भी लिखा गया है, वह सब का सब किसी न 
किसी का, भीतर का कोप है, जो वह भीतर पी नहीं सका और, (०४५ में लिख दिया 
गया है। इसी कोप के लिए, पहले कोप भवन बनाए जाते थे । जहां पर बैठकर व्यक्ति, 
अपने कोप का अवलोकन करता था | कोप का अर्थ होता है, क्रोध और पश्चाताप । 
क्रोध + पश्चाताप - कोप | इसलिए जब व्यक्ति को, कोप आता था तो, तब व्यक्ति 
कोप भवन में, चला जाता था। 

87. 2०9+ पात्र ८ कुपात्र - 

कुपात्र को (४9 में, पेय पदार्थ दिया जाता है। ('प७ + पात्र  कुपात्र | सुपात्र को 
$0फ में, पेय पदार्थ दिया जाता है। 80५७ + पात्र - सुपात्र। (!प७ में चाय डालकर 
ली जाती है। 50५७ 30७ / में, 5079 डालकर दिया जाता है। चाय पीने के बाद 
भूख नहीं लगती है। 50५9 तो भूख बढ़ाने के लिए, दिया जाता है। 

88, कुछ शर्तें (शांति - 

जब कोई कहता है कि, “बाकि तो सब ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं? | तो 
“कुछ शर्तें” ही “(८(भ्ा।” बन गया | कुछ शर्तें + (शा, 

69. ची +हरा > चेहरा - ची हरा है तो चेहरा है। 

90.चित+रण+- चित्रण - 
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व्यक्ति के चित्त में जो रण होता है, व्यक्ति उसी का चित्रण करता है। चित + रण < 
चित्रण । व्यक्ति के चित्र में रण का चित्रण होता है। चित्र + रण - चित्रण । व्यक्ति 
उपरोक्त दो परिस्थितियों में ही, व्यक्ति चित्रण करता है। 

चीत्कार -चित्रकार - 

व्यक्ति का चित्त जब चीत्कार करता है, तब व्यक्ति चित्रकार बनता है। 

चित्त + कार्य - चित्रकार - 

व्यक्ति जब चित्र बनाने का कार्य करता है, तब व्यक्ति चित्रकार बनता है। व्यक्ति का 
चित्त जब कार्य करने लगता है, तब व्यक्ति चित्रकार बनता है। व्यक्ति उपरोक्त तीन 
परिस्थितियों में ही, व्यक्ति चित्रकार बनता है। 

9. 0,+ लेकर " क़ाफिले - 

(८४/ लेकर जो चलते थे, वह काफिले कहलाते थे। 

क़ाफी+],4७ > क़ाफिला -काफिला में क्राफी ] ४ होते हैं। 

(0०॥०९+ लेकर - 0०४८ लेकर जाते हैं। 

क़ाफी+लोग - काफी लोगों को लेकर जिसमें जाते हैं, उसे क्राफिला कहते हैं । 
92. कौम + 0) 9 आह निष्ठा + 0.0श्ाप्राांई - 

क़ौम की 7779 में निष्ठा रखनेवाले को, (१०79्रण४४ कहते हैं| क़्ौम + [9 + 
निष्ठा - (०0शापप्रांड, क़ौम ८ देश, (0प्रा॥9, राष्ट्र । (.एप्राांई की एक ही, 
निष्ठा होती है कि, "क्ौम की एमए बनी रहे" | क़ौम + 0॥ ५ कै औ९)॥॥॥॥॥१॥॥॥ १ 
क्योंकि क़ौम में (77॥9 रहेगी तो, राष्ट्र में उन्‍नति होगी। ए7॥9 5 उन्‍नति | और 
ए्रा9 के लिए पूरे राष्ट्र को, एक (77०) की नीति अपनानी पड़ेगी । एगरंणा + 
नीति 5 0॥9. एक 070०7 की नीति अपनाने के लिए, राष्ट्र को एक [77॥/ बनना 
पड़ेगा । जब पूरा राष्ट्र एक (7 बन जाएगा, तब राष्ट्र (7॥०6 हो जाएगा, और 
राष्ट्र में उन्‍नति आ जाएगी। 

93, (899 + + /॥॥ ८ (९!) ॥वं॥ - 

(.9ए क्ा5 ०४।]९१ (शांत, "मैं मिट्टी हूं" | 
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94. कौम + एगमरॉश + मुनि +निष्ठा 5 0.णाधधाएरांड - 

कौम में (779 करने की मुनि की निष्ठा ही, मुनि को "(०ण्ग्रप्रंआ" बनाती है | 
कौम + 0॥॥7१ आए मुनि + निष्ठा - (""शाधण्ा॥5. कौम > देश, (0०प्र77५, राष्ट्र | 
(0 + ७०४४८ (१णणागणांआ, इसलिए जो जो आश्रम मुनि के द्वारा, 
बनाए गए हैं, वहां सबमें (१0॥9079॥7 है | कौम में [7789 बनाए रखने के लिए, 
0९।॥०॥॥॥॥१॥9 बनाई जाती है | कौम + [्जापर ८ (7ण्रगाप्रााज. मुनि काईष्ट ही 
४०ां& है। मुनि + ईष्ट ७०४. (०४४४ 5 अद्वैतवाद | मुनि को जब अपना इष्ट 
मिलजाता है, तब मुनि मौन हो जाता है, क्योंकि वह मुनि अपने ईष्ट का, वर्णन नहीं 
पाता है। इसी से वह मुनि "अद्वैतवाद" के, सिद्धांत को सिद्ध कर लेता है। अद्वैतवाद 
का सिद्धांत सभी को, ब्रह्म कहता है। यानी अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार, सभी 
ब्रह्म हैं । तब वह मुनि के द्वारा कौम में, (7॥/9 की बात की जाती है, जिसे 
(0०णगगपयांड कहते हैं । 

95. चरित + ७॥७6 5 (फ॥ननॉ406 - 

चरित ही ७७|० बनाता है| चरित + ७७]6 ८ (॥780०. ७४७|6 - योग्य । 
इसलिए लोग ७४।०८ होने के लिए, ('॥५79 करते हैं। चाह और रीति का जोड़ ही, 
(४०79 कहलाता है। चाह + रीति  (#थ79. जब व्यक्ति के अन्दर, किसी को 
प्राप्त करने की चाह होती है, तब व्यक्ति को कहा जाता है कि, "तुम्हारी चाह तभी पूरी 
होगी, जब तुम इस रीति का पालन करोगे" | तब व्यक्ति अपनी चाह को, पूरी करने के 
लिए, उस रीति का पालन करने लगता है। इसलिए लोगों ने प्रत्येक चाह को, पूरी 
करने के लिए, उस चाह के साथ एक रीति जोड़ दी है। इस तरह लोगों से, रीतियों का 
पालन करवा लिया जाता है। चाह और रीति ही "चरित" बनाती हैं, और व्यक्ति 
"५ ७]७" हो जाता है। इस तरह (०४/90]० हो जाता है। 

96. ची +वर 5 चीवर - 

ची को वर करने के लिए, चीवर पहना जाता है। ची + वर - चीवर। जो व्यक्ति अपने 
भीतर की, ची ऊर्जा को जगाना चाहता है, वह व्यक्ति चीवर को पहनता है। ची - 
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भीतर की ऊर्जा | [४ और ची एक ही बात है। जो व्यक्ति ७ ऊर्जा को, जगाना 
चाहता है, वह व्यक्ति [४ पहनता है। [० - ७. ॥७ ऊर्जा या ची ऊर्जा को, 
कुण्डलिनी शक्ति कहा जाता है | कुण्डलिनी शक्ति को "९४९४" कहते हैं। इसी से 
इसे "पु (7 (पा8" कहते हैं। प७ (0४॥| पाए के |॥००॥४७४०॥ में, श्वास को 
देखते समय, नाक से "फूं" "फूं" की आवाज सुनाई देती है। इसलिए इसे "[(परा8 
7५" बोला जाता है। अतः [४ (४ (०३९ 7 और, कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत 
करने के लिए, १४००॥४४४०7 करते समय, एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता है, 
जिस वस्त्र को "चीवर" कहते हैं। क्योंकि [७ (४ णा९ 7ए या, कुण्डलिनी शक्ति 
का अभ्यास करने वाले, साधकों में से एक विशेष प्रकार की, ऊर्जा निकलने लगती 
है। और इस ऊर्जा के संपर्क में जो भी आता है, उसके शरीर और मन में, परिवर्तन होने 
लगता है। इसलिए साधकों की पहचान करने के लिए, साधकों को चीवर पहनाए 
जाते हैं। 

97. (00०॥+ भी +३३॥०ा 5 ('णाफञनाांणा - 

जब किसी की बुरी दशा को देखकर, उपरोक्त लिखा हुआ वाक्य बोला जाता है, तो 
उससे "हादसा" शब्द बनता है। कौम भी ]ए७॥०॥ है। (000 + भी +]एथ०॥ < 
(०7०7०70०7 कौम या (९४४०॥ एक ही बात है। हर कौम का एक ९७४०४ होता 
है, और हर )५४४०॥ में एक कौम रहती है। (१077 में लगे हुए ।, जिस तरह से 
(0770 को, ००7०० करके रखते हैं | उसी तरह से सभी ॥ एथआांणा को, 
(07797797907 में रखती हैं। (000 +] + ए७४०॥ ८ (0779॥798007. सारी 
कौम के बाल, जिससे काढ़े जाते हैं, उसे ('०॥॥७ कहते हैं। कौम +बाल - ((0॥09. 
98. चढ़ाई + आदर - चादर - 

जो चढाई जाती है आदर के साथ, उसे चादर कहते हैं। चढ़ाई + आदर - चादर | मंच 
पर अतिथि को आदर देने के लिए, सबसे पहले अतिथि को, माला पहनाई जाती है। 
फिर अतिथि को नारियल दिया जाता है। फिर अतिथि को चादर ओढ़ाई जाती है | 
इसी तरह से, अतिथि के आने पर, अतिथि के लिए खाट पर, दरी बिछाई जाती है, 
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फिर दरी के ऊपर चादर बिछाई जाती है। फिर उस खटिया पर, अतिथि को बैठाया 
जाता है। यानी आदर देने के लिए, चादर चढ़ाई जाती है। 

99, चित्र - चैत्र - 

बसंत में तो पीला रंग, प्रकट करती है "प्रकृति" | किन्तु होली में तो सभी रंग, प्रकट 
कर देती है "प्रकृति" | और, इस सभी रंगों से, प्रकृति में जो प्रकट होता है, उसे "चित्र" 
कहते हैं। इसी चित्र का ही अपभ्रंश है "चैत्र" | चित्र - चैत्र। क्योंकि प्रकृति में प्रकट 
हुए, इन सब रंगों को देखकर, व्यक्ति का चित तर हो जाता है। और व्यक्ति चित्र 
बनाता है। चित्त + तर ८ चित्र | इसलिए होली के अगले दिन से, चैत्र मास प्रारंभ हो 
जाता है। मुरुगन स्वामी के दो दिन, होलाष्टक के आठ दिन, चैत्र नवरात्रि के नौ दिन, 
ही अष्ट सिद्धि नव निधि हैं। 2 + 8 + 45+ 9+ 6 5 40. मुरुगन स्वामी की षष्ठी 
तिथि से, प्रारंभ होकर, हनुमान जयंती की पूर्णिमा तक, यह चालीस दिन, ब्रह्मचर्य में 
रहने के होते हैं। जिसमें आठ सिद्धियां और, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। इसलिए 
यह चालीस दिन, चालीसा कहलाते हैं| एक हनुमान चालीसा के पाठ में, नौ मिनट 
लगते हैं। एक दिन में चालीस बार, हनुमान चालीसा पाठ करने में, तीन सौ साठ 
मिनट यानी नौ घंटे लगते हैं| प्रतिदिन दिन चालीस बार, पाठ करने से, चालीस दिन 
में एक हजार छ: सौ, बार पाठ हो जाता है। और, चालीस दिन में कुल, तीन सौ साठ 
घंटे का पाठ हो जाता है। हनुमान चालीसा का यह पाठ, मुरुगन स्वामी के दिन से 
प्रारंभ करके, हनुमान जयंती तक करना होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते 
समय, चालीस दिन तक, व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तब जाकर 
अष्टसिद्धि और, नवनिधि की प्राप्ति होती है। 

200. चर+चाह - चर्चा - 

दो ही चीजों की चर्चा होती है, चरने की और चाह की | चर + चाह - चर्चा | पशु 
कितना चर गए और, मनुष्य की क्या चाह है ? बस इन दो की ही चर्चा होती है। 
20.चु+ना "चुना - 

किसी भी कार्य के लिए, उसी को चुना जाता है, जो "चु" "ना" करते हैं। चु + ना 
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चुना। क्योंकि कार्य की सफलता, कार्य की गोपनीयता में होती है, और जो "चु" तक 
नहीं करते हैं, उन्हें ही उस कार्य को, सफल करने के लिए "चुना" जाता है। तभी तो 
कहते हैं कि, "देख ! तू चु भी ना करियो, सारी बात मैं करूंगा, तेरा काम बन जाएगा" 
| इसलिए किसी भी कार्य में, उसी को लिया जाता है, जो चुप रहता है और बोलता 
नहीं है। और ज्यादा 50ल्‍9॥2० नहीं होता है। किसी से घुलता मिलता नहीं है। और 
कार्य की गोपनीयता को, बनाए रखता है। जिस प्रकार से चूना लगाने से, पानी रिसता 
नहीं है। उसी प्रकार से चु ना करने वाला व्यक्ति, कार्य की किसी भी बात को, [०8८ 
नहीं करता है। चु ना करने वाले को, [709० कहा जाता है। 

202. चमकती + अर्चना - चर्च - 

गिरजा देवी मंदिर में सत्रियाँ पूजा करने जाती थीं। यही गिरजा देवी मंदिर गिरजाघर 
कैसे बन गए? यह एक शोध का विषय है। क्योंकि (80279 में गिरजा नाम का 
कोई, ओऔचित्य नहीं है। (॥7॑ ।0॥0॥॥ 0 | में तो चर्च है। तो क्या जितने भी चर्च हैं, 
पहले वह गिरजा देवी के मंदिर थे ? जहाँ पर गिरजा देवी की, अर्चना की जाती थी। 
चमकती है जहाँ अर्चना, उसे कहते हैं "चर्च" | चमकती + अर्चना > चर्च | क्योंकि 
गिरजा देवी के मंदिर में, अखण्ड दीपक की प्रज्वलित ज्वाला, चमकती रहती है। 
और प्रत्येक देवी के मंदिर में, अखण्ड दीपक को प्रज्वलित करना ही, अर्चना माना 
जाता है। इसलिए सभी देवियों के मंदिर में, अखण्ड दीपक प्रज्वलित रहता है। इसी 
अखण्ड दीपक की तरह ही, चर्च में (॥0० को प्रज्वलित किया गया | मोमबत्ती 
को प्रज्वलित किया गया | क्योंकि (४४0॥० को भी कंदील कहते हैं। (६0]0 < 
कंदील । यानी उस समय युरोप में, जितने भी गिरजाघर थे, उन सभी गिरजाघर में, 
गिरजा देवी की अर्चना, दीपक को प्रज्वलित करके होती थी। तो यह गिरजाघर बाद 
में चर्च बन गए, किन्तु अखण्ड दीपक के रूप में, ('४0]० आज भी प्रज्वलित किए 
जाते हैं और जो भी इन चर्च में जाता है, वह जाकर एक (४४0० अवश्य जलाता है। 
यानी गिरजाघर में गिरजा देवी की मूर्ति की जगह, जीसस की मूर्ति तो आ गई, किन्तु 
(४४०० के रूप में, दीपक को प्रज्वलित करना आज भी जारी है। गिरजा देवी के 
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मंदिर में प्रसाद के रूप में, गुड़ और चरणामृत दिया जाता था, जो चर्च में आकर के 
है 0॥ और, 542८ध7०79] ०20 हो गया। किन्तु अब चर्च में प्रसाद का क्या 
काम ? चर्च में अभी भी गिरजा देवी का, दर्पण रखा हुआ है। जिसे छप्रणाक्षांआं० 
/१0००४०॥ कहा जाता है। गिरजा देवी मंदिर में, पूजा करनेवाली कुँवारी कन्याओं 
को, युरोप में चुड़ैल-५/00०5 कहकर, जिन्दा जला दिया जाता गया। और गिरजा 
देवी मंदिर को, गिरजाघर तथा चर्च में बदल दिया गया । तथा गिरजा देवी मंदिर में 
स्थित, गिरजा देवी की मूर्ति की जगह, जीसस की मूर्ति रखी गई। किन्तु कुछ जगह 
पर, इन कुँवारी कन्याओं को रखा गया । ताकि गिरजा देवी की पूजा होती रहे | इन 
कुँवारी कन्‍्याओं को 'श्पा कहा गया | अभी भी चर्च एवं गिरजाघर में, एक गुप्त 
स्थान पर, गिरजा देवी की मूर्ति रखी गई हैं। इन गिरजा देवी की मूर्ति की पूजा, बहुत 
ही गुप्त रूप से की जाती है। इसी पूजा को करने के लिए, )५५॥७ को छुपाकर रखा 
जाता है। जब पुरुषों ने गिरिजा देवी के मंदिरों पर कब्जा किया, तब उन पुरुषों ने, 
देवताओं की मूर्ति स्थापित की, और गिरिजा देवी मंदिर में आनेवाली कुँवारी 
कन्याओँ को देवदासी बनाकर, मंदिर में रखा। देवी रुक्मिणी भी गिरजा देवी के मंदिर 
में, पूजा करने गई थीं। यानी उस समय गिरजा देवी के मंदिर, सब जगह थे और, 
कुँवारी कन्याएँ ही गिरजा देवी के मंदिर में, अर्चना करने जाती थीं । कालांतर में यही 
गिरजा देवी के मंदिर, गिरजाघर और चर्च बन गए। और आज भी इन गिरजाघर और 
चर्च में, अखण्ड ('७0॥6 प्रज्वलित किये जाते हैं। तथा प्रसाद दिया जाता है। आज 
भी कुँवारी कन्याएँशादी से पहले, इन गिरजाघर में पूजा करने जाती हैं और (१७॥0॥6 
जलाती हैं। और चर्च एवं गिरजाघर में शादियाँ होती हैं। क्योंकि देवी रुक्मिणी ने, 
भगवान श्रीकृष्ण को गिरजा देवी के मंदिर में, ही बुलवाया था। इस तरह से गिरजा 
देवी के मंदिर, कब गिरजाघर बन गए? और गिरजाघर से कब चर्च बन गए? यह प्रश्न 
आज भी प्रश्न ही है । गिरजा देवी मंदिर को गार्जिया देवी भी कहा जाता है, और 
गार्जिया से ही गार्जियन शब्द बना है| यानी कुँवारी कन्याओं को पूछा जाता था कि, 
"तुम्हारा गार्जियन कौन है" ? गार्जियन 5 0प्राता॥. आज भी भारत के मंदिरों में, 
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बताशा एवं चरणामृत प्रसाद के रूप में दिया जाता है, यह वही गिरजा देवी का प्रसाद 
है। इसी से ज्ञात होता है कि, पुराने समय में केवल गिरजा देवी के मंदिर थे, और 
गिरजा देवी के इन मंदिरों में, केवल कुँवारी कन्याएँ ही पूजा करने जाती थीं | यह सारे 
गिरजा देवी के मंदिर ही, बाद में अलग-अलग मंदिर बन गए | इसलिए शिवलिंग के 
सामने जो एक, स्त्री की मूर्ति होती है, वह मूर्ति ही गिरजा देवी की है। और लक्ष्मी 
नारायण मंदिर में भी, लक्ष्मी की मूर्ति के स्थान पर, पहले गिरजा देवी की मूर्ति थी । 
तथा हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी की मूर्ति के पैरों के नीचे, जो एक लेटी हुई स्त्री 
की मूर्ति है, वह मूर्ति भी गिरजा देवी की मूर्ति है। यानी जितने भी मंदिर हैं, चाहे वह 
दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वह सब मंदिर पहले, गिरजा देवी के मंदिर थे। गिरजा 
देवी की मूर्ति को, जमीन के नीचे दबाकर, मजार बना दी गई। और ऊपर से कपड़े 
उड़ाये जाते हैं। यानी गिरजा देवी के मंदिरों को, किस प्रकार से अन्य पूजा स्थलों में, 
परिवर्तित कर दिया गया। यह आज का समय बताता है। क्योंकि पुरुष यह सहन नहीं 
कर सका कि, किसी स्त्री की इतनी पूजा हो । कहीं-कहीं इन्हीं गिरजा देवी को, अम्बा 
देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, महालक्ष्मी देवी और त्रिदेवियाँ, आदि भिन्‍न-भिन्‍न 
देवियाँ, बनाकर भी पूजा गया। यानी गिरजा देवी के मंदिर कालांतर में, भिन्‍न-भिन्‍न 
देवी-देवताओं के मंदिर बन गए, और गिरजा देवी को लोग भूल गए, तथा स्त्रियों को 
मंदिर में आने से, मना कर दिया गया । जबकि गिरजा देवी का मंदिर तो, स्त्रियों के 
लिए ही बना था। क्योंकि जब कुँवारी कन्याएँ, रजस्वला होती थीं, तो उन कुँवारी 
कन्याओं को, गिरजा देवी के मंदिर में, उन पाँच दिनों के लिए रख दिया जाता था। 
गिरजा देवी के मंदिर में, एक बूढ़ी स्त्री होती थी, जो उन कुँवारी कन्‍्याओं की देखभाल 
करती थी | और रजस्वला के दिनों में, कैसे रहना है, यह बताती थी | तो जब उन 
कुँवारी कन्‍्याओं के, विवाह का समय आता था, तो वह कन्याएँ उन बूढ़ी स्त्री से 
मिलने आती थीं | तथा उनको अपने विवाह में, आमंत्रित करती और आशीर्वाद 
लेती थीं। इसी से केवल कुँवारी और रजस्वला कन्याओं के लिए, गिरजा देवी के 
मंदिर बने थे। इन गिरजा देवी के मंदिर में, कुँवारी और रजस्वला कन्याएँ ही जाती थीं 
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और आज रजस्वला कन्याओं को, मंदिर में आने नहीं दिया जाता है, और कहा 
जाता है कि, "मंदिर अपवित्र होता है" | जबकि गिरजा देवी मंदिर बना ही, रजस्वला 
स्त्रियों के लिए था | गिरि जा घर से यह गिरजाघर बन गया । गिरि + जा + घर ८ 
गिरजाघर। रजस्वला समाप्त होने के बाद, गिरि नाम की कन्या को, यह कहा गया कि, 
"गिरि ! जा अब अपने घर" | इस तरह से गिरि वह पहली, कन्या थी जिसके नाम पर, 


गिरजा देवी मंदिर बनाया गया। 
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.9070+ (जा " ऐएशा0टा 0 - 

70०70 देतें हैं, (११॥0 करते हैं। यही सब [)0070 0ा90फ्र में होता है। 

2.दानी +ईश्वर -दानेश्वर - दान देनेवाला ईश्वर है। 

3.दीपक+ लेकर ८9०0 छाए - 

जब आप गहराई में जाते हैं, तो दीपक लेकर जाते हैं। जो रोशनी करता है, जिसमें 
आप गहराई में भी देख सकते हैं। उसी प्रकार जब आप, ध्यान की गहराई में जाते हैं, 
तब आप की रोशनी से आप देख सकते हैं। आप यानि आत्मा जो सदा प्रकाशित है। 
जैसे-जैसे ध्यान गहराता जाएगा । आपका प्रकाश बैसे-वैसे बढ़ता जाता है। फिर 
आपको समाधान मिलने लगते हैं, जो समाधि कहलाते हैं । 

4.दौ+बत -)07४। - जब कोई दो तरह की बात करता है तो 079 हो ता ही है। 
5. दीप + परेशान ८9 ९शु०7/९४४०॥ - 

परेशान शब्द 7०5४ से बना है। 7०5५ यानि दबाव | जब किसी पर ज्यादा दबाव 
डाला जाता है। तो वह परेशान हो जाता है| तो पुराने समय में जब किसी पर ज्यादा 
दबाव डाला जाता था। और उस दबाव से वह परेशान होता था, तो कहते थे की 
जाकर पुरुखों के स्थल पर, या मंदिर में एक घी का दीप (दीपक, दिया) जलाकर 
आओ । जिससे तुम्हारा दबाव कम हो जायेगा। या घर पर भी घी का दीपक जलाकर 
रखो तो परेशानी दूर हो जायेगी । इस तरह से घी का दीपक जलाना परेशानी यानि 
दबाव को कम करने का उपाय था। आज भी दक्षिण के मंदिरों में हजारों सालों से घी 
का ही दीपक जल रहा है और वहाँ पर बिजली का उपयोग नहीं होता है और उस 
दीपक के सान्निध्य से ही लोगों की परेशानी दूर हो जाती है। और वह मंदिर किसी भी 
अक्रांता द्वारा तोड़ा नहीं गया है क्योंकि घी के दीपक जलने से उस स्थान की पवित्रता 
बनी रहती है और वह स्थान दूषित नहीं होता है। इस तरह से [८9॥०5अंणा का यह 
उपाय, नजाने कब से उपयोग में लाया जा रहा है। 
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6. धर्म +मर्म + इक - धार्मिक - 

धर्म का मर्म इक है। इसीलिए धार्मिक हैं। धर्म + मर्म + इक - धार्मिक । 

7. दर्शन - 

किसी के दर्शन करने हो तो उसकी दर (कीमत) तो देनी पड़ती है। इसलिए हर दर्शन 
की एक दर होती है। जब 50॥ (सूर्य) आता है, तभी किसी के दर्शन कर सकते हैं। दर 
चुकाकर दर्शन करने से शन (शांति) मिलती है। इसलिए नदी के दर्शन करते हैं तो 
सिक्का नदी में डालते हैं। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, तो मूर्ति के चरणों में भेंट 
चढ़ाते हैं। संत के दर्शन करते हैं, तो संत को दक्षिणा देते हैं। जिसके भी दर्शन करने से 
(शन) शांति मिलती है, उसका दर (मूल्य) आवश्यक चुकाना चाहिए । 

8. दधीची - 

दही (दधी) खाने से मनुष्य की हड़्डियाँ दधीचि ऋषि की तरह मजबूत हो जाती हैं । 
जिससे वज्र बनाया फिर ईन्द्र ने। 

9, डर+ राम ८ 9]क्वा9 - 

डरराम का बैठाने के लिए ही [97079 किया जाता है, जिसे राम लीला कहते हैं। 
0.दो+विधा दुविधा - 

दो विधा सीखनेवाला व्यक्ति ही, दुविधा में आ जाता है। इसीलिए, व्यक्ति को एक 
ही, विधा सीखनी चाहिए। दो + विधा - दुविधा | व्यक्ति का समय, इसी विचार में, 
गुजर जाता है कि, इस विधा का उपयोग करे, या, इस विधा का उपयोग करे। और, 
जो व्यक्ति, बहुत सारी विधाओं को, सीख लेता है, वह व्यक्ति, बहुधा कहलाता है। 
बहुत+विधा > बहुधा - 

बहुत विधाओं की, जानकार को बहु कहते हैं| बहु ही परिवार के, बहुत से कार्य कर 
लेती है। बहु यानी परिवार की बहु। सभी परिवारों में, बहु, बहुधा से पाई जाती हैं । 
दुविधा और बहुधा में, स्थित व्यक्ति, फिर सुविधा को ढूँढ़ता है। और, वह व्यक्ति 
अपने हाथ की, सबसे छोटी उँगली, दिखाकर कहता है, “यह कहाँ है ?” या कहता है 
कि, “इसकी सुविधा कहाँ है ?” यानी, फिर व्यक्ति दुविधा, एवं बहुधा में से, सुविधा 
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को ढूँढ़ लेता है। अर्थात्‌, वह व्यक्ति किसी, विधा का उपयोग नहीं करता है और, 
बार-बार सुविधा की तरफ ही, जाता है और लोगों को लगता है कि, इसको कोई रोग 
हो गया है, किंतु इस रोग का, राज क्या है ? यह किसी को, पता नहीं होता है। 
राज+रोग >राजरोग - 

राजा भी जब किसी, दुविधा या बहुधा में, असमंजस में, आ जाता था, तब राजा भी, 
बार-बार सुविधा की, तरफ जाता था । तब दरबार में उपस्थित, दरबारियों ने इसे 
राजरोग, कहना प्रारंभ कर दिया | इसी तरह से हर विधा में, सुविधा ढूँढ़नेवाला 
व्यक्ति, बहुत मीठा बोलता है कि, “आपकी मेहर होगी, अगर आप मुझे, जाने दें । 
मुझे बहुत जोर से लगी है।” बहुत मीठा बोलने के कारण और मेहरबानी माँगने के 
कारण, इसका नाम, मधुमेह हो गया। 

मधु + मेहर -मधुमेह - 

मधु >मीठा। 

इस प्रकार दुविधा, बहुधा से, व्यक्ति सुविधा की तरफ, जाता है। किंतु एक विधा को, 
जाननेवाला व्यक्ति, अपना कार्य पूर्ण कर देता है। इसीलिए व्यक्ति को, एक ही विधा 
का, ज्ञान होना चाहिए। 

]4. ढाल - 

अगर कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी चीज में ढाल रहा है। समझो वह 
उसे अपनी ढाल बना रहा है। ढाल बन जाने पर, तीर-तलवार की मार ढाल बना 
व्यक्ति सहेगा। ढालने वाला सुरक्षित रहेगा। 

2. दोष +स्तर - दोस्त - 

जो आपके दोषों के साथ आपको अपना ले वही दोस्त है । गुण के साथ तो सब 
अपना ले ते हैं। 

3. दिया + ग्राम ८ )98क्ा। - 

रात को दिया पूरे ग्राम के सभी धरों में जलता था। जिसके अनुसार अंग्रेज पूरे ग्राम का 
[)9शाधा) बना लेते थे। 
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4. दस्त-अ-५८४ - दस्तावेज - 

किसी के दस्त से पता चलता है कि वो ४७४ है या अवेज (0२०॥-५४८४). इसलिए 
अंग्रेज कागज से पोछते हैं। जिसे दस्तावेज कहते हैं। जिसकी चाँच करने पर सब पता 
चल जाता है। 

5.डर+काला- वार - 

जहाँ डर का अहसास होता है, काले में, तो उसे ही )96 कहते हैं। आदमी को डर, 
])97£ से ही होता है। अंधेरा काला होता है, अंधेरे में जाने पर डर लगता है। इसीलिए 
तो, डर और काले को मिलाकर 287 शब्द बना है। 

6.0प८८+ कार्य - डकार - 

व्यक्ति भोजन करता है। भोजन करने के बाद, व्यक्ति के नाभि में स्थित, शून्य जब भर 
जाता है। तब व्यक्ति के नाभि से, आवाज निकलती है। जिसे डकार कहते हैं। 97८( 
> शून्य । (४०८७ में जब कोई खिलाड़ी, शून्य पर 07/ होता है। तब उसे [97०८ 
पर, 0० होना कहते हैं। 

7. दृढ़ता - 

रीढ़ ही दृढ़ता दिलाती, जिसकी रीढ़ सीधी रहती है, वही दृढ़ (कट्टर) होता है, बच्र 
आसन में रीढ़ सीधी रहती है। जिससे दृढ़ता बनी रहती है। 

8. दिशा+ (0005४९ ८ ए52८05९ - 

आप किस दिशा में जा रहे हैं, यह आपको 7)50008० ही रखना है। 

9., दर+पण (पन) - दर्पण - 

पहले समय में घर के दर पर पण यानि पानी भर कर रख दिया जाता था | जिसमें खुद 
की छवि देखकर सभी को दर्प अपने आप आ जाता था | फिर बाद में इसी कार्य के 
लिए घर के बाहर शीशा लटका कर रखा जाने लगा | जिसमें चेहरा देखकर दर्प आ 
जाता है। 

20. देव + डरन्त-]0९000्ा। - 

डरते हैं जिससे देवता उसे 220007०7/ कहते हैं। देवताओं को पसीना नहीं आता है, 
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क्योंकि पसीने की बदबू से देवता डरते हैं, इसलिए देवता पसीने की बदबू से बचने के 
लिए )०000०थ॥ लगाते हैं। देवता 00060०॥/ लगाते हैं, ताकि पसीना न आए। 
परियाँ 7०७/७॥० लगाती हैं, ताकि परी बनी रहें। 

2. दूर + गम -दुर्गम - गम को दूर करने के लिए दूर तो जाना ही पड़ता है। 

22.दम +रूह - डमरू - रूह का दम ही तो डमरू है। 

23. 99 + लोग -)9027९ - लोग )9 करते हैं, और वो [)9087० करते है। 
24./00+शमन दुश्मन - 

शमन (शांत) न हो मन, तो मन फिर दुश्मन है। मन को शांत रखना चाहिए, अशांत 
मन ही व्यक्ति का दुश्मन होता है। इसलिए व्यक्ति अपने मन की शान्ति के लिए, 
शान्तिक्रिया करवाता है। किसी दूसरे की आत्मा की शान्ति के लिए नहीं । 

25. 096९ ए छाोओली - 

जब कोई क्‍28/6 पर, जाता है। तब ही कोई 3877 लेता है। इसे ही 986 णी आधा 
कहते हैं | यानी इसमें दो [)86 हैं, [98० पर जानेवाली [)8०. एवं ए॥॥ पर 
आनेवाली 7988. पैदा होनेवाला, पेट में आता है, वह पहली 7)8०. फिर पैदा होकर 
8 पर, गिरता है, जिसे 0 कहते हैं। वह दूसरी [)80०. भारतवासियों की दो, 
92० ० आ॥ होती हैं। एक तिथि अनुसार, दूसरी दिनांक अनुसार । 

26. द्वेष - वेष ही द्वेष है - 

जब किसी की तरह का वेष कोई दूसरा पहनता है, तो उसे द्वेष कहते हैं, क्योंकि दूसरा 
उससे द्वेष करता है। 

27. 6_ँ+ आर - द्वार - जिससे आने-जाने का कार्य एक साथ हो, वह द्वार है। 

28. 0958८ए5७०॥ + नारियों का ८ णिंलांणाब्ा१ - 

नारियाँ जब बैठकर आपस में [)50०75थ0॥ करती हैं। उस 9807550॥ में प्रयोग 
किये गये, शब्दों से 9 ।/2॥0॥५ ६ बनती हैं। 

29,दाव+वत >दावत - 

किसी को जब अपने दाव में लेना होता है, तो पहले उसे दावत पर बुलाया जाता है। 
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दावतपर बुलाकर उससे वत यानि बात की जाती है, उसकी औकात दिखाई जाती है 
और उसका मनोबल नीचे गिराया जाता है। 

30.96थ - जो दीन है, वही तो [9687 है। 

34.दिश+ पूत-॥)87एा6- 

दिशा के लिए पूत से [)59०० होता ही है। पिता इस दिशा में जाने के लिए कहते हैं, 
पूत उस दिशा में जाने के लिए कहता है, यही तो [)590(० होता है। 

32. 0९्ां। - 

पं की 90 पूँछ-पूँछ कर निकाली जाती है, कि यह किसकी [9 है। इसलिए 
आदमी कहता यार हमारी तो कोई पूँछ ही नहीं है। 

33.065०/४९ - 50:7० करनेवाले ही 0०5०४० करते हैं। 

34. दिशू+ एप्राक 5 ंडापाफ - 

])»/ के द्वारा दिशा को मोड़ देना ही [8070 कहलाता है। यानि अगर किसी को 
रास्ते से भटकाना हो तो उसे एक मोड़ दिया जाता है। यह मोड़ दिया जाता है, [)5॥ 
के द्वारा, यानि खाने की एक [)|9॥ रख दो उस )5॥ में रखे खाने की खुशबू से वह 
व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है यानि [)807 होता है। 

35. देश +तई +]घव०ा 5 0९४॥960॥ -देश तेंई ] २४४ ०॥ बोला जाता है। 
36./9॥0८० >" डान्स ८ देश - 

[)97०० करते समय नागिन द्वारा डँसा नहीं लिया जाना चाहिए, वही )97०० है | 
नागिन उचट-उचट कर डँसती है, बस उसकी उस उचट से बचना ही तो 9970० है। 
यही आगे चलकर नागिन 987०० हो गया । 

37. दबाते+खल -5 दखल - 

खल ही दखल करते हैं, यानि खल ही किसी के कार्य को दबाने का काम करते हैं। 
38. दखल-अंदाजी - अन्दाज लगाने वाले हमेशा दखल करते हैं। 

39,दिश+ 7८ एॉंजा-बट- 

9999 के द्वारा ही [790८ से 7987430 किया जाता है। आदमी तो [78०८८ पर 
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चलता है, परंतु )8॥ (भोजन की थाली) की खुशबू से [7०६ (रास्ते) से [2808० 
कियाजाता है। 

40. देह +ली >देहली - 

देह को लेना ही देहली है। पहले जमाने में घर की चौखट के निचले हिस्से को थोड़ा 
ऊपर उठा हुआ बनाते थे। दरअसल यह देह होती थी, जो नीचे रखी जाती थी। यानि 
पहले लोग कहते थे कि, “मेरी मरी हुई देह के ऊपर से जाना पड़ेगा” | तो वह मरी हुई 
देह ही, वहाँ पर रखी जाती थी । जिसके ऊपर से निकलकर सभी जाते थे, वह देह ही 
तोदेहली कहलाती है। 

44. डरा + १शा।९ 5८ 074एश7॥7 - 

जब कोई डरा हुआ होता है, तो वह [9///78 बनाता है, यानि वह चाहता है कि वह 
इस परिस्थिति से निकलना चाहता है, तो वह चाहता है कि उसको पंख लग जाए 
और वह उड़ जाए। तो इसके लिए वह 79799778 बनाता है, यानि अपने मन की 
बात को पंख लगाकर बाहर उड़ना चाहता है। 

42. दमन + फूल > 0 ग 7700] - 

जिसका दम फूल जाता है, वह )8777 700] है। यानि दमित मानसिकता वाला 
व्यक्ति, शा 700] होता है। 

43, दाव+ बल ८ ॥00पए९- 

दाव लगाने से व्यक्ति का बल 20५0० हो जाता है, यानि दुगुना हो जाता है। 

44. दाय+री ८] ॥ं।५ - 

स्त्री जब अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तब दाई को रखा जाता है, दूध पिलाने 
के लिए, तो दाई जिस जगह पर यह हिसाब रखती है, कि कितना दूध और कब 
पिलाया, तो उस किताब को [9#/9 कहा जाता है और जब वह बच्चा बढ़ा हो जाता 
है, तो उस 2भा9 को पढ़कर जब पता चलता है कि, उसे तो दाई का दूध पिलाकर 
बढ़ा किया गया, उसकी माँ ने उसे दूध नहीं पिलाया है, तो वह फिर दाई की खोज 
करता है और दाई का सम्मान करता है। 
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45.70 -जिसको दाद दी जाती वह है [980. 

46. + आग दिमाग - )॥9 होती है आग जिसमें वह है दिमाग। 

47.देश + [7095 70680709 - 

देश जिसको ॥709 के द्वारा 78709 किया गया वह है [9९8009. 

48. 0077490)0 श्रां४ - 

डर के कारण जो अपनी शरीर का ध्यान रखते हैं, उसे [)0000 279 क हते हैं। 
49, धन+वाद 5 धन्यवाद - 

किसी भी प्रकार के वाद को धन देकर समाप्त किया जा सकता है, और धन लेनेवाला 
धन्यवाददेता है। 

50.9प॥-दल- 

जो लोग 790॥ होते हैं, वह दल बना लेते हैं, यही दल वाले फिर अपनी बात मनवा 
लेते हैं, बात चाहे उचित हो या अनुचित हो, फिर और दल बन जाते हैं, दल ही दल 
मिलकर दलदल बन जाते हैं। अगर कोई स्वच्छ इसमें जाता है, सब दल वाले उससे 
अपना काम कखवाते हैं, जब वह दल का काम नहीं करता है, तो दल वाले दलदल में 
फंसाकर उसमें उसे समा लेते हैं। 

5. दया -याद- जब किसी पर दया करो तो वह हमेशा याद रखता है। 

52.0७ >दाव- 

]0०9 को आटा कहते हैं, आटे को जिस तरह से गूँथा जाता है। तो उसी तरह कुश्ती 
में दाव लगाया जाता है। और जो दाव नहीं लगा पाता है, वह [9097 यानि नीचे गिर 
जाता है और चित्त हो जाता है। 

53. 079॥-द्वल ही तो 908 है। 

54. /)79 - डरती - जिससे सब डरते हैं, उसे [)॥49 कहते हैं। 

55. दूत+ कार्य  दुत्कार - 

दूतका कार्य हमेशा दुत्कार वाला ही होता है, उसे दोनों तरफ से दुत्कार मिलती है। 
56. दिश+ पू+जलर् 80084 - 
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दिशा मैदान (संडास) के लिए जो जल (लोटाभर पानी) लेकर जाया जाता है, उसे 
)5]0084 कहते हैं। 

57.दीपक+पर ८ 9फएफ्श'- 

रात में जब कोई चलता था तो, वह दीपक जलाकर चलता था । जिससे पीछे 
चलनेवाले को पता चल जाता था, कि आगे कोई जा रहा है। 

58. दूर + रष्ट दुरुस्त - जो दूर रहते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, वही दुरुस्त होते हैं। 

59. दर्द - दर-दर भटकना ही दर्द है। 

60. 99॥- 

जो दिशा बताती है, उसे [)50 कहते हैं। जब आदमी रास्ता भटक जाता है, तो फिर 
वह उस दिशा में चलता है, जहाँ से भोजन की खुशबू आती है, वह भोजन किसी 
])9॥ में ही रखा होता है। 

6. डाँटा -09(8 - 

किसी के बारे उसका 79989 पता होने पर हम उसे डाँट सकते हैं, क्योंकि हम उसके 
बारे में सब कुछ जानते हैं। 

62. 00+ ६०७(४0॥ 5८ ))0॥9/00]॥ - 

क्‍070 5णालाग्रश णि षि्याणा।5 0०४९१ 079भा0. अपने देश के लिएजो कुछ 
भी आप करते हैं, वह 7207487 ० कहलाता है। 

63, देखो +]रेत्वांणा >06९0-बांणा - 

बनिया अपनी दुकान में २७४ ०॥ को सजा कर रखता है, वही है [)९००0थवं०णा. 

64. 0709 - 

डर के कारण ही कोई किसी वस्तु को छोड़कर यानि [9709 कर के भाग जाता है। या 
जब किसी का डर होता है, तो वह किसी का साथ लेता है, और कहता है, मुझे वहाँ 
पर) कर देना। 

65. दीपक+ लौ+मा ८एछ079 - 

दीपक की लौ में जो अपनी पढ़ाई पूरी करता है, उसे [)9]0779 कहते हैं । एक चाय 


[7] 
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पतीले में उबाल-उबाल कर बनती है। एक चाय में पानी उबाल कर रख दिया जाता 
है, फिर उसमें दूध, चीनी, चायपत्ती अलग से ॥9)9-9 की जाती है, वस यही 
क्‍)%9|079 है 

66. दमक-दम की ही तो दमक होती है। 

67. दास+ तान ८ दास्तान - 

दासता को झेले हुए, दास, जब अपनी दास्तान मुनाते हैं, तो बड़ी ऊँची तान में सुनाते 
हैं, जिससे कि सब उसे सुन लें, कि उनके साथ क्या-क्या बीता है। 

दास +सताया+तान दास्तान - 

सताया गया दास, जब अपनी दास्तान सुनाता है, तब बड़ी अच्छी तान में सुनाता है। 
दास+सताया+तान दास्तान | उस सताएगए दास की तान में, अजीब सी कशिश 
होती है। क्योंकि उस दास की दास्तान में, कष्ट की सिसक होती हैं। कष्ट + सिसक ८ 
कशिश । जो भी उस दास की दास्तान सुनता है, वह भी सतानेवाले को, ताना देने 
लगता है कि, सता +ताना सताना। "छी छी ! देखो तो किस तरह सताया है, भला 
इस तरह भी, कोई किसी को सताता है"। लोग उस सतानेवाले को, बहुआ देने लगते 
हैं। लोगों के द्वारा दी गई, बहुआओं की आह से, सतानेवाला हत हो जाता है। और 
सतानेवाले का सत, आहत हो जाता है। क्योंकि सत से ही किसी को, सताया जाता 
है।सत+ आया - सताया। क्योंकि कोई भी अपनी सत्य बात को, सार्वजनिक नहीं 
होने देना चाहता है। और उसकी सत्य बात को, केवल उसका दास जानता है, तो 
जब दास के द्वारा वह सत्य बात, सार्वजनिक कर दी जाती है, तब उसको सताया 
जाता है। तबदास अपनी दास्तान सुनाता है। 

थर+],,+ लड़ + वा - 

जिसको सुनकर व्यक्ति, थर थर कांपने लगे और ॥ । , हो जाए, और व्यक्ति में लड़ने 
की इच्छा आने लगे, वह [.7]# होता है। थर +] ] ,+ लड़ 5 पता]. 
परी+संग > प्रसंग - 

परी केसंग बिताई बात को, बताने को परीसंग से प्रसंग कहते हैं। 
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[पठतं६६+ सा ८ किस्सा - (55 करने की बात को, बताने को किस्सा कहते हैं। 
मिथ्या+ ॥,0शांटबो - ॥ए॥00टटं८4 - 

अपने थकने के बारे में, मिथ्या बात को .02०9 तरीके से, कहने को 
/५/॥०009०9 कहते हैं | मिथ्या + [,0809। 5 ४५४॥०]०४०॥।. यानी व्यक्ति 
जब यह नहीं, दिखाना चाहता है कि, वह व्यक्ति थक गया है। तब अपनी थकान को 
छिपाने के लिए, वह व्यक्ति मिथ्या बात को, [,027०9 तरीके से करेगा कि, "लो जी 
यह तो कल की ही बात है, मैंने तो इतना काम किया, पर मैं थका नहीं" । "लो जी बात 
करलो, भलाऐसा भी कहीं होता है, मैंने तो नहीं सुना कि, ऐसा भी कहीं होता है" । 
फंस+ आना ८ फ़साना - 

किसी को फसाने के लिए, जो किया जाता है, उसको फ़साना कहते हैं। 

अ+ फ़साना 5 अफ़साना - 

जब कोई फ़साने में नहीं आता है, तब उसको अफ़साना कहते हैं। 

कह+हानि > कहानी - 

किसी की हानि के बारे में, बात करना ही कहानी कहलाता है। 

थका "कथा - 

थकाहुआ व्यक्ति कथा सुनता है, कथा सुनने पर उसमें ताज़गी आ जाती है। 
व्यय+कथा - व्यथा - 

व्यय की कथा को व्यथा कहते हैं। जब कोई कहता है कि, "मैंने वहां इतना व्यय 
किया था, मैंने यहां इतना व्यय किया था" | बस यही व्यथा है। तब सुननेवाले लोग 
भी कहते हैं कि, "हूं! कौन सुने इसकी व्यथा, इससे अच्छा हम अपना काम ना कर 
लें"। 

कथा+नाक >कथानक - 

कथा जब नाक की कही जाती है, वह "कथानक" कहलाती है। 

9076 5 96079 - 8006 में रखी प्रत्येक वस्तु की, एक 8079 होती है। 8000० + 
तोरी - 80५. जब कभी घर में बने $006 में, घुसते हैं तो यह कहते हैं कि, "रे ! 
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$(0/० में रखी, यह वस्तु तो तोरी है" | बस तभी से उस वस्तु की, एक 8005 शुरु हो 
जाती है। वस्तु के खरीदने या मिलने से लेकर के, वस्तु के उपयोग करने से लेकर, 
वस्तु के एक ओर में रखने से लेकर, उस वस्तु के 800० तक पहुँचने की, एक 8809 
होती है। 

प्रांहा+ 80079 - प्रांड079 - प्रा) लोगों की 809 ही प्ां॥ण9 होती है। 
ऊपर+न्यास ८ उपन्यास - 

किसी के ऊपर न्यास करना ही उपन्यास है। यानी किसी के ऊपर, [705 करना ही 
उपन्यास है। 

नाविक+ ४/०॥-४०४८ - 

नाविक के द्वारा एवं कुएं पर आए, लोगों के द्वारा जो सुनाया जाता है, वह ४०४८! 
कहलाता है। नाविक + ५/०।| -]२०४०!. क्योंकि नाव से जब कोई, बड़ा सफर तय 
करके आता है, पूछा जाता है कि, "और बताओ सफ़र कैसा रहा" ? तो नाविक 
उसको जो बताता है, वह !२०५८। है| इसी तरह से जब कोई गांव में, बाहर से आता 
है, और ५५८॥ पर पानी भरने जाता है, तब उससे पूछा जाता है कि, "और बताओ 
कैसा रहा" ? तबवह व्यक्ति ए/८॥ पर जो बताता है, वह)२०५८। कहलाता है। 

68. दीप+लो+मत ८ )ए]074 - 

दीप (दिया) लेकर नहीं चलना चाहिए, यानि जब आप 7)9079 बनते हैं, तो 
आप किसी का दिया मत लो, किसी की रोशनी मत लो, किसी भी चीज में ज्यादा 
96०७9 मत जाओ। 

69. दुश्मन + वार - दुश्वार - दुश्मन का वार ही दुश्वार है । जब दुश्मन से १/ होती 
है, तब उसे ही दुश्वार कहते हैं। जब दुश्मन से १/»7 चलती है, तब दोनों तरफ के, 
लोगों के जीवन में दुश्वारियों, भर जाती हैं । 

70.0०50879 -देश ही तो [9०४४॥ है। 

7. डाँगर -)07९ (गोबर) करनेवाला ही तो, डाँगर होता है। 

72, दाल+ अन्न >दालान - 
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दाल और अन्न जहाँ, डाल कर रखा जाता है। उसे दालान कहते हैं। दाल + अन्न ८ 
दालान। 

दल+[],4७॥ - दालान - 

दल के बैठने के लिए, बनाया गया [ ,४ए/॥, दालान कहलाता है। दल + [ 8ए] 
दालान। दल > बहुत सारे लोग। 

73. 0 श988४9 - 

दाई जब किसी राज्य में बड़ी हस्ती बन जाती और राजा को उसने अगर पाला है, 
अपना दूध पिलाया है, तो फिर राजा उसी की बात मानकर शासन करता है, और वह 
शासन व्यवस्था ही 297989 कहलाती है। 

74. 9शं१०-])श7० लोग ही /)एं0० करते हैं। 

75.दम+बल -पए/ए7०- 

जिसमें दम और बल दोनों ही होते हैं, वही [)9700७] उठाता है। 

76. देशी +जन ८८८४० - 

देशी जन ही 96०॑ंडंणा लेते हैं, उसे ही चुनाव कहते हैं | 

77.दे+माँद-]शाश्वाव - 

माँद (गुफा) में रहनेवाले लोग, हमेशा [)७77970 करते हैं। माँद यानि पेट जो हमेशा 
[)97970 करता है। 

78. दीप +]२७00॥ 5 ]0९97९४४०ा॥ - 

दीप और २०४०० ही की चिंता ही 2००/०४»०॥ कहलाती है। 

79, देखो +२96९ 5 0९८०7४/९ - 7)०00786 की गयी जीजों के (२४७ देखे जाते 
हैं। 

80. दासी - जो हमेशा सीदा रहती है, उसे ही दासी कहते हैं। 

84, ढक +कोश+],89७ 5 ढकोशला - 

कोश को ढकने के लिए हमेशा जो .8७ (कानून) बनाया जाता है, वही तो 
ढकोशला है, यानि कोई उस कोश (धन) को न देख सके, धन हमेशा से धार्मिक 
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जगहों पर सुरक्षित छिपा कर रखा जाता है, और कोई उसे न देख सके इसके लिए ही 
नियम-कानून (धार्मिक) बनाये जाते हैं। 

82. डर+पोंक >डरपोक - 

डर से ही आदमी पोंक (दस्त) कर देता है, उसे ही डरपोक कहते हैं, डरा हुआ आदमी 
ही ए0०८०करता है। 

83. दर्जा-दर से ही दर्जा तय किया जाता है। 

84. दायरा -दाई के लिए एक दायरा होता है। 

85. दष्ट + अंत -दष्यन्त - 

दृष्टलोग जिसका अंत करना चाहते हैं, उसको दृष्यंत कहते हैं। 

86. धन+ऊष - धनुष - 

धन की ऊष्मा से ही वाणी से बाण निकलता है, यानि पैसे की गर्मी से ही हर कोई 
अपने मुँह से कुछ निकालता है, यही धनुष की ऊष्मा ही धनुष है। 

87. द्वैत-)7० ही तो द्वैत है। 

88. दान+ जर ८ 0 करा ए९/ - 

दान और जर (पैसा) दोनों ही [972० है। न किसी का दान लेना चाहिए और न 
किसी के जर पर नजर रखनी चाहिए। [98० - दान + जर - दान में मिला हुआ 
जरही[)गाएल' होता है। 

89. दिल+कश >दिलकश - 

जब कोई चीज दिल को अच्छी लगती है, तो व्यक्ति कश लेकर कहता है कि, “बहुत 
दिलकश चीज है”। 

90. धरा+तल - धरातल - धरा ही तल है, इसीलिए धरातल है। 

9].दर+जी -दर्जी - 

दर को स्थापित किया जाता है, किसी के जी (मन) के अनुसार, यानि जब दुकानदार 
यह देख लेता है कि, ग्राहक का जी किस पर आ गया है, तो फिर वह उसकी दर बढ़ा 
देता है, यही दर्जी करता है, यानि जब वह आपके मन के अनुसार कपड़े बना लेता है, 
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तोफिरवह दर्जी कहलाता है। दर्जी ही सबके जी की दर को जानता है। 

92. ढाबा-ढाब से ढका होता है, इसीलिए ढाबा कहते हैं। 

93. दिशा+पर+] 6 ८ एां5टंफछ॥ा॥6- 

एकदिशापर चलनेवाला या एक 7० पर चलने वाले ही 7)8०9॥2 से रहते हैं। 
94. ढक -ढाक के पत्ते से ही ढका जाता है, ढाक के पत्ते से ही ढाका बना। 

95. दाई+त्त्व-दायिचत्त्व - 

दाई का ही तो दायित्त्व है, कि वह अपने बच्चे का दूध दूसरे किसी और के बच्चे को 
पिलाती है, क्योंकि उसे अपना पेट भरना है, और जो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं 
पिलाती है, उसे अपना गिश्पाल ४वागशधिा। करना है। 

96.देव+लोप-८ 9 ९शश०७- 

देवता लोग )०४००० करके लोप हो जाते हैं, यानि देवता आते हैं, विकास करते हैं 
और गायब हो जाते हैं | इसीलिए भक्तजन अपने से कुछ नहीं करते हैं, वह केवल 
विकास का आनन्द लेते हैं। विकास जब खराब हो जाता है, तो फिर देवताओं की 
आराधना करते हैं कि, “आओ विकास करो और लोप हो जाओ और उस विकास 
का आनन्द हम लेगें?। 

97. ढक्‍क + कान 5 ढक्कन - 

कानों को ढकने के लिए ही सबसे पहले ढक्कन बनाये गये, क्योंकि आदमी जब रात 
में जमीन पर सोता था, तो कान में कीड़ा घुस जाता था । ठण्ड के समय कान से ही 
ठण्ड अंदर घुसती थी, तो उसने कान को ढकने के लिएढक्कन बनाया। 

98. देवों +शन ८)९४००॥ - 

देवताओं को शांत करने के लिए [)9०४०४०॥ किया जाता है, यानि देवताओं की 
शांति के लिए उनकी भक्ति की जाती है, जिससे देवता शांत रहते हैं और अपना कार्य 
करते रहते हैं। मनुष्यों को भी शांति मिलती है। 

99, दीवार - ५/» को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है। 

00.दिश+को ८5९० - 
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किस दिशा दो जाएँ यही तो 7)8०० में बाताया जाता है। जैसे चौराहे पर खड़ा 
पृ+४#7० ?0॥0० ४०४ हाथ से ईधर-उधर रास्ता बताता और वहाँ पर लाल-हरि- 
पीली बिजली की बत्तियाँ भी जलती-बुझती रहती है, बस इसी से दिशा को दिखाने 
वाला ही तो 9800 बन गया। 

0व, 797+0९ 5८ 2906€- 

चौपड़ की गोटियाँ [) आकार की होती हैं, और अंग्रेज 77098 में बर्फ जमाते हैं, जो 
भी 9) के आकार में होती है, इसीलिए अंग्रेजों ने उसे ) भी कहा और ०० भी कहा 
इससे वह )06 हो गया। 

02. दे + 52॥7])6४ां९9॥ - 

जिस पर होता है कि, यह किसने बनाया, वही ])०श»ंष्टा होता है | उत्पाद को 
बनानेवाला हर कलाकार, अपनी पहचान बताने के लिए, अपने उत्पाद पर एक 
$427 बना देता है। जिससे पता चल जाता है कि, यह [)०»27 किसने बनाया है। 
03. दाव+बल-])0प0० - दाव में ही दो लोगों का बल होता है। 

04. 9९0+ जल - 9९5९ - मराहुआजल ही 9०४८ है। 

05. डर + ईम जी ह । ६ थे? ।। । का 

डर जब होता है, ईमानदारी से तो उसे 7०27 आता है। यानि जब कोई बदमाश 
किसी ईमानदार आदमी से उलझ जाता है और जब वह सोता है, तो उसे [96क्वा॥ 
आता है। 

06. दौड़+ आ ८ दौरा - 

अंग्रेज लोग जब किसी को दौड़ाते थे, तो उसे वह दौरे पर भेज देते थे। जिसका 
मतलब होता था कि, “आप थोड़ा दौड़ आओ”। 

07. दिशा +कऋ्रण ८ एां5छछातीा - 

आदमी को दो ही सूरतों में सिरदर्द होता है, जब वह दिशा भूल जाता है, और दूसरा 
जब उसके सिर पर क्रण का बोझ होता है। बस इन्हीं दोनों के सिरदर्द से छुटकारा पाने 
केलिए (9।।.] 0) ७0 लेता है। 
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08. डर+रावण > डरावना - 

डर और रावण एक ही बात है, रावण ही डरावना बनाया जाता है | परंतु रावण बहुत 
हीसुंदर था। 

09. देन + गुर0शाएप९- 

देन है जो गु की वह है /०02५०. गू पर जो मच्छर बैठते हैं, फिर वही मच्छर जब 
काटते हैं, तब उस मच्छर के काटने से, जो बीमारी होती है, वह है [9०020०. 
0.दिश + गुस्त 5 52805 - 

गाँव में गु जाने को, दिशा-मैदान जाना कहते हैं। तो जिस दिशा में गु ही गु होता है, वह 
जगहदिश गुस्त यानी [)5805 ही होती है। 

]॥.00॥/0 - दाँतुल - 

दाँत को जिससे साफ किया जाता है। उसे [)०7/8| (दातुन) कहते हैं। 

42. 00०9 5डोली - 

जिसे डोली में उठाकर लाते हैं, वही डोलती है, उसे ही 700। और 7909 कहते हैं। 
43. डोले - जो लोग डोली उठाते हैं, उनके डोले अच्छे होने चाहिए। 
44.099+र "डेरा - 

जहाँ पर आदमी [)89 में रहता है, उसे डेरा कहते हैं । यानि जब आदमी कहते हैं कि, 
“एक दिन ठहरकर, फिर आगे बढ़ जाना है” यही एक दिन के ठहरने की जगह का 
नाम “डेरा” है। 

45. डर + कुल 97/4९0।4 - 

डर फैलाया जाता है, कुल में जिससे उसे कहते हैं, [979009. कुल में यह डर फैलाया 
जाता है कि, “ जो खून चूसने वाला है, वही 9780७॥० है” | फिर उसी कुल का डर 
सब जगहफैलाया जाता है, कि यह कुल तो खून चूसने वालों का कुल है। 

6. 0ए७५ 5दूती - 

दूतकी ही 909 होती है - दूत को पता है कि दुश्मन देश में जाकर अपनी बात कहनी 
है, और कुछ गड़बढ़ हुई तो वे उसे मार डालेंगे। किन्तु यह उसकी [)09 होती है, 
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इसीलिए उसे करनी ही होती है। 

]7. धर्म-कर्म ८ 

धर्म के लक्षणवाला व्यक्ति, कर्म करता है, इसलिए ही, इसे धर्म-कर्म कहते हैं। धर्म- 
कर्म | काम करनेवाला व्यक्ति, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्रेष, अहंकार तक पहुँच 
जाता है। अपने अहंकार को, मिटाने के लिए, तब वह व्यक्ति, धाम की यात्रा पर, 
निकल जाता है, इस तरह से, काम करनेवाला व्यक्ति, धाम तक पहुँच जाता है । 
काम-धाम | ५४०7६ करनेवाला व्यक्ति, अपने ५४०४८ को शानदार, तरीके से पेश 
करता है, इसलिए वह व्यक्ति, अपने ए/०४६ पर, सोने-चाँदी के बर्क लगाता है । 
५५०/८ - बर्क | कार्य करनेवाला व्यक्ति, कार (2४) को लेना, पसंद करता है, एवं 
अपनी जय कहलवाना, पसंद करता है | इसलिए कार्य को कार्ज्य, भी कहते हैं। 
क्योंकि कहीं-कहीं, य का उच्चारण ज़, भी होता है। कार्य - कार्य्ज़् । जो करने के 
लिए, तय किया जाता है, उसे उतना ही करना, कृत्य कहा जाता है। 

कर+तय कृत्य - 

इसे आम बोलचाल की भाषा में, कहा जाता है कि, जिसको करने के लिए, जितना 
कर (४४) तय, किया जाता है, उसको वह उतना ही करता है। 

48. देवों +तीस 50९ए०(९९४ - 

देवताओं की जो तीस दिन पूजा करते हैं, वह 20४०(००७ हो ते हैं। 

49, देवो +शन ८0९४० ०4 - 

देवताओं के कारण जिनको शान्ति मिलती है, वह देवताओं के लिए [)९एणांगाब!] 
होते हैं। 

20, 7900९ + थल >" डन्थल - 

जो 90॥० (पूरा) हो जाता है,वह स्वतः ही, थल पर गिर जाता है। इसलिए पके हुए 
फलकेडन्थल पकड़ते हैं। 

]2, 00७ 0 अर्थ - 

जमीन पर गिरे हुए अर्थ (पैसे) को उठाने के लिएसभी [90७7 [0 9थव॥ हो ही जाते 
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हैं, यानि जमीन से जुड़ जाते हैं। 

22. धुँआ+ना ८ धूना - 

धुएँ का ना होना । नागा साधु धूना जलाते हैं | वह धूना ऐसे जलता है, जिसमें से 
लकड़ी जलने पर धुआँ नहीं निकलता है। क्योंकि लकड़ी पूरी तरह सूखी होती है। 
उसमें पानी तनिक भी नहीं होता है। उसी तरह नागा साधु की साधना होती है, जिसमें 
साधना की धूनी तो जलती परंतु कोई धुआँ नहीं होता। क्योंकि वहाँ में कोई वासना- 
इच्छा नहीं होती है। 

23. धन + राशि 5 धनराशि - 

व्यक्ति को अपने धन और राशि का स्रोत नहीं बताना चाहिए। यानि कोई व्यक्ति धन 
से चलता है। कोई राशि (जन्मकुंडली) के अनुसार चलता है । यानि व्यक्ति धन से 
चलता और सितारों (राशि) से चलता है। कोई व्यक्ति धन से चमकता है| कोई 
व्यक्ति सितारों (भाग्य) से चमकता है। इसलिये व्यक्ति का धन और राशि दोनों देखे 
जाते हैं। 

24. दूर+ उपयोग -दुरपयोग - दूर जाने के लिए दुरपयोग किया जाता है। 

[25. 9#6€थ्वग ?-0[6९- 

[9७97 में जो 0००ाणा में दिखाई पड़ता है। उसी को [96क्वा। शिणुंब्ल कहते 
हैं, जैसे किसी को सपने में दिखाई दिया कि, “यहाँ एक देवता की मूर्ति गड़ी है, उसे 
निकालो और उनका एक भव्य मंदिर बनाओ” | यही तो [97607 0०० है। 

26. ध्व + (06 5 ध्वनि - 

दोड़ते समय धावक के घुटने से जो आवाज आती है, वही तो ध्वनि है। कहावत भी है 
कि "मेरे तो घुटने चटक गए" यही चटकने की आवाज ही तो ध्वनि है। "चट" जैसी 
आवाज आती है घुटने से। 

27. देवता 33 कोटि - 

यह 33 कोटि नहीं है, यह 33 कोठी है, यहाँ पर कोटि नहीं कोठी है, जो कि मेरुदण्ड 
(99779 (00) में होती हैं। 54 (700 में 33 ४०-४० होती हैं। यह 


6] 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


62 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


५८४०० ही कोठी हैं। यह (७००7०४/४॥४| 70 से भरी होती हैं। यह 
2८००) ६९) ।०)॥। ६ है थ।।। | (मेरुर्ज्जु) ही शक्ति है। जो पूरे शरीर को चलाती है। पूरे 
शरीर को ताकत देती है, इसलिए इन्हीं 33 कोठी देवता का ध्यान करना चाहिए। 
]28. दर+ राज >दराज - 

हर राज की, एक दर होती है । दर - कीमत । एक टेबल में, दो दराज होते हैं। एक 
दराज में, राज होते हैं। दूसरे दराज में, रुपये होते हैं। राज + [700779607. जब कोई 
व्यक्ति, किसी के राज लेकर आता है, तब दूसरा व्यक्ति, वह राज, रुपये देकर खरीद 
लेता है। खरीदनेवाला व्यक्ति, एक दराज में, खरीद-खरीद कर, राज रखता जाता है। 
और, दूसरे दराज से, उस राज की, दर चुकाता जाता है | दर + राज 5 दराज | यही 
राज, तय करते हैं, किसी के बल को, कि इसमें कितना, बल है। इसलिए इसे ['७]९ 
कहते हैं। 

तय+बलकऊ9070]6 - 

इसलिए लोग यह बोलते हैं, कि चलो फिर, ४9० पर बैठकर, तय कर लेते हैं। इसी 
से लोग, १४0० पर ही, पंजा लड़ाकर, तय करते हैं, एक-दूसरे के बल को | जब राज 
का दर, बढ़ता जाता है, तब व्यक्ति में, डर बढ़ता जाता है। एक दिन जब, राज का दर 
चुकाने का, रुपया खत्म हो जाता है, तब दर से डरा हुआ व्यक्ति, अपनी (१8७॥॥०में, 
राजदार को शामिल, कर लेता है। इसी दराजवाली [४७॥० को, (४७४४० के नाम 
से, जाना जाता है। राज ही रंक को, राजा बनाते हैं। राज ही राजा को, रंक बनाते हैं। 
राज औरनीति का मेल ही, राजनीति कहलाता है। 

राज+नीति - राजनीति - 

राज एवंनीति के ज्ञाता को, राजनी तिज्ञ कहते हैं। 

राज+नीति+ ज्ञ८राजनीतिकज्ञ - 

जहाँ दरार है वहाँ जरूर दराज है। 

29. दो +स्तर - दोस्त - दो स्तर के लोग ही दोस्त बनते हैं। 

30. ध्येय + 0॥ ८ ध्यान - 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


ध्येय का 09 होना ही, ध्यान है। आपका ध्येय (509) कया है, यह ध्यान में 00 
होता है। यानि जब लोग कहते हैं कि, “] एव 0 8०॥०ए९८ 7५ 809/”. यानि 
ध्यान आपको आपके ध्येय के प्रति जागरूक रखता है। ध्यान व्यक्ति को होश में 
रखने की प्रक्रिया है। ध्यान करने के बाद व्यक्ति को समाधान मिलता है। इसलिए 
व्यक्तिको प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। 

3], डर + आफतऊक 9 वा - 

जब व्यक्ति डर जाता है। या जब व्यक्ति पर कोई आफत आती है, तो वह 7)भ्ी 
बनाता है। यानि कुछ लिख कर रख देता है। 

32. धूम + धाम 5 धूमधाम - 

पहले के लोग हवन करते थे, और धाम की यात्रा करते थे। जिसे वह धूमधाम से 
मनाया कहते थे। जिससे धुआँ होता है, वह है धूम यानि यज्ञ-हवन । धाम कहते हैं, 
भगवान के स्थान को, जो दूर-दूर होते हैं, पहाड़ों, नदी, समुद्र किनारे, कठिन स्थानों 
पर होते हैं। 

33. घैर्य-संयम - धैर्य ध्येय तक पहुँचाता है। संयम यम से बचाता है। 

34. दह+हाड़ - दहाड़ - दहन कर दे जो हाड़ को, वह है दहाड़। 

35. द्वादश ज्योतिर्लिंग - 

शरीर में बारह इन्द्रियाँ हैं। इन्हीं इन्द्री को लिंग कहा गया है। यह इन्द्री आत्मा की 
ज्योति से प्रकाशित होती है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहलाती है | शरीर में बारह 
इन्द्रियाँ यानि द्वादश हैं, इन द्वादश इन्द्रियों से ज्योति प्रकाशित होती है, अतः यह 
बारह इन्द्रियाँ ही द्वादश ज्योतिर्लिंग कहलाती हैं। प्रत्येक इन्द्री तीस दिन तक सक्रिय 
रहती है, इस तरह पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा तीन सौ पैंसठ दिन में प्री करती है, तब 
तीस दिन के हिसाब से बारह इन्द्रियाँ तीन सौ साठ दिन सक्रिय रहती हैं। अब कौन- 
सी इन्द्री कौन-से तीस दिन सक्रिय रहती है, यह शोध का विषय है | परिक्रमा से बचे 
हुए पाँच दिन कोई भी इन्द्री सक्रिय नहीं रहती है। इन पाँच दिनों में केबल आत्मा और 
परमात्मा ही रहते हैं। इसलिए इन पाँच दिनों को पंच दिवस या पंच देव या पंच या 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


पंचायत कहा जाता है। इन पाँच दिनों में ही, पहले दिन शरीर, दूसरे दिन मन, तीसरे 
दिन बुद्धि, चौथे दिन चित्त, पाँचवें दिन अहंकार की अनुभूति होती है। शरीर ही 
आत्मा है, शरीर में रहनेवाला अहंकार ही परमात्मा है। आत्मा शरीर को बचाना 
चाहती है, क्योंकि आत्मा को भय है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट हो 
जायेगी। और अहंकार ही तो परमात्मा होने की घोषणा करता है। क्योंकि परमात्मा 
के अहम से ही सभी कार्य होते हैं। तो इन बचे पाँच दिनों में पहले दिन भूमि की 
अनुभूति होगी। फिर जल की अनुभूति होगी। फिर अग्नि की अनुभूति होगी। फिर 
वायु की अनुभूति होगी । फिर आकाश की अनुभूति होगी । यह पाँच दिन बड़े ही 
महत्त्व के होते हैं, और वर्ष में एक बार ही आते हैं। भूमि ही शरीर है, क्योंकि शरीर 
भूमि से बना है। जल ही मन है, क्योंकि मन जल से बना है, अमि ही बुद्धि है, क्योंकि 
बुद्धि अमि से बनी है, वायु ही चित्त है, क्योंकि चित्त वायु से बना है, आकाश ही 
अहंकार है, क्योंकि अहंकार आकाश से बना है, आकाश ही परमात्मा है, क्योंकि 
परमात्मा के अहम्‌ से सभी कार्य हुआ है। अहम्‌ यानि मैं, कार्य यानि बहुत हो जाना, 
जैसे कि परमात्मा ने कहा है, "एको अहम बहुस्याम" । इन्द्री को शरीर का द्वार भी 
कहा गया है। आत्मा की ज्योति इन बारह द्वारों से बाहर निकलती है, इसलिए उसे 
बारहदरी या बारादरी कहते हैं। आत्मा को परमात्मा से ज्योति प्राप्त होती है। 
36.दर्प +पण दर्पण - 

दर्प यानि अहंकार | पण यानि धन स्त्री अपना चेहरा दर्पण में देखती है, चेहरे की 
सुन्दरता को देखकर स्त्री में दर्प यानि अहंकार उत्पन्न होता । और ज्यादा बार-बार 
देखने से अहंकार बढ़ता जाता है। पुरुष को पण यानि धन का अहंकार होता है। पुरुष 
बार-बार अपने धन को देखकर अपने अहंकार को बढ़ाता रहता है। धन के रूप में 
अपने पास स्वर्ण को रखता है, और अपने पास रखे स्वर्ण से अपना अहंकार पोषित 
करता है। इसलिए पुरुष स्वर्ण के रंग में ही, स्त्री के रूप को देखता है। ख्री स्वर्ण से 
लद॒कर और अपना रूप निखारती है। रूप ही दर्पण में देखती, दर्प को प्राप्त होती है । 
पुरुष धन से अपनी छवि उज्वल करता रहता है। इस उज्वल होती छवि में अपना पण 
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बढ़ाता रहता है। क्योंकि जितना पण कमाएग़ा उतना अहंकार बढ़ेगा । तभी तो स्त्री 
अपने पुरुष की आय का बखान करती है। पुरुष की कमाई को तिगुना बताया करती 
हैं। यानि दर्पण आपकी सही कीमत धन के रूप में बताता है, कि आपकी सही दर 
कितनी है। तभी तो यह कहावत है कि, "आईने में जाकर देख तुझे तेरी औकात पता 
चल जाएगी" या "आईना सबको उसकी सही सूरत दिखा देता है" इसलिए तो पहले 
समय में घर के दर पर ही दर्पण टाँग दिया जाता था। जिसमें आनेवाला अपनी सूरत 
ठीक कर लेता था फिर घर में प्रवेश करता था। क्योंकि सूरत देखकर ही, किसी के 
धनवान होने का पता लगाया जाता था। धनवान यानि सीरत । यानि लोगों को सूरत 
नहीं सीरत (धन) से पहचाना जाता है। सीरत का अभिप्राय पण से है। पण का 
मतलब धन होता है। स्त्रियों की सूरत और पुरुषों की सीरत देखकर व्यवहार किया 
जाता है। यानिस््री का चेहरा और पुरुष का धन देखकर व्यवहार किया जाता है। 
437.7089 800॥# > दाता बुक - 

दाता परमात्मा है। परमात्मा से जो हम माँगते हैं, परमात्मा हमको जो देता है, उसका 
7099 परमात्मा अपने पास अपनी [9989 300/5 में रखता है। इस [)89 800 का 
“पा चित्रगुप्त करते हैं। इसलिए दाता का [989 कितना इस्तेमाल करना है, यह 
उपयोग करनेवाले के ऊपर निर्भर है। 

38. द्वितीय + जन्म द्विज - 

स्त्री के द्वारा, संतान को जना जाना, सबसे बड़ा कार्य है। जो 9 महिने के बाद, स्वतः 
हो जाता है। प्राकृतिक है। गुरु के द्वारा, शिष्य को जना जाना भी, सबसे बड़ा कार्य है, 
जो 2 वर्ष के बाद, अस्वतः होता है। अप्राकृतिक है। 2 वर्ष बाद, शिष्य को 
(४४८ की [)०87०९, प्राप्त होती है। शिष्य को जन्म देना, बड़ी मुश्किल से होता है, 
क्योंकि इसके बाद शिष्य ही, गुरु हो जाता है। और, शिष्य का शिष्यत्व ही, 
रूपांतरित होकर, गुरुत्व में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही द्विज कहा जाता है, द्विज 
यानी द्वितीय जन्म | द्वितीय + जन्म ८ द्विज । शिष्य से गुरु बनने के लिए, शिष्य को 
अभ्यास एवं, परीक्षा से गुजरना पड़ता है। 2 वें वर्ष की, परीक्षा में उत्तीर्ण, होने के 
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बाद, शिष्य का जन्म, गुरु के रूप में होता है। इसमें गुरु को भी, बड़ी पीड़ा से गुजरना, 
पड़ता है। क्योंकि, गुरु के द्वारा शिष्य को, गुरु के रूप में, जना जाना होता है। 2 वर्ष 
का साथ, जिसमें गुरु-शिष्य का मोह, यह, गुरु के द्वारा शिष्य को, जनने से रोकता 
रहता है। एवं, शिष्य संसार में आने से, भयभीत होता रहता है। इसलिए आप जब 
स्वयं जनते हैं, तभी आप दूसरे को जना सकते हैं। जब गुरु के द्वारा शिष्य को, जना 
दिया जाता है, तब शिष्य का, द्विज के रूप में, जन्म होता है, अब शिष्य भी दूसरों को 
जना सकता है। 

39. दुनिया + भर ८ दुनियाभर - 

दुनिया कभी भर्ती भी है ? पंगत में दोना मिलता है, जिसे हाथ में पकड़कर, 
परोसनेवाले से बोलते रहते हैं, और दो ना, यहाँ दो ना, वहाँ दो ना, फिर एक दोने से 
छोटी दुनिया मिलती है, उस दुनिया में रायता मिलता है, रायता आया और आते ही 
पी गए, दुनिया फिर खाली, वह दुनिया कई बार रायते से भर दी जाती है, परन्तु रायता 
पी लेने के बाद दुनिया फिर खाली । यही है दुनिया, जितना भी दुनियाभर का भर लो, 
दुनिया में, दुनिया खाली की खाली ही रहती है, जैसे ही गोलगप्पे की दुनिया हाथ में 
दी जाती है, एक गोलगप्पा डाला और गोलगप्पा, गप्प से पेट में गया, दुनिया फिर 
खाली की खाली । फिर दुनिया गोलगप्पे से भरो। आखिर में दुनिया में, गोलगप्पे का 
पानी भरा जाता है, वह पानी भी तुरन्त पी लिया जाता है, और दुनिया फिर खाली | 
दुनिया को कोई नहीं भर सकता है, दुनिया भर ही नहीं सकती है। दुनिया खाली की 
खाली है, क्‍योंकि दुनिया सबको खा जाती है। दुनिया सब हजम कर जाती है। तो 
"दुनियाभर" शब्द मात्र थोड़े, समय तक एहसास देता है। कि दुनिया भरी हुई है। तो 
पंगत अब होती नहीं, दुनिया अब मिलती नहीं, गोलगप्पे जरूर दुनिया में खाए जाते 
हैं, गोलगप्पे का पानी पियाये जाते हैं। इस तरह दुनिया भर को भरमाए जाते हैं, कि 
दुनिया भर गई है और दुनियाभर की बातें बतलाये जाते हैं । 

40. दिया + मूँद 5 ए9थ्रावणाव - 

जब)97070 मिल जाता है, तब अपना दिया मूँद लिया जाता है। दिया - दीपक | 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


मूँद - ढक लेना। हीरे की खोज, अमावस की घनी अंधेरी रात में, दिये को जलाकर 
की जाती है। और जब हीरे की चमक, मिलनी शुरु हो जाती है, तब अपना दिया, ढक 
लिया जाता है, और हीरे की चमक को, ।0]|09 करते हुए, हीरे तक पहुँचा जाता है। 
और हीरा यानि )97070, प्राप्त कर लिया जाता है। इसी तरह, जैसे पैदल स्टेशन 
तक, जायाजाता है। प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार किया जाता है। फिर जब ट्रेन में बैठ 
जाते हैं, तो फिर अपना पैदल चलने का, प्रयास बंद कर दिया जाता है। इसी तरह, 
(८५४५० में आँखे मूँदकर बैठने से, घना अंधेरा छा जाता है। फिर उस घने अंधेरे 
में, अपने आत्मा रूपी दिये की रोशनी में, परमात्मा को खोजा जाता है । फिर जब 
परमात्मा की आभा, दिखनी प्रारंभ हो जाती है । तब अपनी आत्मा के दिये को, ढक 
लिया जाता है, दिये को बुझाया नहीं जाता है, दिये को ढका जाता है और 
४८०॥०४०१ (१०7४० करते हुए, फिर परमात्मा की आभा से परमात्मा तक 
पहुँचा जाता है। यही ॥४००॥४४४०/ में परमात्मा को, उपलब्ध होना है। इसलिए जो 
लोग परमात्मा को, प्राप्त कर लेते हैं, वह अपना सिर मूँड लेते हैं। यह पहचान है, कि 
उनको ब्रह्म की उपलब्धि हो गई है। उनका मन ब्रह्म में लग गया है। 

ब्रह्म +मण -ब्राह्मण - 

मण-मन। 

इसलिए ब्रह्म में जिसका मन लग गया, वह ब्राह्मण हो गया । फिर ब्रह्म ही उनके अन्न 
का, प्रबंध करता है। और वह दिनरात ब्रह्म के, ध्यान में लगे रहते हैं। इसलिए उनकी 
कोई ईच्छा नहीं होती । केवल आवश्यकताऐं होती हैं। एक समय का अन्न और वर्ष 
में दो जोड़ी वस्त्र । जिसे वह भिक्षा माँग कर, पूरी कर लेते हैं। इसलिए उन्हें भिक्षुक 
कहते हैं। 

भगवान +ईच्छुक >भिक्षुक - 

भगवान को प्राप्त करने को ईच्छुक | जिनकी ईच्छा केवल भगवान को प्राप्त करने की 
है। वह उसके लिए ४००॥॥७४०/ करते हैं। और जो समाज में नहीं रहते, वह फिर वन 
में रहने चले जाते हैं, जहाँ उन्हें वत्न की, आवश्यकता नहीं होती है, नागा बनकर रहते 
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हैं, फल से अपनी क्षुधा की तृप्ति करते हैं। और ॥४९०४४४०॥ (तपस्या) में बैठे रहते हैं 
। इस तरह से, जब परमात्मा का अनुभव होने लगता है, तब अपनी आत्मा को, शांत 
रखा जाता है। और परमात्मा की आभा में, परमात्मा तक पहुँचकर, परमात्मा का 
आनंद लिया जाता है। यानि जब 7)07070 अपनी रोशनी, बिखेर रहा है । तब 
अपना दिया मूँद लो । ऐसे ही जब परमात्मा की आभा की, अनुभूति हो रही है, तब 
अपनी आत्मा की रोशनी को ढक लो । 

4, डर + आमा 5८ )+ 9 - 

आम लोगों में डर को फैलाने के लिए [)/079 रचाया जाता है। 

42. द्वार + क्षण +इक -द्वारक्षणिक दार्शनिक - 

जब कोई अपने घर से बाहर जाने के लिए द्वार तक पहुँचता है, तब अगर वह कहता 
है, "कि एक क्षण रुकना मैं अभी आया" यह कहकर वह भीतर जाता है, और फिर 
कोई वस्तु अपने हाथ में लेकर आता है, और कहता है, कि "ेरे ! यह तो मैं साथ में 
ले जाना ही भूल गया था" । तो यहाँ द्वार पर क्षण जो इक बीता है, वह एक क्षण, 
इंतज़ार करनेवाले को दार्शनिक बना देता है। क्योंकि इंतज़ार करनेवाले का वक्त 
एकदम रुक गया है, उस क्षण में उसे जो भी अनुभूति होगी वह उसके भीतर 
दार्शनिकता को जन्म देगी | तो द्वार पर बिताया इक क्षण व्यक्ति को द्वारक्षणिक से 
दार्शनिक बना देता है। इसी प्रकार पुराने जमाने में, जब कोई सिद्ध संत गली से 
गुजरता था, तो घर की सब औरतें घर के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थीं, और 
कहती थीं कि, "रे ! इक क्षन मुझे भी दर्शन कर लेने दो" | तो वह औरतें घूँघट को, 
उँगलियों के द्वारा मोड़कर, उसमें से एक आँख से, उस सिद्ध संत के दर्शन द्वार पर 
आकर, बारी-बारी कर लेती थीं । तब से यही, द्वार पर बिताया एक क्षण का दर्शन 
दार्शनिकबन गया। द्वार क्षण इक - द्वारक्षणिक - दार्शनिक । द्वार फिर दार, क्षण फिर 
शन, हो गया। क्योंकि उस सिद्ध संत के दर्शन से, एक क्षण की शांति मिलती थी। तो 
क्षण को ही शन यानी शन को ही शांति मान लिया गया | इसलिए लोग कहने लगे 
कि, “यहाँ तो क्षणभर की शान्ति नहीं है” । या “आपके पास रहने से इतनी शांति 
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मिलती है, कि इतना सारा वक्त क्षणभर में निकल जाता है”। 

43. दाम +मन ८ दामन - 

दाम मन का लगाते हैं, दामन तो फैलाओ | ओर छोर न मन का पाते हैं, अन्दाजा तो 
लगाओ। मन वह दामन है, जिसका दाम कोई नहीं लगा सकता है। मन का दामन, 
इतना बड़ा होता है कि, उसके ओर छोर का कोई अन्दाजा नहीं होता है। 

44. दर + अर्श + अन ८दर्शन - 

अर्श से गिरे हुए अन्न की हम दर लगाते हैं। यानी आकाश से गिरे हुए अन्न की हम 
कीमत लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति अर्श पर पहुंचकर परमात्मा से मिलकर धरती पर 
आता है। तब उस व्यक्ति के दर्शन करने की एक कीमत रखी जाती है। जिसे दक्षिणा 
कहते हैं। जो यह दक्षिणा देता है, वह उस पहुंचे हुए व्यक्ति के दर्शन का लाभ प्राप्त कर 
लेता है। वह व्यक्ति परमात्मा का जो वर्णन करता है, उसे दार्शनिकता कहते हैं। 

45. धन + ध्येय - धन्धे - 

धन ही जिसमें ध्येय होता है, वही धन्धेय होता है, यानी धन्धे | यानी धन देनेवाला । 
क्योंकि वही धन देता है और धन का धेयता होता है। यानी धन का ध्यान करनेवाला 
होता है। 

46. ध्येय + 0)॥ ८ ध्यान - 

ध्येय जब 05 हो जाता है, तब ध्यान लग जाता है। जैसे मिसाइल का 'भए० 75 
कर देने से, उसके बाद मिसाइल का बटन 09 कर देने से, मिसाइल का ध्यान लग 
जाता है, और मिसाइल अपने ध्येय तक जाता है। इसलिए पहले ध्येय को (90 करो, 
ध्येय के 0॥ होते ही, ध्यान अपने आप लग जाएगा, जैसे धन के लिए ध्येय मिल 
जाने से आदमी धन्धेय ( धन्धे ) में लग जाता है। वैसे ही ध्येय जब आन को संभालने 
काहो जाता है, तब ध्यान अपने आप लग जाता है। 

47. निंदा - 

दानी बनकर, निंदा को प्रशंसा में, परिवर्तित कर दिया जाता है। निन्‍दा 5 दानिन । 
"दानिन" शब्द था, जो कालान्तर में "दानी" बन गया। 
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48. प॥०+ एशश> ८द्विज - 

५/2007 को उपलब्ध व्यक्ति। ५७४2 - जानकार, ए५/2007 5 ज्ञानी, ए/2007 
एक 7?०॥9॥ शब्द है। इसलिए ५५2007 को अंग्रेजी में, ५/४४0077 लिखते हैं। 
49, धार्मिकता - तांत्रिकता ८ 

धार्मिकता एवं तांत्रिकता, इस तरह से मिश्रित हैं, कि दोनों को अलग करना, संभव 
नहीं है। धार्मिकता आस्तिक होती है तांत्रिकता नास्तिक होती है । तांत्रिक के द्वारा, 
तांत्रिकक्रियाओं का प्रयोग करके, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। जिसमें तामसिक 
वस्तुओं का, उपयोग एवं सेवन किया जाता है धार्मिकता में, धार्मिक क्रियाओं का 
प्रयोग करके, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। जिसमें सात्विक वस्तुओं का, उपयोग 
एवं सेवन किया जाता है ।आस्तिकता यानी, भगवान, ईश्वर, परमात्मा में आस्था | 
नास्तिकता यानी, शैतान, भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी में आस्था। 
50. 046 - 

डरको जीतनेवाला ही 29० होता है। यानी जो डरता नहीं है, वही हिम्मत करता है। 
5. दीपक + राशन 0 ९४छं०ा - 

व्यक्ति दो कारणों से परेशान रहता है | एक दीप यानी घर में दीपक कैसे जलेगा ? 
दूसरा राशन यानी घर में राशन कहाँ से आएगा ? यह दो वस्तुएं व्यक्ति को बहुत 
]0००9 रुप सेपरेशान करती हैं | क्योंकि दीपक जलाने के लिए घी / तेल चाहिए पेट 
भरने के लिए राशन चाहिए | इसलिए व्यक्ति जीवनभर इन दो कारणों से परेशान 
रहता है। इसलिए अवसाद में रह रहे व्यक्ति को तेल दान करने एवं भण्डारा करके 
राशन दान करने के लिए कहा जाता है| जैसे धरती में बीज डालने से कई गुना अन्न 
की प्राप्ति होती है। वैसे ही भण्डारा करने और तेल दान करने पर, कई गुना की प्राप्ति 
होती है। इससे व्यक्ति अवसाद से बाहर आजाता है और आनंदमय जीवन जीता है। 
52,. दआ और बहआ - 

बहआ, कमजोर व्यक्ति के, मूँह से निकली, वह बात है, जो ताकतवर से, ताकतवर 
व्यक्ति को, बरबाद कर देती है। दुआ, कमजोर व्यक्ति के, मुँह से निकली, वह बात है 
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जो कमजोर व्यक्ति में, रहानियत को बढ़ाती जाती है और खुशहाली ले आती है। 
53. डर+रावना 5 डरावना - 

आत्मा की अमरता, और शरीर के नश्वरता की बात करनेवाला, आध्यात्मिक देश 
भारत, आज शरीर एवं आत्मा के विछोह से भयभीत हो रहा | इस महामारी से बचने 
के लिए, न कहीं कोई, पूजा-पाठ-हवन हो रहा, और न ही कहीं कोई, भविष्यवाणी हो 
रही है कि, यह महामारी कब समाप्त होगी एवं इसका निदान कब प्राप्त होगा ? बस 
एक प्रकार का, भय फैला हुआ है, और व्यक्ति शारीरिक स्तर पर, इस बीमारी से 
निजात पाने की, कोशिश कर रहा है। किंतु शरीर से ऊपर मन है और मन की मजबूती 
को, मनोबल कहते हैं। किंतु इस बीमारी के सामने, मनुष्य का मनोबल, बुरी तरह 
धवस्त हो चुका है। शरीर को मजबूती मन से मिलती है और मन को मजबूती मंदिर से 
मिलती है और मंदिर में भगवान रहते हैं, जो आत्मा को मजबूती देते हैं | किंतु 
भगवान से, जब तक आत्मा का, संपर्क नहीं होगा, तो आत्मा कैसे मजबूत होगी, 
और आत्मा का संपर्क, मन से नहीं होगा, तो मन कैसे मजबूत होगा, और मन का 
संपर्क, शरीर से नहीं होगा, तो शरीर कैसे मजबूत होगा । इसी संपर्कता का नाम 
'आस्था' है। भय आस्था को मजबूत करता, और डर आस्था को कमजोर करता है। 
जैसे अर्जुन को युद्ध से भय हुआ, तो इस कारण अर्जुन की, आस्था मजबूत हुई । 
क्योंकि अर्जुन का संपर्क, भगवान श्रीकृष्ण से था । जबकि कर्ण डर गया था, और 
एक महारथी होकर, बाण चलाने के स्थान पर, रथ से नीचे उतरकर रथ का पहिया, 
खड़डे में से निकालने लगा | जबकि कर्ण रथ पर रहकर भी, तीर चलाता रहता तो, 
कभी न हारता | इसलिए भय और डर को समझना है। भय के 'भ' में भगवान हैं, और 
डर के '' में रावण है, इसलिए डर को डरावना भी कहते हैं। डर रावणा। रावण दूसरों 
को डराता था और फिर स्वयं भी डर गया चैत्र नवरात्रि की नवमी, भगवान राम के 
अवतार से 'राम नवमी' है और शरद नवरात्रि की दशमी, रावण के हारने के कारण, 
'दशहरा' है। मेघनाद अगर, शरद नवरात्रि का अनुष्ठान, पूरा कर लेता तो, कभी नहीं 
हारता | इसलिए आस्था को, बनाए रखने में ही भलाई है, और आस्था जब टिक 
जाती है, तो व्यक्ति आस्तिक हो जाता है। किंतु समय की घड़ी, टिक-टिक तो करती 
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है, परंतु एक स्थान पर, टिकती नहीं है। इसलिए आस्था को, टिकाए रखिए, और 
आस्तिक बने रहिए । तो आशा पर १८८ लगाइए, और आशा १०८ बने रहिए । 
आशा १0०८ रहने से तो, (0॥४॥09ए$ को अमरीका मिल गया। आशा ४०८ ही 
फिर, विषाणु के विष को ५/७४॥ कर देती और जिससे जीने की ५५४॥ बनी रहती है, 
जो आशा को विश्वास बना देती है। 

54. धर्म ताकत - 

आदमी धर्म को नहीं अपनाता है, आदमी ताकत को अपनाता है। अगर धर्म में 
ताकत है, तो धार्मिक हो जाता है। अगर मजहब में ताकत है, तो मजहबी हो जाता है। 
अगर 7२०॥४707 में ताकत है, तो (२०॥४00७ हो जाता है। क्योंकि ताकत ही गर्व 
को, उत्पन्न करती है। तभी व्यक्ति कहता है, #॥५०/८४९०/ण०7040 86 ७॥९70थ॥" 
"ए/७ 46 [7070 ॥0 9० 87#9#05" इसलिए अगर हमें गर्व से यह कहना है, 
"एए८ 46 [7070 40 9७ 89999" तब हमको भारत को, ताकतवर बनाना 
पड़ेगा। क्योंकि विकास को, बचाए रखने के लिए, ताकतवर होना बहुत जरूरी है । 
क्योंकि कमजोर हुकूमतों पर, ताकतवर लड़ाके कब्जा कर लेते हैं और विकास का 
विनाश कर देते हैं। 

55. दादा दादी - 

]799009 की माँ, ही दादी माँ है। [090 के अब्बा, 986 + अ दादा हैं। 

56. दिया +ब्रत ८])एश-+- 

चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष | धर्म, अर्थ तक तो ठीक है, किंतु जब मनुष्य 
काम पुरुषार्थ को अर्जित करता है| तब मनुष्य काम पुरुषार्थ में उलझ जाता है और 
वह भूल ही जाता है कि, काम के बाद मोक्ष है। काम पुरुषार्थ से, [० हो जाता है 
और काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, तक पहुंच जाता है। जिससे मनुष्य 
में, ईर्ष्या, राग, द्रेष, अहंकार आ जाता है। मनुष्य मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चार 
के, पोषण में लग जाता है। और मनुष्य अपने द्वारा बनाई, मायावी दुनिया में, अपने 
आपको को, भगवान समझने लगता है। किंतु मनुष्य के द्वारा निर्मित, वस्तुएं को 
माया कहते हैं, यह वस्तुएं निर्जीव होती हैं। माया से आगे का मार्ग बंद है। तब मनुष्य 
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फिर, माया से ए०॥ करता है, और धर्म पुरुषार्थ की, शरण में पहुंच जाता है। इस 
[ए०में मनुष्य, धर्म के स्थान मंदिर में, दिया जलाता है, और व्रत का पालन करता 
है। इसे ही, [98 + ४७॥ ८ )ए०7॥. यानी दिया + ब्रत - )ए०7॥. कहते हैं। इसमें 
मनुष्य धर्म पुरुषार्थ से, पुनः यात्रा प्रारंभ करता है, और अर्थ, एवं काम पुरुषार्थ को, 
लांघता हुआ, सीधा मोक्ष का पुरुषार्थ करता है। जिसे शात्ररों में, "नैष्ठिक ब्रह्मचर्य" 
कहा गया है। 

]57. 972 + नीति ८.ंश्रागए - 

इसे ही )8779 कहते हैं। )82 5 खड़डा | | ५ -नीति। यानि इसे खड़डा खोदने 
की नीति कहते हैं | तभी तो लोग कहते हैं, “ओय ! तू डिग पैया” | यानि आदमी 
गौरव, प्रतिष्ठा, शान आदि के कारण अहंकार में आ जाता है। अहंकार और गौरव 
का अन्तर बहुत थोड़ा है। तो अहंकार में व्यक्ति डिग ही जाता है। यही [)8रं५ है। 
यानि गौरव, प्रतिष्ठा, शान के द्वारा किसी के अन्दर अहंकार पैदा करवा देना और उस 
अहंकार से वह डिग जायेगा। 

58. दस + हरा दशहरा - 

दस इन्द्रियों के हरे होने पर, दसहरा होता है। जिस दिन मनुष्य के शरीर की, दस 
इन्द्रियाँ हरी-भरी हो जाती हैं, उस दिन दसहरा मनाते हैं| प्रकृति तीन प्रकार की है, 
सत्त्व यानी रावण, राजस यानी मेघनाद, तामस यानी कुंभकर्ण, इन तीन प्रकृति के 
गुणों की, प्राप्ति से दस इन्द्रियाँ, हरी हो जाती हैं, जैसे वर्षा के आने पर, पृथ्वी हरी हो 
जाती है। इसलिए जो जवारे बोए जाते हैं, वह दसवें दिन, पूरी तरह से हरे हो जाते हैं। 
उन जवारों की तरह, मनुष्य की दस इन्द्रियाँ भी, हरी हो जाती हैं | हरा रंग जीवन का 
प्रतीक है, इसलिए भगवान विष्णु को भी, हरि बोला जाता है। भगवान विष्णु के हरि 
रूप का, क्षेत्र हरियाणा कहलाता है। हरियाणा भी हरा हरा है। हरियाणा में, हरियाली 
ही हरियाली है। भगवान विष्णु सभी के पालनहार हैं, और हरियाणा की हरियाली 
की, फसल से सभी का, पालन-पोषण होता है। इसलिए हरियाणा में, रावण का दहन 
नहीं होता है। भगवान विष्णु के हरि रूप के हरियाणा में एक हरि मंदिर भी है। दस + 
हरा >दशहरा। 
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59, दान + ज़र- 9श्राएश' - 

दान करना ज़र को, यही [99728० से, बचने का उपाय है। हर दान मांगनेवाला, यही 
कहता है, कि "आप ! खतेरे में हैं, अगर ! आपको इस खतरे से बचना है, तो, आप 
कुछ दान करिए। हम आपको ! इस खतरे से बचा लेंगे।" दान +ज़र ८2 था8 ०. 
60. दीप+ अवली - दीपावली - 

दीपकों की अवली यानी दीपकों की श्रृंखला। दीप + अवली - दीपावली । अवली 
>श्रृंखला। 

6. देह +प्र॥-0 - देहाड़ी - 

देह से 470 कार्य करने को देहाड़ी कहते हैं। यानी देह से हाड़तोड़ मेहनत करने को 
देहाड़ी कहते हैं। 

62. दमखम - 

आदमी में दम होता है, तो आदमी खम में उड़ने लगता है | दम - ताकत | खम - 
आकाश | इसे ही दमखम दिखाना कहते हैं| दम का उल्टा मद होता है। खम का 
उल्टा मख होता है। किन्तु जो दम, खम में रखी हुई, मद को पी लेने के बाद आता है, 
तो तब अपने ऊपर बैठी, मख को भी नहीं उड़ा पाता है। खम - शीशे की बोतल | मद 
>मदिरा। मख >मख्खी। 

63. दूल्हा +लाड़ दुलार - 

दूल्हे को जो लाड़ दिखाया जाता है, उसे दुलार कहते हैं। 

64. धर्म > अर्थ > काम > मो क्ष - 

याद रखना, काम के बाद मोक्ष है। धर्म > अर्थ > काम > मोक्ष । काम और कर्म में 
अन्तर है। कर्म को धर्म से किया जाता है, इसीलिए कर्म को ही [)0%, फ़र्ज़ कहा 
जाता है। इस धर्म के साथ किए गए कर्म से, व्यक्ति को अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ - 
धन, सम्पत्ति। उस अर्थ से व्यक्ति अपने काम को पूरा करते है। काम का दायरा बहुत 
बड़ा है। काम यानी इच्छा | व्यक्ति के मन में किसी काम को करने की इच्छा होती है। 
तो जब व्यक्ति के पास अर्थ आ जाता है, तब व्यक्ति उस काम को कर लेता है। इस 
तरह व्यक्ति, काम को करता हुआ, मोक्ष की तरफ़ बढ़ता जाता है। जैसे की काम का 
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दायरा बड़ा है, तो व्यक्ति को काम से मोक्ष तक का सफ़र तय करने में, बहुत वक्त लग 
जाता है। क्योंकि व्यक्ति जितना अर्थ अर्जित करता है, वह काम को पूरा करेे में, 
व्यय हो जाता है। व्यक्ति में फिर से नई इच्छा, उत्पन्न हो जाती है, तब उस नई इच्छा 
को पूरी करने के लिए, फिर से धर्म के साथ कर्म करता है, फिर अर्थ को प्राप्त करता है, 
उस अर्थ से काम को पूरा करता है, और मोक्ष की तरफ़ बढ़ जाता है। इस तरह से यह 
सिलसिला, चलता रहता है। जब तक व्यक्ति काम को पूरा नहीं कर लेता है, तब तक 
व्यक्ति, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। और काम को पूरा करने के लिए अर्थ की 
आवश्यकता होती है । साधक बहुत कोशिश करता है कि, साधना करके धर्म से 
सीधे, मोक्ष में पहुँचा जाए। इसके लिए साधक, धर्म तो करता है, किन्तु कर्म नहीं 
करता है। कर्म न करने पर अर्थ नहीं मिलता है। किन्तु लोग साधक को, धर्म करने पर 
भी अर्थदेदेते हैं। किन्तु, साधक अर्थ लेना नहीं चाहता है। इसीलिए साधक अर्थ को 
छुता नहीं है। बहुत साधना करते हुए साधक, अर्थ को पार करता है, किन्तु काम में 
विश्वामित्र की तरह, अटका दिया जाता है। ऐसे बहुत से साधक हैं, जो धर्म-कर्म, अर्थ 
को छोड़कर, काम में अटका दिए जाते हैं। अब जब साधक काम में, आ जाता है, 
तबफिर से साधक को अर्थ की, आवश्यकता होती है, तो साधक पुनः अर्थ की प्राप्ति 
के लिए, धर्म का सहारा लेता है। और धर्म से अर्थ कमाता है। लोग जिस धर्म को 
मानते हैं, लोग जिस भगवान को मानते हैं, उस भगवान का मन्दिर बनाकर, दान के 
माध्यम से अर्थ की प्राप्ति करता है। किन्तु अर्थ तो काम की तरफ़ ही ले जाता है। इस 
तरह साधक, पुनः काम-धाम में अटक जाता है | काम की पूर्ति करता है, और धाम 
की यात्रा करता है। धाम यानी तीर्थ । धाम यानी जहाँ कभी धर्म रहा था | किन्तु 
साधकमोक्ष की तरफ़, नहीं जा पाता है। धर्म से कर्म, कर्म से अर्थ, अर्थ से काम काम 
से पुनः धाम (धर्म) बस यही होता रहता है। यानी काम से मोक्ष की यात्रा तक का को 
जो मार्ग है, उस मार्ग पर साधक जितना चलता है, इच्छा की पूर्ति होने पर, पुनः अर्थ 
की प्राप्ति के लिए, वह साधक पुनः पीछे हटता जाता है । तो काम की बनिस्बत 
साधक कार्य को करता है, की कार्य को करने से, वापस धर्म की तरफ़, अर्थ की प्राप्ति 
के लिए, न जाना पड़े | और इसी कार्य से अर्थ की, प्राप्ति हो जाए। और उस अर्थ से 
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इच्छाओं की पूर्ति करता चलूँ। तो जब व्यक्ति कार्य को करता है, तब व्यक्ति धर्म-कर्म 
को, छोड़ देता है। जिसे आमजन कहते हैं कि, “यह नास्तिक हो गया है, धर्म-कर्म 
करता ही नहीं है” | किन्तु व्यक्ति कार्य यानी ५/०7१६ को ही पूजा मानता है, और उस 
कार्य से अर्थ की प्राप्ति करता है। इस कार्य में नैतिकता नहीं होती है, कार्य को करने 
का मकसद, केवल धन की प्राप्ति होता है। और उस प्राप्त धन से अपनी इच्छाओं की 
पूर्ति करना होता है। हाँ उस धन से धर्म को करना भी एक इच्छा ही माना जाता है, 
यानी धन से धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करना । जैसे की पूजा-पाठ, तीर्थयात्रा, 
बड़े-बड़े धार्मिक आयोजन, कार्य से प्राप्त थन से यह सब किए जाते हैं । जो एक तरह 
के काम ही होते हैं। काम यानी इच्छा | धन से किए गए धर्म में नैतिकता नहीं होती है। 
व्यक्ति अपने धन के बल पर, धर्म के पूजा-पाठ आदि अनुष्ठान, अपने अनुसार 
करवाता है, न कि शास्त्र के अनुसार। अतः धार्मिक अनुष्ठानों को इस प्रकार मनमाने 
ढंग से करने पर, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति लोगों में कौतुहल उत्पन्न हो जाता है कि, 
“यह जो शाख्र में लिखा है, वह सत्य विधि है, या यह जो लोग कर रहे हैं, वह सत्य 
विधि है” | इसी बात पर फिर शाख्त्रार्थ होता है। इस तरह से कार्य से प्राप्त धन से 
मनमानी करता हुआ व्यक्ति, मोक्ष की तरफ़ बढ़ रहा है, ऐसा सोचता चलता है । 
किन्तु व्यक्ति तब धर्म से भी महरूम हो जाता है। और नास्तिकता की तरफ़ बढ़ता 
जाता है। एक दिन व्यक्ति, अधार्मिक हो जाता है। और कहता है कि, “यह धर्म-मोक्ष 
सब ढकोसला है, मैंने इतना पुण्य किया, धार्मिक अनुष्ठान किए, दान किया, किन्तु 
मुझे तो मोक्ष नहीं मिला” | और इस तरह व्यक्ति, केवल कार्य को करता हुआ, उस 
कार्यसे प्राप्त धन से, अपनी इच्छाओं को पूरा करता हुआ। जीता रहता है। वह व्यक्ति 
मोक्ष पर विश्वास ही नहीं करता है, इसीलिए मोक्ष के लिए प्रयत्न, करने का तो सवाल 
ही नहीं उठता है। हाँ, वह व्यक्ति अपनी अच्छी जीवनशैली बनाता है। शान से जीता 
है। और इच्छाओं को पूरा करते-करते, अपने शरीर को छोड़ देता है। जीवन का यही 
मन्त्र सबको देता है कि, “मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता है, किसी भी प्रकार से धन की 
प्राप्ति करो, शानदार जिन्दगी जिओ, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो”। इस तरह 
की सोच, साधक को भी परेशान कर देती है, साधक भी साधना को छोड़कर, धन की 
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प्राप्ति में लग जाता है, और उस धन से काम की पूर्ति करता है। इस तरह मोक्ष की तरफ़ 
का मार्ग, साधक द्वारा छोड़ दिया जाता है। आम गृहस्थ कहता है, “मुझे यह काम है, 
मुझे वह काम है” | साधक कहता है, “मुझे यहाँ कार्य है, मुझे वहाँ कार्य है? । किन्तु 
कार्य का क्रम इस तरह, बन जाता है कि, कि कार्य फिर वापिस, कर्म में ही लेकर 
आता है, और काम फिर वापिस धाम में लेकर जाता है। धाम यानी धम्म, धम्म यानी 
धर्म । अतः साधक कर्म में वापिस लौटकर आता है, और आमजन धर्म में वापिस, 
लौटकर आता है। साधक को प्राय: कर्म करता हुआ पाया जाता है। आमजन को 
प्राय: धर्म करता हुआ पाया जाता है। तो यह है, धर > अर्थ > काम > मोक्ष का 
सिद्धांत । इसीलिए याद रखना, मोक्ष की साधना करनेवाले, साधु-संत-महात्मा- 
संन्यासी-योगी आदि साधना करते हैं, किंतु उस साधना के बदले, अर्थ (धन) नहीं 
लेते हैं| क्योंकि वह साधना स्वयं के लिए करते हैं। न कि दूसरों के लिए। इससे 
साधना के बल पर, सीधे मोक्ष को पा जाते हैं। जिसे समाधि कहते हैं| लोग फिर 
उनकी समाधि को, मूर्ति को पूजते हैं, जिसे लोग धर्म मानते हैं। जिस संत-महात्मा ने 
जीते जी धर्म, अर्थ, काम को नहीं किया, लोग उसकी समाधि, मूर्ति से, कामनाओं 
की पूर्ति चाहते हैं। उसकी प्रशंसा-स्तुति करते हैं। किंतु वह तो कब का, मोक्ष को प्राप्त 
होगया है। 

65. दुःख + दाई > दुःखदाई - 

दुःख और दाई का बहुत बड़ा सम्बन्ध है। इसीलिए दुःखुदाई है। दुःख + दाई ८ 
दुःखदाई | जब प्रसूता को दर्द से दु:ख होता है। तब दाई को बुलाया जाता है। जब 
दुःख बहुत ज्यादा होता है, तब व्यक्ति 6 करने की सोचता है। कि, "अब तो यह 
दुःख सहा नहीं जाता, इससे अच्छा तो मर ही जाता, तो ठीक था"। 

दुःख +90-दु:खदाई - 

यानी जो दु:ख व्यक्ति को, [)6 करने के लिए मजबूर करे, वह दुःखदाई होता है। 
66. 0॥7॥९ - दिनिंग - 

जहां लोग दिन में भोजन करते हैं, उसे )0॥78 कहते हैं| )॥78 - दिनिंग। सूर्य के 
उगने से लेकर, सूर्य के अस्त होने के समय को, दिन कहा जाता है। इसीलिए दिन के 
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समय जहां, भी भोजन करते हैं, उसको [)977० कहा जाता है। )7707 5 दिन्‍नर। 
67. दीपक + अवली ८ दीपावली - 

जो लोग अपने पूर्वजों की समाधि पर, प्रतिदिन दीपक नहीं प्रज्वलित कर पाते हैं, वह 
लोग कार्तिक मास की अमावस्या को, अपने पूर्वजों की समाधियों पर, 365 दीपक 
प्रज्वलित करके, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसे दीपकों की 
अवली कहते हैं। दीपक + अवली - दीपावली | अवली - शृंखला | भगवान राम 
4 वर्ष वनवास में रहे, इसीलिए 4 वर्ष तक भगवान राम, अपने पूर्वजों के समाधि 
स्थल पर, दीपक नहीं जला पाए। अतः भगवान राम जब, अयोध्या वापिस आए तो, 
भगवान राम के द्वारा, सर्वप्रथम अपने पूर्वजों के यहां पर, पूरे 4 वर्ष के हिसाब से 
दीपक प्रज्वलित किए गए। जिस कारण इतने सारे दीपक प्रज्वलित हुए की, दीपकों 
की अवली बन गई । यह रिवाज है कि, जब भी बाहर जाओ या, जब भी बाहर से 
आओ, गात्रि को अपने पूर्वजों के यहां पर, दीपक अवश्य जलाया जाता है। इससे 
व्यक्ति को अपने कार्य के लिए, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 
पूर्वजों के यहां पर भी, उजियारा रहता है पुरखों की समाधि में एक आला होता है, 
इस आले में दीपक जलाया जाता है, दीपक घी का जलाया जाता है। दीपक को 
जलाने पर, आले में ऊपर काला काजल जम जाता है, इस काले काजल को, इकट्ठा 
करके रख लिया जाता है। और पैदा हुए छोटे बच्चों को, लगाया जाता है। इस 
काजल को औरतें भी लगाती हैं, और दोनों ही बुरी नजरों से, बचे रहते हैं। क्योंकि 
उनके पुर्वज उनकी रक्षा करते हैं। आजकल भी कहीं कहीं, एक घी का दीपक जलाते 
हैं, उसके ऊपर दूसरा दीपक, उल्टा करके पकड़ कर रखते हैं, जिससे उल्टे पकड़े 
दीपक में, नीचे जल रहे, दीपक का काजल इकट्ठा हो जाता है, दीपक में लगे उस 
काजल का, अगले दिन माथे पर टीका लगा ले ते हैं, जो वर्षभर बुरी नजर से बचाकर 
रखता है। इस तरह से दीपकों की अवली का, यह महत्त्व एवं उपयोग है। 

68. दिल+चस्पा >दिलचस्प - 

दिल में जो चस्पा हो जाए, उसे दिलचस्प कहते हैं। 

69.दल+लाल-दलाल - 
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जोलालहोते हैं, बह दलाल होते हैं। दल में जिस व्यक्ति के नाम के साथ लाल लगता 
है, वह दलाल होता है। दल + लाल 5 दलाल । तभी उसके घरवाले कहते हैं, "यह 
तो मेरा लाल है" । जिसके चेहरे पर लाली होती है, वह दलाली करता है। दल + 
लाली 5 दलाली। लाली यानी  957 ० जिसके चेहरे पर ॥570६ होती है, वह 
दलाली करती है। 

70.ढका + अंग ८ ढंग - 

ढके हुए अंग को ढंग कहा जाता है। ढका + अंग -ढंग। तभी तो कहते हैं, "तुझे ! ढंग 
से कपड़े पहनने भी नहीं आते हैं। 

]7.डर+रावण -डरावना - 

डर और रावण का क्‍या संबंध है ? रावण क्या डर का प्रतीक है | डर + रावण 
डरावना। तभी तो डरावना है या डरावनी है। ऐसा कहते हैं। 

]72. धन+या+वाद - धन्यवाद - 

पत्र के नीचे लिख दिया, आपको धन चाहिएया वाद चाहिए। 

73.दान-दक्षिणा - भिक्षा - ।४॥0 - 

केवल ब्राह्मण ही दान लेता है। जिस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, या जिस पाप का 
निवारण करने के लिए, शास्त्र में जितना दान लिखा है, उतना ही लेना होता है, उससे 
ना ज्यादा ना उससे कम । ब्राह्मण दान के बदले में वर देता है, इसे ही वरदान कहते हैं। 
दक्षिणा केवल गुरु को दी जाती है। गुरु के द्वारा शिष्य को, शिक्षा-विद्या में दक्ष कर 
देने के बाद, शिष्य के द्वारा गुरु को, जो ईणाम दिया जाता है, वह ईणाम ही दक्षिणाम्‌ 
कहलाती है। कालांतर में ब्राह्मण को, गुरु का पद भी मिल गया । इसलिए ब्राह्मण 
दान एवं दक्षिणा, दोनों का पात्र हो गया ब्राह्मण वर भी देने लगा और शिक्षा-विद्या 
भी देने लगा। इस ब्राह्मण को पंडित जी के नाम से, संबोधित किया जाता है। किन्तु 
भिक्षुक भी था अभी, यह भिक्षुक "ज्ञान" को प्राप्त करने के लिए, ध्यान करता था| तो 
इस भिक्षुक को भिक्षा मिलती थी । भिक्षुक दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो भगवान 
को प्राप्त, करने के लिए भिक्षुक बने हैं। जो कुछ नहीं करते हैं, केवल ध्यान करते हैं, 
और एक समय ही भोजन करते हैं। तथा दूसरे वह जो, भीख से अपनी क्षुधा को, शांत 
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करते हैं। तथा पूरे समय भिक्षा मांगते रहते हैं। तथा गुरुकुल में रहनेवाले, ब्रह्मचारियों 
को भी, भिक्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जो अपने गुरु के लिए भी, भिक्षा मांगकर 
लाते हैं। इस प्रकार दान, दक्षिणा एवं भिक्षा का, विधान वर्णित किया गया है। गृहस्थ 
के द्वारा जो, किसी की सहायता के लिए, मदद मांगी जाती है, वह एप २ंग्रा९ 
कहलाती है। इस 7५॥० २५ »॥8 को, इकट्ठा करने के लिए, गृहस्थ के द्वारा एप 
40 [)%7॥8 तथा राई नृत्य एवं आटा के कार्यक्रम का, आयोजन किया जाता 
है।जिसके ११०(८० एवं विज्ञापन को बेचकर [770 का एकत्रीकरण किया जाता है। 
इस 7४॥0 का उपयोग गृहस्थ के द्वारा, गृहस्थ को देने के लिए, ही किया जाता है । 
भिक्षा केवल ब्राह्मण के घर से लेनी चाहिए तथा दान केवल क्षत्रिय के घर से लेना 
चाहिए दक्षिणा केवल वैश्य के घर से लेनी चाहिए। 7१ २4ंआग९8 केवल शूद्रों 
के यहां से करनी चाहिए। 

74. डर+रो -डरो - 

जब आदमी डरता है और रोता है, तब कहते हैं, "डरो मत" | डर + रो 5 डरो | यानी 
डरना नहीं है, और रोना नहीं है। 

75./00+शमन 5 दुश्मन - 

जब आप किसी को, शमन रहने को कहते हैं, तव आप उसको, अपना दुश्मन बना 
लेते हैं। 90 + शमन > दुश्मन । जब कोई व्यक्ति किसी बात को, सभा में कहना 
चाहता है। और तभी कोई कहता है, "अरे ! तुम शांत रहो, तुम क्या जानो इसके बारे 
में, तुम चुप रहो" | तब से वह व्यक्ति, उस शांत करवाने वाले व्यक्ति का, दुश्मन हो 
जाता था। इसलिए दूसरे को शांत करने से पहले, अपने दुष्ट मन को शांत कीजिए । 
तबफिर आपका कोई, दुश्मन नहीं होगा। 

दुष्ट+मन दुश्मन - 

क्योंकि दुष्ट मन ही मनुष्य का, दुश्मन होता है। अगर दूषित अन्न खाते हैं तो, दूषित 
मन बनता है, यही दूषित मन ही, दुश्मन बन जाता है। इसलिए भारत में, शुद अन्न 
खाने पर जोर देते हैं। 

76. डर + अग्न 50420॥ - 
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आप दो ही चीज़ों को, 97872 कर सकते हैं। डर को और अग्न को | डर + अग्न ८ 
707820०7. जिस प्रकार से [97/820॥ अपने आप, ])/9४ होता जाता है। उसी प्रकार 
से, व्यक्ति के भीतर छिपे डर को, बार बार डराकर, [979९ किया जाता है। और अग्नि 
तो अपने आप, )4£ होती जाती है | इसलिए चित्र में बढ़ते हुए, [9782०7॥ को 
दिखाया गया है। जो अमि के द्वारा, बढ़ते हुए शरीर से दूसरे को डराता है| डर का 
प्रतीक सर्प एवं सिंह है, इसलिए 7978207 का आकार, सर्प जैसा एवं दांत सिंह के 
जैसे, बनाए गए हैं। अग्नि जिस प्रकार से, हवा लहराराती हुई, ऊपर की तरफ उठती 
हुई बढ़ती है, उसी प्रकार से [788०7 के, मुंह से आग निकलती है, और हवा में 
लहराते हुए, 97920०7 का शरीर बढ़ता जाता है। 

]77 धनी + आया ८ धनिया - 

धनिया तो धनी होने का प्रतीक है। सब्जी वालों का यह (१००० है, कि सब्जीवाला 
जब किसी को, बिना पैसे के धनिया देता है, तो इसका यह संकेत होता है कि, "यह 
धनी व्यक्ति आया है, इसको धनी व्यक्ति की तरह, सब्जी बेची जाए, यह मोलभाव 
नहीं करेगा" | धनी + आया - धनिया धनी व्यक्ति धान को देकर, वस्तुओं की 
खरीदारी करता है। धनी व्यक्ति राजा होते हैं, जहां यह रहते हैं उसे राजधानी कहते हैं। 
राजा+ धानी - राजधानी - 

पहले समय में धान को ही, धन माना जाता था । जिसके पास ज्यादा धान होता था, 
वही प्रधान होता था। आज भी कई जगह पर कहा जाता है, "यह मेरा धणी है"। 
78.ठन+ 79प्र८८८ ठंडक - 

ठनया 97०६ होने पर, ठंडक हो जाती है। उन + 97०८ ८ठंडक | शून्य तापमान पर 
ठहरजाती है नदी, उसे ही ठन कहते हैं, ठहर + नदी - ठन | [97०८ को शून्य भी कहते 
हैं। इस तरह से ठठ और [97०८ मिलाकर, ठंडक शब्द बनता है। जब दो देशों में शीत 
युद्ध होता है, तो उसे भी कहते हैं कि, "इन दोनों में ठन गई है" | ठन जाना यानी 
[7७९०० हो जाना। शून्य यानी 97०८ को भी, फिल्ट्याए 00 कहते हैं। 
79.,00०॥ + नेता 0 0746 - 

9099 जब नेता बनने लगते हैं, तब )0790० करने लगते हैं | [)0॥ + नेता ८ 
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]00790०. /909 से कहा जाता है कि, "90 5णालागराए्‌ 074707", तो 900 
अपनेप्वांणा केलिए, जो करता है, उसे [)0727०ा कहते हैं। [907+]प४०ा] ८ 
।9 ९)।:॥ ९ )॥ है इस तरह से 997 अपनेपआंणा केलिए, [00796 करते हुए, नेता बन 
जाता है। जनता अपने नेता से कहती है कि, "नेता हमें यह दो, नेता हमें वह दो" । दो + 
नेता 5 907%. किन्तु नेता बनने के बाद, वह [907 कुछ देता नहीं है। और जनता 
मांगती रहती है कि, "दो नेता हमें कुछ तो दो" । किन्तु नेता बनने के बाद, वह [907 
कभी 79072८ नहीं करता है। लेकिन जनता में बोलता रहता है, "मैंने देश के लिए 
यह किया, मैंने देश के लिए वह किया"। "90७" शब्द से पहले"दॉन" शब्द बना, 
"दान" का अपभ्रंश "दान" शब्द है। क्योंकि 909 के पापों का निवारण, करने के 
लिएदान करवाकर, पुण्य करवाया जाता है। दान करनेवाला ही नेतृत्व करता है। 
80. दिशा + पुते व्णी || ))। (मु 

दो ही मन्तव्यों को लेकर, )590/० होता है| कौन सी दिशा में जाना है और यह 
दीवार कौन से रंग से पुते। 

8. दहन + हाड़ 5 दहाड़ - 

दहन कर दे जो हाड़ का, उसे दहाड़ कहते हैं। दहन + हाड़ - दहाड़ | सिंह जब जब 
दहाड़ता है, तब तब पशुओं, पक्षियों एवं मनुष्यों के, हाड़ में दहन प्रारंभ हो जाता है। 
जिस प्रकार से देह में अन्न का, दहन हो जाता है। देह + अन्न 5 दहन । देह में गया 
अन्न, जठरामि में जाकर दहन हो जाता है। "देहन" शब्द का ही अपभ्रंश, शब्द है 
"दहन"। 

82. दांत + 7.०॥० ८ दातौन - 

पहले रोज़ लोटा लेकर, सुबह शाम दो तीन मील चल लेते थे, साथ में अपनी वाक्‌ से, 
वाक्य बोलकर वाकया भी जान लेते थे। ५/७॥८ की ५/७।६ हो जाती थी, साथ ही 
किसी को ताक कर, उसके बारे में 79॥ भी हो जाती थी। बैठे बैठे शरीर का "गु" भी 
बाहर आता था, और 9॥६ करते करते, मन का गुबार भी बाहर निकल जाता था | 
जमीन को भी अगली फसल के लिए, खाद मिल जाता था, क्योंकि दो चार दिन में 
ही, "मल" ही मिट्टी बन जाता था। साथ में दातौन भी कर ली जाती थी, दातौन व्यक्ति 
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के दांत को, तो स्वच्छ करती ही थी, साथ में व्यक्ति की [0॥० को भी, अच्छा बना 
देती थी । दांत + [0॥० 5 दातौन । क्योंकि दातौन के दोनों फलकों से, जीभ की 
खखार भी साफ की जाती थी । लोटा मांजते मांजते शरीर को भी, स्नान करवा लिया 
जाता था। इस तरह से बिना कुछ खर्च किए, केवल एक लोटे पानी में, अन्दर बाहर से 
अपने आपको, शुद्ध कर लिया जाता था | तब फिर कलेवा किया जाता था । रोटी में 
चुपड़े हुएघी को ही, हाथ-पैरों के साथ साथ, बालों एवं मुंह पर लगा लिया जाता था । 
कंघी से फिर मांग काड़ ली जाती थी, कंघी से ही कानों के पीछे लगा घी, बालों में 
अच्छी तरह से, मिला दिया जाता था। कान + घी - कंघी । जो कान के पीछे का घी, 
बालों में मिलाने का कार्य करे, वह "कंघी" कहलाती है। और जिस सिर में सरसों का 
तेल, लगा होता था, तब उसी सिर पर हाथ रखकर सों खाई जाती थी। सिर + सों < 
सरसों। यही तो भारतीय संस्कृति कहलाती थी। आजकल जो लोग बड़े बड़े, एक्षााा 
में [0५5० बनाकर रहते हैं, वह अपने ७7 में स्थित, [0५8० से दूर शौचालय 
बनवाते हैं। फिर उस [00७८ से धीरे धीरे, अपने 7५॥ में ही, दो चार मील घूम घाम 
लेते हैं, तब अपने 7४77 पर बने शौचालय में जाते हैं। वहीं दातून भी करते हैं, वहीं 
स्नान भी करते हैं, और एथव॥ में स्थित गाय का, दूध, दही, मक्खन, मट्ठा, लस्सी, 
छास, घी खाते पीते हैं। तथा 7२४॥॥॥ में उगी सब्जियां, अनाज, दालें आदि खाते हैं । 
इस तरह से प्रकृति में, प्राकृतिक जीवन का आनंद लेते हैं। इसलिए लोग लोटा 
लेकर, ५४०॥६ करते हुए, साथ साथ [8॥८ भी करते हुए जाते थे। ५४७३८ की ९४७॥६ 
हो जाती थी, [४ की [.9- हो जाती थी। 

83. दूं+ आर्ूदुआ- 

जब कोई किसी व्यक्ति को, कुछ देने के लिए बुलाता है, तब कहता है कि, "दूं आ"। 
दूं + आ >दुआ। इसको ही "दुआ" मांगना कहते हैं । व्यक्ति अपने दोनों हाथों की, 
हथेलियों को जोड़कर, उस देनेवाले के पास पहुंच जाता है। और उससे दोनों हाथों 
की, जुड़ी हुई हथेलियों में कुछ ले लेता है। इसलिए कहते हैं कि, "दुआ मांगी जाती 
है" | जब व्यक्ति दोनों हाथों की, हथेलियों को जोड़ लेता है, तब व्यक्ति का जुड़ाव, 
"अल्लाह" से हो जाता है, और व्यक्ति '")४०।" हो जाता है। 00 + #4॥ 5) पे 
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>दुआ। व्यक्ति अल्लाह को कहता है कि, "9० ७॥9॥" इसे ही, "दुआ" कहते हैं। 
इस [99॥| को ही ब्रह्मृषि पाताञ्जली ने, "योग" कहा है। योग यानी परमात्मा से 
जुड़ाव । ब्रह्मषि पाताञ्जली भी अपने, दोनों हाथों की हथेलियों को, जोड़कर 
परमात्मा में ध्यान लगाते थे | इसलिए उनका नाम "पाताञ्जली" है। क्योंकि दोनों 
हाथों की जुड़ी हुई, हथेलियों को "अंजुली" बोला जाता है । क्योंकि ब्रह्म॒षि 
पाताञ्जली ने, अपने अंजुली को ही "पात्र" बना लिया था। तो पात्र अंजुली से यह 
पाताज्जली शब्द बना | पात्र + अंजुली - पाताञ्जली। यह "पाताञ्जली" ही आगे 
चलकर, "करणपात्री" शब्द बन गया। क्योंकि कर को पात्र बनाया गया | कर + पात्री 
करपात्री | किन्तु कर एक हाथ को कहा जाता है। इसलिए जो केवल एक हाथ में, 
कुछ लेता है, वह "करपात्री" कहलाता है। 

84. दंग +गल दंगल - 

दंग हो जाना किसी गल पर, दंगल कहलाता है। दंग + गल ८ दंगल। दंगल में आदमी 
तभी जाता है, जब व्यक्ति किसी गल पर, दंग रह जाता है। 

85. दूर + $# 5 दूषित - 

दूरबैठकर करना चाहिए $॥7 नहीं तो स्थान दूषित हो जाएगा। 

86. 00०९ - दलित - 

जिस प्रकार से साहित्यिक रचना में से, अशुद्धियां को [)0०७४ कर दिया जाता है। 
उसी प्रकार से दल में से, अशुद्ध लोगों को [90०४० कर दिया जाता है, इन 9८|०(० 
लोगों को ही, दलित कहा जाता है। 9००४७ 5 दलित | दल में से जिसे इत कर दिया 
गया है, उसे दलित कहा जाता है। दल + इत - दलित | “इत” को प्रयोग किसी को 
लोप करने के लिए किया जाता है जैसे कि अंग्रेजी में “[।” का प्रयोग निर्जीव 
वस्तुओं के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से इत का प्रयोग उनके लिए किया जाता 
है, जो हैं तो परदिखते नहीं है। इत - [0. 

87. ढक +कोष+ला 5 ढकोसला - 

ढक कर कोष को लाया जाता है, उसे ढकोसला कहते हैं । ढक + कोष + ला ८ 
ढकोसला। पहले जमाने में, जब कोष को लेकर चलते थे, तब उस कोष को इस तरह 
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से, ढककर चलते थे कि, किसी को मालूम नहीं पड़े की, कोष को लेकर जा रहे हैं । 
इसे ही ढकोसला कहते थे। 

88. दीवार + आला -दीवाल - 

जिस दीवार में आला होता है, उस दीवार को "दीवाल" कहते हैं। दीवार + आला - 
दीवाल। आला में दीपक रखा जाता है, दीपक से आले में दिव्यता आती है, दिव्यता 
जब आले में आती है, तब उसे "दिव्यआले" कहा जाता है, दिव्य आले से दिव्याले 
बना है, और दिव्याले से कालांतर में, "देवालय" शब्द बन गया | दिव्य + आले ८ 
देवालय | क्योंकि जब लालटेन आ गई, तब आले में दीपक रखना, बंद कर दिया 
गया। तब आले में किसी ने कुछ रखा, और किसी ने कुछ रखना, शुरु कर दिया इसी 
दीवाल के आला में, लोगों ने अपनी धन-सम्पत्ति भी, रखनी शुरु कर दी । तो कभी 
किसी के आला में, कोई सेंध लगाकर धन ले जाता था, तो लोग कहते थे कि, "मेरा 
तो दीवाला ही निकल गया" | दीवाल + आला - दीवाला। किन्तु लोगों ने वर्ष में 
एक दिन, दीपक जलाना जारी रखा। जिसे लोगों ने "दीवाली" नाम दिया। दीवाल के 
आला में तो सामान रखा था, तो लोगो ने दीवाल में एक, छोटी सी आली बनाई और, 
उस आजली में दीपक को प्रज्वलित किया । इसलिए उसे नाम दिया "दीवाली" | 
दीवाल + आली > दीवाली। और किसी-किसी ने आले में, देवता की मूर्ति रखनी 
शुरुकर दी। और ऊपर से कपड़े से ढक दिया, या किवड़ियां उस पर लगा दीं। लेकिन 
उसको अभी भी देवालय, नाम से ही पुकारते रहे । किन्तु बाद में दीवारों में, आले 
बनने भी बंद हो गए, तब कालांतर में यही मूर्तियां, जब देवालय से निकालकर, एक 
बड़े भवन में स्थापित की गईं। तब उस बड़े स्थान को, भी देवालय कहा गया और, 
उस स्थान पर भी लोग, दीपक प्रज्वलित करने लगे। इस तरह से दीवाल का आला, 
देवालय बन गया । दीवाल से ही नाम पड़ा "५/8॥", [॥० + ए५७३।| 5 ५५४३॥. इसमें 
ग॥०को 8]आ॥ कर दिया गया। 

89. दाह + रूह ८ दारू - 

व्यक्ति ने दारू पी तो ली, यह सुनकर कि, "दारू पीने से देह में दुःख नहीं होता है" । 
किन्तु उसे यह नहीं बताया गया कि, "दारू पीने से, उसकी मति काम नहीं करेगी" | 
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इसी तरह से यह भी सुनाया जाता था कि, किसी व्यक्ति को दु:ख देना है तो, प्रभु का 
नाम लेकर, उस व्यक्ति के पानी में, खाने में, चुपके से दारू मिला दो। उस व्यक्ति को 
पता भी नहीं चलेगा कि, उस व्यक्ति ने दारू पिया हुआ है। वह व्यक्ति अपने आपको 
सामान्य ही समझेगा | तब दारू को पीने के बाद, उस व्यक्ति का दिमाग जम जाएगा, 
जिससे उस व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करेगी, और वह कार्यों में गलती करेगा । उस 
व्यक्ति की गई गलतियों के कारण, उस व्यक्ति को आत्म ग्लानि होगी, और उस 
व्यक्ति को दुःख होगा। और वह व्यक्ति अपने आपको कोसेगा कि, "ऐसा मैंने क्यों 
किया" | तब उस व्यक्ति को कहो कि, "देखो यह दारू है, इस दारू को पीने से 
तुम्हारी, देह में दुःख नहीं होगा" | तब वह व्यक्ति दारू पीकर अपने, दु:ख को दूर करने 
की कोशिश करेगा | क्योंकि उसको समझाया गया है कि, "दारू पीने से देह में दु:ख 
नहीं आता है "। किन्तु उसे यह नहीं पता कि, "दारू पीने से मति खराब हो जाती है, 
जबकि वह व्यक्ति अपने दु:ख का कारण, प्रभु को मान लेता है। और अपने दुःख के 
लिए, प्रभु को दोषी मानता है तथा, जिसने उसके खाने-पीने की वस्तुओं में, दारू 
मिलाकर पिला दिया था, उसे अभी तक पहचान भी नहीं पाया है। दाह करती जो रूह 
का उसे दारू कहते हैं। दाह + रूह - दारू | जिस प्रकार से बम के भीतर छिपी बारूद, 
विस्फोट होकर शरीर को दाह करती है। उसी प्रकार से शरीर के भीतर गई दारू, 
व्यक्ति को क्रोध दिलाकर, व्यक्ति की रूह को दाह करती है। दाह - जला | जिस 
प्रकार से बम के विस्फोट से, सबकुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर 
गई दारू से, हुए क्रोध में सबकुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि शरीर के भीतर गई दारू, 
व्यक्ति के 8]000 7०४5७ को, माशी से भी लाश कर देती है और, व्यक्ति 
प्रः००/०॥अंण का शिकार हो जाता है। जबकि उसे कुछ पता ही नहीं, यह क्यों हो 
रहा है। और व्यक्ति अपने आपको, आत्मग्लानि में झोक देता है। तथा इस किए गए 
पाप का स्वयं को, दोषी मान लेता है । जबकि उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए 
भारत देश में, किसी के यहां का पानी एवं भोजन, करने को मना किया गया है। 
क्योंकि कई लोग व्यक्ति को, भ्रमित करने के लिए, उस व्यक्ति के पानी एवं खाने में, 
(१णा को भर देते हैं, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। भर + (पा > भ्रम | क्योंकि 
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व्यक्ति को हराने से पहले, व्यक्ति की मति हर ली जाती है। और इसका दोषी प्रभु को 
बना दिया जाता है। जबकि उसकी मति तो उसको, चुपके से दारू पिलाने से हरली 
गई है। क्योंकि उसको दोस्त बनकर हराना जो है, इसलिए दोस्त दारू को पहले, 
चुपके से मिलाकर पिलाते हैं और, फिर बाद में उसके बारे में, बदनामी फैलाते हैं कि, 
"वह तो दारू पीता है" | उसे तो पता ही नहीं होता है कि, उसके शरीर में दारू जा रही 
है। क्या प्रभु भी षडयंत्र करते हैं, और षडयंत्र के तहत पहले दारू पिलाकर, उस 
व्यक्ति की मति हर लेते हैं, और तब उस व्यक्ति को दुःख देते हैं। जबकि प्रभु तो सभी 
को सुख देते हैं। और प्रभु सबको आनंद देते हैं। आखिर प्रभु क्यों किसी की, मति को 
पहले दारू पिलाकर, हर लेते हैं, फिर दुःख को मिटाने के लिए, दारू पीने को देते हैं 
कि, "दारू पीने से दुःख नहीं होता है देह में" | यानी ऐसा समझा जाए है कि, प्रभु के 
द्वारा दुःख को दूर नहीं किया जाता है, और दुःख को दूर करने के लिए, दारू को पिया 
जाता है। तो इसलिए व्यक्ति इसी बात को मानकर, प्रभु के स्थान में नहीं जाता है, वह 
व्यक्ति दारू के मिलनेवाले स्थान पर जाता है। इस तरह व्यक्ति अपनी करनी को, प्रभु 
पर डाल देता है, और सबको समझाता है कि, "प्रभु के द्वारा व्यक्ति को, किसी पाप 
का दुःख दिया जाता है" | जबकि जिसको दुःख मिल रहा है, उसने कोई पाप या 
गलती की ही नहीं है। 

90, डर+२€थ्ला॥ ८ 9+6थ्वा] - 

अपने डर को लिखने के लिए, पूरा २ 6का। चाहिए | डर +२७॥ 5 [)76477. सफेद 
कागज़ की १०७॥ पर, अपने भीतर के 79976 को, काली पक्तियों में लिखने के लिए, 
पूरी [२७४॥ लग जाती है, इसे ही [96 कहते हैं | यानी [97०2॥7 को (२७७॥ पर 
उताराजाता है। 

9. धन+दो+लात - धन-दौलत - 

जबकोईयह कहता है कि, "भले ही कोई मुझे दो लात मार ले, पर मुझे धन दे दे" | तब 
इसे ही "धन-दौलत" कहते हैं। धन + दो + लात - धन-दौलत। 

92. धार+ रण 5 धारण - 

धारवाली वस्तु, रण में धारण करके ले जाना। 
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93. दे + पथ 5 00थं। - 

आदमी से पहले आदमी की, [92 भेजी जाती है। तभी आदमी की पूंछ होती है। 
दे + पर्व 5 9०2. व्यक्ति के पहुंचने से पहले, यह [90 विज्ञापन के रूप में, 
प्रचारित प्रसारित की जाती है। जिससे आनेवाले व्यक्ति को, सब लोग पहचान जाते 
हैं, और, तभी उस आनेवाले व्यक्ति की पूंछ होती है। इसलिए बुलानेवाला आदमी, 
यह कहता है कि, "जो आनेवाले हैं, उनकी 790थां। भेज दीजिए" | इसलिए लोग 
अपनी पूंछ, करवाने के लिए, सबसे पहले अपनी [924। भेज देते हैं | यही दी गई 
/00ां। ही, उस आदमी की पूंछ करवाती है। पशु की तरह आदमी की पूंछ, भले ही 
नहीं होती है, किन्तु आदमी की [909, बहुत लम्बी होती है। और आदमी को सभी 
से, 77007०० करवाने के लिए, मंच पर यह [9० पढ़ी जाती है। किन्तु कुछ 
लोग पहले से ही, विभिन्‍न माध्यमों से विज्ञापन करके, अपनी 79०८9 सभी को, 
उपलब्ध करवा देते हैं । इसलिए वह जहां भी जाते हैं, उनकी पूंछ होती रहती है, 
क्योंकि सभी लोग उनके बरे में, 790थ। से पहले से ही जानते हैं। इसलिए किसी 
कार्यक्रम के बाद, हाथी पर बैठी हस्ती तो निकल जाती है, किन्तु उस हस्ती की पूंछ 
रह जाती है। लोग पूछते हैं कि, "हाथी पर कौन बैठा था" ? जानने वाले बताते हैं कि, 
"यह बैठा था, वह बैठा था" | इस तरह से हाथी तो निकल जाता है, किन्तु हाथी पर 
बैठने वाले की, पूंछ रह जाती है। पहले जमाने में हाथी पर बैठाकर, बड़ी हस्ती का 
सम्मान किया जाता था। हाथी को "हस्तिन्‌" कहते हैं, इसलिए हाथी पर बैठने वाले 
को, "हस्ती" कहते हैं। जिस गृह के आगे हाथी बंधा होता था, उसको "गृहस्थी" 
कहते हैं। गृह + हस्थी - गृहस्थी | हस्तिन्‌ 5 हस्ती - हस्थी - हाथी । 

94. ढोता + रहता > ढोर - 

जो भार को ढोता रहता है, वह "ढोर" कहलाता है। 

परम +शुभ - पशु - जो परम शुभ है, वह पशु होता है। 

जान+वर -जानवर - जो अपनी जान के लिए, वर मांगता है, वह जानवर होता है। 
4आए+मल- 4७॥4] - जो ै॥॥ए जगह मल करता है, वह ५१79! होता है। 
कत्ल - (४४॥6 - जिनका कत्ल किया जाता है, उसको (१४॥॥० कहते हैं। 
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94. ढोता + रहता >ढोर - 

जो भारको ढोता रहता है, वह "ढोर" कहलाता है। 

परम +शुभ ८ पशु - 

जो परम शुभ है, वह पशु होता है। 

जान+वर जानवर - 

जो अपनी जान के लिए, वर मांगता है, वह जानवर होता है। 

+*॥ए9+ मल ८ 4॥ातव4 - 

जो ७7५ जगह मल करता है, वह १7॥779 होता है। 

कत्ल-८(॥6 - 

जिनका कत्ल किया जाता है, उसको (४॥॥० कहते हैं। 

95. 00॥+ ] ॥९0- दलित - 

ऐसा90॥ व्यक्ति जो। ॥०- को, उठाने का काम करता है। वह दलित कहलाता है। 
96, डर+र२€थ्ञा॥ ८ 9+6 था] - 

डर को 7२०७7 पर लिखने को 7)6277 कहते हैं | डर + [२९॥॥ 5 7)76077. डर को 
जब लिखने बैठते हैं, तब पूरी की पूरी (८थ॥ लग जाती है। तब जाकर व्यक्ति अपने 
8। (६ ४॥॥| को, लिख पाता है। 

97, धड़ + शा ८ धर्म - 

जब तक २07 है, तब तक धर्म है। क्योंकि धड़ में गई ही, ।२घ॥॥ धर्म करवाती है। 
धड़ + १एा7 - धर्म । जब व्यक्ति के धड़ में, १५४० जाती है, तब व्यक्ति गलतियां 
करता है। यही गलतियां ही पाप कहलाती है । इन्हीं गलतियों के बदले जो, दंड 
भुगतना पड़ता है, वह दंड ही पुण्य कहलाता है। और यह पुण्य ही धर्म कहलाता है। 
इसलिए व्यक्ति को धर्म में, ले जाने के लिए, व्यक्ति के पानी एवं भोजन में, चुपके से 
(पा मिला दी जाती है। वह [९ मिला हुआ, पानी पीने एवं भोजन करने पर, 
व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है। जिससे व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है, और 
व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उस कार्य में गलतियां हो जाती हैं। होश में आने पर, इन 
गलियों के कारण व्यक्ति में, ग्लानि होती है, और उस ग्लानि को दूर करने के लिए, 
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व्यक्ति जो भी करता है, वह पुण्य कहलाता है। इस पुण्य को ही धर्म कहा जाता है। 
जबकि व्यक्ति को तो, पता भी नहीं होता है कि, उसने २ ०॥॥ पी रखी है। इस तरह से 
व्यक्ति के धड़ में गई 7१५४, ही धर्म बन जाती है। इसलिए व्यक्ति कहता है कि, "मेरा 
मन तो इसमें रम गया" | दरअसल [२0० के धड़ में जाने से, व्यक्ति का मन एक ही 
विचार पर, बार-बार घूमता रहता है। जिसे मन का रमना या जपना कहते हैं। इसलिए 
धर्म में गए व्यक्ति की, बुद्धि कुंद हो जाती है, (पा) को पिया हुआ वह व्यक्ति, पशु हो 
जाता है। और केवल उस व्यक्ति में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के, विचार ही चलते हैं 
।तथा व्यक्ति का मन केवल, रमण में लगता है। [९ पा + मन  रमण | रमण मैथुन । 
इसलिए धर्म में गया व्यक्ति, ब्रह्मचर्य की बात अवश्य करता है। जबकि उसका खुद 
का मन तो, रमण में लगा हुआ है । इसलिए जब तक [२प॥ है, तब तक धर्म है। इसी 
(पा को रम कहा गया है। [२७॥ > रम । इसी रम में रमने को राम कहा गया है | 
इसलिए १एा॥ रूपी राम में, सब रम जाना चाहते हैं। और धर्म को मानने वाले, 
प्रत्येक त्योहार, पर्व, रीति रिवाज, अनुष्ठान आदि में, किसी न किसी बहाने से, [एप 
अवश्य पीते हैं। क्योंकि बिना २४४) को पिए, वह लोग किसी भी त्योहार, पर्व, रीति 
रिवाज, अनुष्ठान में, रम नहीं सकते हैं। और जब उनके धड़ में १५४) जाती है, तब 
उनकी भभकती हुई, भक्ति बाहर आती है| यही भक्ति तब धर्म करवाती है, और 
दूसरों को भी धर्म करने की, प्रेरणा देती है। 

98. डर+शक दर्शक - 

जो लोग डर जाते हैं, और जो लोग शक करते हैं, वही लोग 'दर्शक' बन जाते हैं। डर + 
शक - दर्शक | युद्ध के समय जो लोग, युद्ध में जान गवाँने से डर जाते हैं, और युद्ध में 
जीत मिलेगी की नहीं, इस बात पर जो शक करते हैं, वही लोग दर्शक बन जाते हैं | 
दर्शक बने हुए लोगों के लिए, युद्ध एक आनंद का कारण बन जाता है, और तब 
दर्शक लोग युद्ध पर दर लगाते हैं, और लोगों के शक का फायदा उठाते हैं। 'कि 
बताओ कौन जीतेगा ? कौन हारेगा ? किस पर कितना लगाओगे ?' इस तरह से 
दर्शक लोग युद्ध न करके भी, आनंद एवं धन के लाभ को प्राप्त करते हैं। तथा युद्ध में 
हारे हुए की कमियाँ निकालते हैं, और युद्ध में जीते हुए की प्रशंसा करते हैं। इस तरह 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 2] 


से डर एवं शक ही, दर्शक वर्ग का निर्माण करता है। 

99., दीक्षा + अंत -दीक्षांत - 

याद रखना दीक्षा का अंत हो जाता है, इसलिए दीक्षांत समारोह होता है। दीक्षा + 
अंत - दीक्षांत । किन्तु शिक्षा का अंत कभी भी नहीं होता है। तभी तो शिक्षांत 
समारोह नहीं होता है। 

200. डर +रंक ८ )/ एप - 

डर जाता है जब रंक, तो [7ए॥८ कर लेता है। डर + रंक ८ ]9प77. रंक जब 
[90॥ कर लेता है, तब रंक भी राजा बन जाता है, और रंक का डर दूर हो जाता है। 
इसलिए अपने भीतर के डर को, दूर करने के लिए, रंक प्रतिदिन [9707॥/८ करता है, 
और वर्तमान परस्थिति से दूर होकर, कल्पना की दुनिया में चला जाता है। क्योंकि 
]907॥/ करने के बाद, रंक के दबे हुए सपने, रंक के मन के मंच पर, रंगीन होकर चलने 
लगते हैं और, रंक उन सपनों को देखता हुआ, रंक सो जाता है। इस तरह से रंक, 
[97ए7८ करके अपने डर पर, काबू पा लेता है। 
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. ईंडा - ईडा नाड़ी ही पीड़ा देती है। 

2.॥0.90 - 

जब भारत में अंग्रेज आए और वे एक गाँव की सीमा से गुजर रहे थे। उनका पाँव नीचे 
जमीन पर पड़ी चीज पर पड़ा, उनके मुँह से निकला (३८८...., तभी साथ चल रहे 
भारतीय ने कहा गू है जनाब । यही ए...... और गू ही 88० है। तभी से अंग्रेजों ने पैर में 
जूते पहनने शुरू कर दिए। 

ई+ गूर78० - 

ई....... गू....... बस यही तो 080 है। ई+ गू - 8820. व्यक्ति का 880, व्यक्ति के गू से 
पता चलता है। इसलिए व्यक्ति अपने 880 को, दिखाने के लिए, अपने गू करने वाले 
स्थान को, बड़े ही अच्छे से रखता है। इसलिए व्यक्ति के गू करने वाले, स्थान से 
व्यक्ति का, 88० पता चल जाता है। इसलिए जो लोग व्यक्ति के, 880 को भुनाना 
जानते हैं, वह व्यक्ति के गू करने वाले स्थान को, बहुत ही साफ सुथरा और, 
(9०9०० रखते हैं | अक्सर 780 को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति, अपने गू करने 
वाले स्थान के बरे में, किसी ना किसी प्रकार से, लोगों की चर्चा में शामिल कर लेता 
है। और लोग उस व्यक्ति के, गू करने वाले स्थान के बारे में, चर्चा करते हैं कि, "तुम्हें ! 
पता है, फलाने ने 5000 की 8८४ लगवा रखी है, 500 के नल लगवा खखे हैं, 
(0०० के 7]०5 लगवा रखे हैं, पूरे का पूरा ही, 0।0 का बनवा रखा है" | इस तरह से 
गू के स्थान से, व्यक्ति अपना 880 प्रदर्शित करता है। 

3.एकजुट - जूट की तरह एकजुट हो जाओ। 

4. ईच्छ + 00 5 75७० - 7%5|०॥ करनेवाले बड़े ही 70॥०४ बोल ते हैं। 
5. ईच्छ +$९९+ लेन्त ८ 7ऋ८लाशा( - 

इच्छा के अनुसार कर देना । जब किसी की इच्छा के अनुसार कार्य कर दिया जाता है, 
तो उसे 7४००।०॥। कहा जाता है। 
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6. ईक्ष + आम - #४हथ॥। - 

इच्छा जब आम हो जाती है, तो 5॥ कहलाती है, यानि जब सब यह जान लेते हैं 
कि, आपके अन्दर की इच्छा कया है ? तो फिर पग-पग पर आपकी परीक्षा होती है। 
यानि आपकी इच्छा को जानने वाला, आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। तभी 
तो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को आम नहीं करना चाहिए 

7.४779%9+ जय ८ व॥] 0०५ - 

जब कोई राजा अन्य राजा पर विजय प्राप्त कर के वापस अपने राज्य में किले के 
दरवाजे से 77।9 करता था। तो सारी प्रजा उसकी जय-जयकार करती थी | तो राजा 
कहता था कि, “आज आनंद लो, उत्सव मनाओ” यानि 7०9 करो। 

8. ईच्छ +708657:50056९ - 

ईच्छाओं के अनुसार 705० दिखाने को [9905० कहते हैं। 

9. ए]९४८४०४८+ जी 5 ॥085५ - 

8]००एंलं# से कार्य करने पर, कार्य 85५ हो जाता है। जी (मन) के अनुसार 
मिलने पर, वह कार्य ४४5५ हो जाता है। 

0. ऐन +नाक 5>ऐनक - ऐन नाक के ऊपर जो लगाया जाता है, वह ऐनक है। 
.75ल(०१ -ईच्छा पूरी करने के लिए व्यक्ति बहुत ही ;:०ं०१ हो जाता है। 
2.7758८॥४-इच्छा के अनुसार बनाया जाए वह है, [90809. 

3, ॥४६५ ४7१४ 5 ॥/एशा। - 

शाम को शामयिनाने में शामिल होने के लिए ही 7४०॥। की जाती है। 

44. ईच्छा +थिं7९-॥7॥ह९७/टांड९- 

ईच्छा के अनुसार शरीर का 822 बनाने के लिए7#&८०5० की जाती है। 

45. ईक्ष +7/९$४$ - ॥5४)07९४६ - 

किसी की ईच्छा को जानने के लिए उस पर दबाव डाला जाता है, जिससे उसके 
अन्दरकी बात बाहर आ जाती है, वह खुद ही /9:97०७७ कर देता है। 

6. एक + अंत एकान्त -एक का अंत हो जाए वही एकान्त है। 
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]7. 44+ 84 5 एतबार - 

जो 93% में जाए उसी पर एतबार किया जाता है, क्योंकि 3% में जानेवाला व्यक्ति 
शराब पीता है, और शराब पीनेवाला कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए उस पर 
एतबार है। 

8. ईच्छ + पलायन + ५५६४० हारा ना0ा - 

जब व्यक्ति अपने देश से पलायन करता है, तब व्यक्ति एक 959]97970॥ देता है 
कि, “मेरी ईच्छा तो नहीं थी कि, मैं अपना देश छोड़कर आरऊँ। परन्तु क्या करूँ, कुछ 
कारण ऐसे बन गएकि, मुझे अपना देश छोड़कर, इस देश में शरण लेनी पड़ी”। 

9. इच्छ + परत (पढ़त) 5 ४४४७ ४ ॥ - 

दूसरे की इच्छाओं को पढ़ने वाले ही ॥/59० होते हैं, यानि जो 75 हो जाते हैं वह 
दूसरे की इच्छाओं को अच्छी तरह से भाँप लेते हैं, क्योंकि वह भी उसी रास्ते से गुजरे 
हैं। 

20.ए+जा+बैठ "यगांखक्रशा - 

ःत९2५70 की रानी को जब महारानी बानाया गया तो कहा गया छ॥7280 ०. 

2व. ताशं]॥९+ बिका + पवाएां॥ ९९7 - 

जो जिशा6 के]९८० रहे वह जिाशा]ल्टा होते हैं। 

22, ऐ+पफ्रांट" एतांट - 

“ऐ ठीक है” | यही तो [#0 है। ऐ+ []70-]9770. जब आप किसी विचार को, 
ठीक मानकर चलते हो, तो आप 7/0#0० का पालन करते हो । जबकि दूसरा कह रहा 
है कि, “॥]] 8 शा ॥ 076 200 एक” तो फिर वहाँ पर 05 , काम नहीं आते 
हैं। 

23. ॥5एशाधंए९- इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु लोगो तो वह 79;०7४४० ही 
होगी। 

24. 7 +जी ८ 785५ - 

8]०८०7्रंथा9 (बिजली) और जी (मन) के अनुसार जो भी कार्य होता है, वह 859 
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होता है। बिजली से सभी काम आसान हो जाते हैं। मन के अनुसार भारी से भी भारी 
काम भी आसान हो जाता है। 

25. 06८४८+ मान 5ईमान - 

आदमी के अंदर एक बिजली होती, उस बिजली का सभी मान करते हैं। इसी अन्दर 
की बिजली को ईमान कहते हैं, यानि 7]०0070 मान। 

26.75+ पीढ़ियों + अंश 5 एफफ्थ्लंशा९९ - 

7» पीढ़ियों का अंश है, इसलिए ॥99०7०7०० है । एक आदमी ने कहा "मुझे बहुत 
>फ़थांध०० है" दूसरे आदमी ने पूछा "तुझे कैसे 7:.9००४०॥०४ हो गया ? तू तो 
अभी जवान है" | उस आदमी ने कहा "मेरे शरीर में, मेरे अंत:करण में, मेरी आत्मा में, 
मेरी 9» पीढ़ियों का अंश है, इसलिए मुझे ॥9०7०॥०८ है" | व्यक्ति के पास न जाने 
कब से उसकी पीढ़ियों का अनुभव है। उसी अनुभव का भारतवासी लाभ उठाते हैं। 
पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी बात बताते हैं । पुरानी पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को अपना, और 
अपने पूर्वजों की पीढ़ियों के किस्से सुनाती हैं। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा ग्रहण 
की जाती है। यह शिक्षा पीढ़ी पर बैठकर सुनाई जाती है। पहले सभी के घर में पीढ़ी 
होती थी। जो लकड़ी और रस्सी से बनी होती थी। उसी पीढ़ी पर बैठकर अपने दिल 
की पीड़ा सुनाई जाती थी, जो आगे आनेवाली पीढ़ी को ;9कथां०7०८ दे जाती थी । 
"अरे ! हमारे समय में ऐसा होता था, इसको ऐसे किया जाता था, वह ऐसा था, 
बरसात ऐसी होती थी, गाय का पहला दूध ग्राम देवता को चढ़ाया जाता है", ऐसी न 
जाने कितनी अनगिनत बातें, पीढ़ी पर बैठकर पीढियों दर पीढ़ी, सुनाई और सुनी 
जाती थीं। यही 75% पीढियों का अंश ही, [छकल्ंथा०८ है। 

27.7॥982८ + छा ८ ईच्छा - 

३४०॥ पर छा जाने की ईच्छा। मैं हर एक के दिल पर छा जाऊँ। मैं प्रत्येक के हृदय में 
समाहित हो जाऊँ। यही ईच्छा लोकेषणा में होती है। पूरे लोक पर मैं छा जाऊँ। 

286. #फ़ांट " धरोएटणांट शंतपरा९ - 

जब परमात्मा [20०0४7७ लेता है, उसे 7/9० कहते हैं। 7]0०00070 40४7०. उसका 
]7८४९०४४०८ और ?ए0०४79४०८ परमात्मा के पास होता है। 
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29, ए7+ न एश्लात - 

जब व्यक्ति, कुछ 9५7 कर लेता है, तब वह व्यक्ति, किसी की नहीं सुनता है। तभी 
तो लोग कहते हैं कि, "वह तो अब किसी की, सुनता ही नहीं है।" यानी, उस व्यक्ति 
के कान, अब किसी की बात पर, ध्यान नहीं देते हैं। 7&॥ + न 5 87. क्योंकि 
व्यक्ति अब, अपने मन की सुनता है, क्योंकि उसके पास, |/०॥०७ आ जाती है। तो 
फिर व्यक्ति, मनमानी करता है। यानी व्यक्ति का मन, १४०॥०७ की बात, मान कर 
चलता है। 

मन+|४०॥०५ 5 मनमानी - 

इसलिए पहले के लोग, व्यक्ति को, |(०॥०४ नहीं देते थे। वस्तुएं देते थे । इसलिए 
साधना, करनेवाला साधु, भिक्षा में मणि नहीं, लेता था । मणि - ]०॥6५. क्योंकि 
मणि के बदले, कुछ भी खरीदने का, मन करता था। तो मणि नहीं लेकर, साधु अपने 
मनको, वस में कर लेता था। 

30.ईश्वर+ सलाम -इस्लाम - 

ईश्वर को सलाम ही इस्लाम है। ईश्वर जो $]५॥ में होता है। उसे इस्लाम कहते हैं । 
ईश्वर + 8]पा7 5 इस्लाम | अमीर लोग अपने देवता खुद अपने हाथों से बनाते हैं। उन 
देवताओं एवं देवताओं के बुतों की पूजा करते हैं| इस पूजा में बहुत सा धन खर्च होता 
है, किन्तु यह खर्च 8] में रहनेवाले गरीब लोग वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए 
गरीब लोग निराकार ईश्वर को याद करते हैं। $।॥० के लोगों के द्वारा माननेवाले इसी 
निराकार ईश्वर को $]४॥ लोगों का ईश्वर कहते हैं, जो इस्लाम के नाम से जाना जाता 
है। 8]0॥ में रहनेवाले एक दूसरे को ही ईश्वर मानकर सलाम करते हैं, इसलिए इसे 
इस्लाम कहते हैं | ईश्वर को सलाम करके, ईश्वर का ए/०।००7॥० करते हैं । 
सामनेवाला भी ए/०००7८ ईश्वर कहता है। इसे ही सलाम वालेकुम कहते हैं । 
वालेकुम न ५४४९।००॥6. 

3. ईश्वर + मान + दार "ईमानदार - 

जो व्यक्ति ईश्वर एवं दार को मान देता है, वही ईमानदार होता है। दार - पत्नी | यानी 
जो व्यक्तिईश्वर एवं पत्नी को मान देता है, वही व्यक्ति ईमानदार होता है। 
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32. ईश्वर + प्रणि + धान ८ ईश्वर प्रणिधान - 

प्रत्येक प्राणी का ईश्वर उसका धान है। ईश्वर + प्रणि + धान - ईश्वर प्रणिधान। धान ही 
तो अन्न है, और अन्न ही ब्रह्म है। धान से ही धन बना। धन को देकर धान खरीदते हैं। 
इसलिए सबके प्राण, धन में लगे रहते हैं। इसलिए धन को भी ईश्वर का, दर्जा मिला 
हुआ है। और धनी व्यक्ति का पता, धनिया से चलता है, क्योंकि धनी व्यक्ति के यहां 
पकी, दाल, साग, सब्जी, भाजी में, ऊपर से धनिया पत्ती को डाला जाता है। इसलिए 
व्यक्ति धन को प्राप्त करने में, लग जाता है कि, धन को प्राप्त करके, ईश्वर को धन चढ़ा 
करके, लोगों में धान का दान देकर, ईश्वर से वर की प्राप्ति कर लेगा। किन्तु वर तो ब्रत 
करने पर मिलता है, इसलिए जो जो वर, जिस जिस ईश्वर का व्रत करने पर मिलता है, 
व्यक्तिउस उस ईश्वर का ब्रत करके, उस उस ईश्वर से वर की प्राप्ति करता है। 
33.प०८/+१ल(9 + द्रव्य - इन्द्री - 

+]6०ालाफ जिसमें द्रव्य के तौर पर रहती है, उसे इन्द्री कहते हैं। | ]6०गांलाफ + 
द्रव्य - इन्द्री । जब भी बादल आते हैं, और बादलों के बीच में, बिजली कड़कने 
लगती है, उसी समय इन्द्री में स्थित, द्रव्य में हलचल होती है, और इन्द्री में विद्युत का 
प्रवाह, बड़ी जाता है। 

34..,+लाज "इलाज -॥ हुआ व्यक्ति लाज के कारण इलाज करवाता है। 
35. ईमान + ९४६ ल्‍ व07९58 - 

व्यक्ति दो तरह से ही किसी को, 77655 करता है। ईमान + [०४88 ८ [076055. 
पहला - अपने ईमान से किसी को [॥०४५ करता है। यानी व्यक्ति अपने ईमान से, 
किसी पर दबाव बनाता है। दूसरा - किसी के ईमान को [१८55 करता है। यानी व्यक्ति 
किसी के, ईमान पर दबाव डालता है । और उसको 77०55 करता है। इस 
]7[77०5४0०॥ को ही आजकल की भाषा में, दबाव की राजनीति कहा जाता है | 
यानी व्यक्ति या तो अपने ईमान से, किसी पर दबाव बनाता है। या किसी के ईमान पर 
दबाव बनाता है। इसलिए इसे ही कहते हैं कि, "जाई काठ5507 8 06 | 28 
[7[7०5४0॥", यानी जो पहले दबाव बना लेता है, तब वह सारी जिन्दगी उस पर, 
दबाव बनाकर रखता है | इसलिए पहली मुलाकात में, व्यक्ति एक दूसरे को, 
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]7.॥०४४ करने में लगे रहते हैं। जिस प्रकार से [7०5७ में, दबाव डालकर पन्नों में, जो 
अक्षर छापा जाता है, वह अक्षर ही [7[7०8$07 बन जाता है । इसलिए उसको 
अक्षर कहते हैं। किन्तु इतना याद रखिए, ईमान से ही ॥797०5ंणा बनता है। और 
ईमान से ही कोई [79055 होता है। ईश्वर का मान ही ईमान होता है। ईश्वर + मान ८ 
ईमान व्यक्ति के भीतर बैठा, उसका ईश्वर ही उसका मान होता है। जब व्यक्ति अपने 
भीतर बैठे, ईश्वर को मान देता है, तब व्यक्ति ईमान में होता है। इसलिए किसी को 
]77०5७ करने के लिए, अपने भीतर बैठे ईश्वर को मान दीजिए, तब जाकर किसी 
को ॥777०55 कर पाएँगें। अपने भीतर बैठे ईश्वर की बात मान लीजिए, वही ईश्वर को 
मानदेना होता है, ईश्वर को मान देने से व्यक्ति का, ईमान बनता है, और मजबूत होता 
है। दूसरा अपने आप उससे [77०७७ हो जाता है। 

36.ण€लातंलाए+ मांस + अन्न "]णा00 - 

शरीर के अन्दर स्थित 2]००४४०४७, खाए गए अन्न को, मांस में बदल देती है। और, 
मांस से ही 8]0०77०॥७ बनती है, इसे ही [70॥07 कहते हैं। 70८०00॥9+ मांस 
+ अन्न ८ ]9700 07. मांस से बनी 6]००77जा9 से, शरीर १४०॥०॥ में आता है। 
#९०ालाफज+ ०॥०7 ल्‍ शा0707. 

३7. एफ_॥।.९ + लोरी ८ 7॥59076 - 

&577०हो गए लोगों के बारे में, लोरी सुनाकर, उनको 79:9।07० किया जाता है। 
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]. फिक्र -फिकर - ०८ और कर (४5) सबको इन दोनों की ही तो फिक्र होती है। 
2.फैला+ ७६॥ (राख) + छ८६ - गब्न्ना छल - 

गांव में जब छोटे बच्चे 8०६ यानि पीछे तरफ से पोट्टी करते थे। तो उस पर ७5॥ 
(राख) फैला देते थे। जिसे मिट्टी डालना भी कहते थे। वही आगे चलकर आजकल 
[]४४॥ करना हो गया । यानि कि, “फैला दे ७5॥ को” | अंग्रेज जब भारत में आये, 
तो वह भारत की, कहीं पर भी पोट्टी करने की समस्या से बहुत परेशान हो गये । 
क्योंकि भारत के लोग कहीं-भी बैठ कर पोट्टी कर देते थे। जब सुबह-सुबह के अंधेरे 
में ॥8०07॥72 ५५०॥६ के लिएअंग्रेज निकलते थे तो उनके पैर में अक्सर वह लग 
जाया करती थी। तो उन्होनें पहले तो अपनी बस्ती, जिसे वह ('0॥079 कहते थे, उस 
0८००० के चारों तरफ ७7०72 लगवाई, फिर दीवार लगवाई | तब भी लोग न 
माने तो उन्होनें [09४७ बनवाये और उस पर बड़ी-बड़ी 428॥/ लगवाई । जिसे 
7#]98॥ ॥॥9॥ कहा जाता है। और उस प०ए० को क्‍॥9॥ प0प्र5०. यह 7]85॥ 
[4९8॥ सुबह-सुबह जला दी जाती थी और घूमती रहती थी और देखती रहती थी 
कि, कोई आस-पास पोट्टी तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, तो उसकी 8०८ पर 
7]98॥ (चमक) जाती थी । जिससे पोट्टी करने वाला पीछे मुड़कर देखता था । जिसे 
[7]88॥ 390६ कहते थे। 785) यानि चमक । तो आजकल (/०॥77006 को पानी 
और फिनाईल आदि से चमकाया जाता है, तो उसे भी []78॥ करना कहते हैं। 

3. 37॥6-]7॥6 होने के लिए [॥76 देना पड़ता है ॥ 

4.फर+ अर्क "फर्क - 

फर (पंख) के न होने से ही फर्क पड़ता है। अर्क (दवाई) के होने से ही फर्क पड़ता है। 
5.फसाद- 

जब कोई कहीं फँस जाता है, तो वह वहाँ से निकलने के लिए, कुछ न कुछ फसाद 
खड़ा कर देता है। 
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6.फन ८“ - लोग उन्हीं के 7 ॥ बनते हैं, जिनमें फन होता है। 
7,.फल+],प्रट-फलक - फल और ४०८ दोनों ही फलक से गिरते हैं। 
8.फूल+लो -॥700फ - 

फूल लो यानि जो लोग किसी को 0॥0०9 करते हैं, बह लोग उसके लिए फूल लें 
जाते हैं। 

9. [7९९+ 9075८ 77९९१०॥ - 

जो ]76८ (मुक्त) हो जाता है, वह [9077 (मकबरे) में चला जाता है। 

[0., #07+7श्पवा5८ 7707 पा - 

[२१०० पीने के लिए 7०ए० बनाया जाता है। यानि जहाँ पर ऐसे लोग इकड़े होते हैं, 
जो २0४० पीते हैं। 

4.फूट+ बाल 70009 - 

आदमी के सर को जब सैनिक लोग, अपने पैर के जूते से फोड़ते थे, तो सिर के फूटने 
पर, उसे फुटबाल कहते थे। तभी तो आज भी लोग क्रोध में, आने पर किसी को कहते 
हैंकि, “तेरे सर को फूटबाल बनाकर खेलूँगा”। 

[2. फोड़ +॑मूल ८ 7077रप्री4 - 

मूल से फोड़ देना ही, ॥0770/9 है। यानि ऐसी कोई बात बताओ जिससे इसका 
जड़-मूल ही नष्ट हो जाए, यही है ॥0त79. 

3., ए४ - 

राई में ही 79 किया जाता है। यानि राई (सरसों) के तेल में सभी चीज 779 करते हैं। 
4.700]- फूल - 

जिसे कोई 7००! यानि मूर्ख बनाना चाहता है, तो उसे वह फूल भेजता है। चाहे वह 
8॥7॥099 हो या मरण दिन, दोनों समय फूल चलता है। 

5.#64'- 

89 से ही 7७७7 होता है, यानि कान से हम किसी की बात को सुनते हैं और उसके 
बारे में डर बना लेते हैं। 
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6.7एप्रा0+ आ5फंडा - 

जिससे 7४॥॥0 आता है, उसे फंदा या फंडा कहते हैं। यानि किसी को फंसाने के लिए 
फंदा लगाया जाता है, उसमें जब कोई फंस जाता है, और 7४४0 आ जाता है, तो उसे 
कहते हैं फंडा। 

7.7707+मल-7०7॥4 - मल के लिए जाना ही, 707779 | होता है। 

ध8, #४॥९४४ 9५2 + ॥986 5 ४९७६४ - 

7288 (भारत) में ही ०४४४४ मनाया जाता है, जिसमें ०४४४ खिलाई जाती है। 

9. ।गं॥ -] । , होने पर उसकी जगह पर दूसरे को [|| किया जाता है। 

20. फूल + काँटे ८ ॥०॥८ - फूल और काँटे जो पहनते हैं, वही ।70॥/ करते हैं। 

2. ॥8॥ 5 फिसल - फिसल जाए जो वह है [78॥. 

22. 7०7४०"४ - जरी के काम में ही 70एशफड होती है। 

23, ॥8४ - 

7४४ चलने वाले 7५४ (ब्रत) करते हैं, क्योंकि कार्य के वक्त उन्हेंखाने का समय ही 
नहीं मिलता है। 

24. फरमाबरदार - फरमा में जो ढलजाते हैं, बह फरमाबरदार हो जाते हैं। 

25. ए०/-॥ - फरमा ही 7079 है, यानि ढाँचा जिसमें उनको ढाला जाता है। जैसे 
कि वस्तुओं को ढालने के लिए फरमा होता है, वैसे ही आदमियों को ढालने के लिए 
ए०7० होता है। जिस 7१७॥॥ को भरने पर, पता चल जाता है कि, किसको कैसा 
ढालना है। 

26, एक्लाता + मर ८ 'क्वात0०-/- ४77 में जाकर जो मर जाता है वह है एव ०. 
27.फलता+ओज >-फौज - 

फलता है जिसमें ओज, उसे कहते हैं फौज | राजा ऐसे लोगों की फौज बनाता है, 
जिनका ओज फलता है, किंतु पुरुष ओज को ही फौज बनाता है, जो उसे हर प्रकार 
की समस्या से उसे बचाती है। 

28. फंदा - 
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स्वेटर को बुनने के लिए फंदा लगाया जाता है| पुरुष को फंसाने के लिए स्त्रियाँ स्वेटर 
बुनती हैं, स्वेटर में जितने फंदे होते हैं, उतने फंदे में वह पुरुष को फंसा लेती हैं, ऐसी ही 
फंदेडालकर वह जाल बुनती है। 

29, ए4-फल- 

फल ही 7॥॥ हैं, यानि फल ही पेड़ से नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरने वाले को ही 7 8॥| 
कहते हैं। 

30.77०८०८-फर - पंख - 

पंखों से फ्रॉक (70०४ बनता है, जो लड़कियाँ पहनती है, जैसे मोर के पंखों से 
उसका फ्रॉक (70८० बनता है। 

3.7॥+ प्॥॥-फिलहाल - 

[9॥ को कैसे [१ किया जाये, यही फिलहाल सोचा जा रहा है। 

32, ए7९४॥+ २4९ ८ एाई8९ - 

[7०४॥ लोगों को जब उनके मुताबिक [२७४ नहीं मिलता है, तो वह ॥7प४॥8० हो 
जाते हैं। 

33.79 5फैलाई -]9 करके ही, किसी चीज को फैलाया जाता है। 

34. 77०९5 फरी-फरी - जहाँ 77०८ मिलता है, वहीं लोग फिर-फिर कर घूमते हैं। 
35. फल + ऋतु 57 एॉ। - फलते हैं जो ऋतु के आने पर, वह कहलाते हैं [पणां।. 
जिसे तोतले बच्चे “फलूट” भी कहते हैं। 

36. फब +॥शां।6 ८ 748४० 6९- 

उस पर क्या फबता है? यह उसके [२॥6 (संस्कार) से पता चल जाता है, यानि उसे 
क्या पसंद है, यही 8४०परापॉ०. 

37.#7+ गू5४#४7४०- गूकरने के लिए ही आदमी 7४४2० जाता है। 

38. ॥]95॥ > फ्लैश - फैलाना ५ ५॥ (राख) को - 

?०॥५ करने के बाद हर कोई 795॥ करता है | किंतु भारत में जब कोई बच्चा घर में 
ही ?०॥५ कर देता था, तो वहाँ पर राख (७ ७॥) को फैला दिया जाता था, बस इसी से 
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यह शब्द बना 798॥. 

39, फँस + आना 5 फसाना - फँस कर आना ही फँसाना होता है। 

40, फरक+ चर ८ 778८प्ा-९ - 

चरने में फफक आ गया जानवर के तो समझो उसको [780८४7७ हो गया है, यानि जब 
चरवाहा यह देखता है कि, किसी जानवर को चरने में फरक आ जाता है, तो चरवाहा 
समझ जाता है कि, “इसके किसी अंग में [7-८० हो गया है”। 

4.70०ा60७+ 05४577०४-जो सदा 05% को 700 करती है, वह है 705. 
42. फल+उल्टा ८'47/-फल जब उल्टा लटकता है, वही है 70. 

43. एथ्व + टिक 5 7४9#0 - 7 ४॥ वाले लोग ही टिके रहते हैं। जिसके 7७॥ 
होते हैं, वह 7७॥) की पंखुडियों तरह चलते हैं, जिनकी पंखुडियाँ उसकी तरफ आने 
वाली हर चीज को काट डालती हैं | इसीलिए (०।७७४४४ लोग 7०॥ बनाते हैं, 
जिससे उनकी रक्षा होती रहे। 

44. फैले + ना + 0॥। 5 7"णा। - 0| को फैलने से बचाने के लिए ही 7७ लगाई 
जाती है। 

45. फल + इच्छ - 7४ - अगर आपको अपनी ईच्छा के अनुसार फल प्राप्त करना 
होतोफिर उसे [४ कर लो | 

46. फंस -79॥8 (प्रसंशकों) में फंस जाते हैं, वह फंस ही जाते हैं। 

47. ए८९ + ॥,3७ 5 फैसला - कोई [3०९ (चेहरा) देखकर, तो कोई [9 
(कानून) के अनुसार फैसला लेता है। 

48. 7700]+॥६8॥ ८ 770 0॥8&॥ - 

जो लोग ईश्वर को फूल चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, बह लोग 70०॥» हो ते हैं। 

49. फांस +,39 5 फासला - जब आप किसी को फांस नहीं पाते हैं, तो एक 
[.29 बना देते हैं और उस | 8७ में उसे फंसा लेते हैं। फिर लोगों में । ४७ से फासले 
करवाये जाते हैं। 

50. 70०7थंष्ा न फौरन - 70०ं९॥ में हर काम फौरन हो जाता है, इसलिए उसे 


229 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


226 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


>0ालंशा कहते हैं। 

5. 707 + २०४ 5 707०४ - जब आदमी समाज में अपने दायित्वों को निभाते- 
निभाते थक जाता है। तब वह विश्राम के लिए वन की ओर प्रस्थान करता है। यानि 
7९०४ करने के लिए7075० में चला जाता है। 

52.700+,095॥970॥0फए - 

४0०० और [,09 लोग ही, किसी को 70]|09 करते हैं। इनके हाथ में फूल होता है, 
यह अपने आपको हमेशा, ] 0४ सम झते हैं। 

53. फल+लाने- फलाने - 

जब, सच बोलने वाले, मौन हो जाएंगे । तब झूठ बोलने वाले, खुद-ब-खुद, चुप हो 
जाएंगे। क्योंकि झूठ बोलनेवालों को, सच के पैर नहीं मिल पाएंगे । इसलिए 99 झूठ 
बोलनेवाले | सच बोलनेवाले को अपने साथ में रखते हैं, और अपना सैंकड़ा पूरा 
करते हैं। यही 99 का फेर है, जो | सच के बिना कभी पूरा नहीं होता है। जैसे 00 
कौरवों और 5 पांडवों में केवल | युधिष्ठिर ही सच बोलनेवाले थे | इसी तरह हर, 
झूठों की मित्र मंडली में, एक सच बोलनेवाला होता है। इसलिए सभी मित्र, अपनी 
झूठी बात को, सच साबित करने के लिए अपने घरवालों से बोलते हैं, कि "आपको ! 
मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो फलाने से पूछ लो | फलाने की बात को तो सच 
मानोगे" ! यह सच बोलनेवाला व्यक्ति, फलाना नाम से जाना जाता है। इसी फलाने 
के सच के पैर पर, झूठ बोलनेवाला, अपने, झूठ को चलाता है। इसलिए समाज में 
जितने भी फलाने हैं, अगर यह फलाने, मौन धारण कर लेते हैं, तो यह झूठ 
बोलनेवाले, खुद-ब-खुद चुप हो जाएंगे | क्योंकि झूठ बोलनेवाले के पास, हमेशा 
एक तैयार बहाना होता है, "वो मैं फल लाने गया था ।" या "वो फल लाने गया है।" 
यहफल लाने ही, तो फलाने है। फल + लाने फलाने। 

54. फीरी "77९९ - 

"आ थोड़ा-सा फीरी आवाँ" | जब व्यक्ति को [+०० मिलने लगता है, तब व्यक्ति 
फिर-फिर से आता है। 
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55.700+,0ए5- 70॥07ए - 

7०० और .0% लोग ही, किसी दसरे को 70०॥0४ करते हैं | 700] + [.,0ए 
70॥09. फल लेकर दसरे के पीछे, "फल लो फल लो" कहते हए, घमते रहते हैं | 
फूल +लो -८॥70॥0ए. इसीलिए किसी को 70॥09 करना है, तो फूल लेकर उसके 
पासजाओ, और उसको फूल दे दो। 

56. फर्ज+ जी फर्जी - 

आप फर्ज अदा करो, किंतु फर्ज को जी से मत लगाओ, क्योंकि फर्ज को जी से 
लगाया तो, फर्जी हो जाओगे | फर्ज + जी - फर्जी । यानी फर्ज अदा करो और उस 
फर्जको मन में धारण नहीं करो | 

57. 77९४ + 4॥]॥ ८ फएथ्वा। 5 

(0]95965 की छप्राकाए5 के श्रा-009ताणाशए 70075 में अब [क८8॥ 4॥ 
नहीं आती | 776४॥ .७॥ के लिए उिप्रा।0॥98 की पए७7३०० पर सका लगाए जाते हैं। 
सए८७॥ + /। 5 ःक्षा. वहां पर सब एक दूसरे के  #श्षा।5 के बारे में बातें करते हैं 
इस तरह से 7८७॥ 4 के 7 को भी अपनी *शिं।$ की सोच से दूषित करते हैं। 
00+ 8 दूषित - 

कभी कभी मैदानों में भी 7 लगाते हैं, किन्तु वहां पर भी, इतना मल करते हैं कि, 
सबकुछ मैला हो जाता है। आते तो सब एक दूसरे से मिलने के लिए हैं, किन्तु मैदान 
की परिधि के बाहर, इतना मल करते हैं कि, सब मैला हो जाता है। 
58.77७॥+तू-फालतू - 

फाल लगाते समय, जो बातें की जाती हैं, वह फालतू की बातें कहलाती हैं। आदमी 
५५४०7 78॥ को देखते हुए, जो बातें करते हैं, उनको फालतू की बातें कहते हैं। 
किसी को किसी के, प्यार में गिरते हुए देखकर, जो बातें की जाती हैं, वह फालतू की 
बातें कहलाती हैं। जैसे '] ७00 7१8।| ॥ ,0५०". किसी को जमीन पर गिरते हुए 
देखकर, जो बातें की जाती हैं, वह फालतू की बातें कहलाती हैं। किसी को किसी 
की, नजरों से गिरता देखकर, जो बातें की जाती हैं, वह फालतू की बातें कहलाती हैं । 
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किसी को ज़िन्दगी में, गिरता हुआ देखकर, जो बातें की जाती हैं, वह फालतू की बातें 
कहलाती हैं। जब किसी का 7१8 हो जाता है, तब उसके साथ, सब तू करके बात 
करते हैं । 78॥। + तू - फालतू। "तूने ! ऐसा किया होता तो, तेरा पतन नहीं होता" । 
जब व्यक्ति का पतन हो जाता है, और वह उस पतन के दु:ख में, बैठा होता है, तब 
लोग कहते हैं, "तू ! यहां क्यों इस तरह बैठा है, भूल जा जो हो गया, सो हो गया" । 
फिर वह व्यक्ति जो भी कार्य करता है, वह सब फालतू के कार्य कहलाते हैं। "अरे ! 
यह तो उसने किया है, जिसका 87%255 [२४| हो गया था" | फल जिसमें मिले, 
उसे फालतू का कार्य बोला जाता है। 

59,फल+लोप "१0 - 

फल का जहां पर लोप हो जाए, उसे 7]09 कहते हैं। फल + लोप ८ ]0. 
अत्यधिक परिश्रम करने के बाद, जब फल की प्राप्ति नहीं होती है, तब उसे फल का, 
[,क हो जाना कहते हैं। यानी 709 कहते हैं। 

60. फव्वारा+ जल" फ़ज़ल - 

फव्वारा बनके जब जल बरसता है, तब उसे फ़ज़ल कहते हैं | फव्वारा + जल ८ 
फ़्ज़ल | अल्लाह जब फ़ज़ल करता है, तब आसमान से जल बरसाता है, इसे ही 
अल्लाह का फ़ज़ल कहते हैं। क्योंकि जल नहीं होगा तो, फसल नहीं होगी और 
जल के बिना तो, कुछ भी नहीं होगा | इसीलिए खुदा अपनी नेमतें, पानी के रूप में 
बरसाता है, अल्लाह के बरसाए पानी से हमारी यह धरती, फसलों, फलों, पेड़ों, पौधों 
से लहलहाती है | यही लहलहाती कुदरत ही, खुदा की नेमत कहलाती है । 
इसीलिए खुदा से पानी बरसाने की दुआ की जाती है। "अल्लाह मेघ दे, पानी दे, 
पानीदे, गुड़ धानीधानी दे, अल्लाह मेघ दे" । 

64.7ाशाव+ गए न" ए्ञांशावआांफ - 

पंत तो एक 8॥#फ% की तरह होता है। इसीलिए बोलते हैं, "एलश्ातव॥ा", 
दुनिया के सागर की लहरों से ॥7०70 ही 599 बनकर, पार करवा देता है । 
$0८॥०%/ भी एक $॥9 की तरह होता है। सागर की लहरों से पार करवा देता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


इसीलिए बोलते हैं, "४०७०।४४॥9". पहले के जमाने में, प्रत्येक $॥॥9 पर एक 
$50८/॥०% को रखा जाता था | जिसका खर्चा $॥9 वाले वहन करते थे। लोगों का 
मानना था कि, एक $८॥0|9 के रहने पर, $॥9 डूबेगा नहीं और आसानी से यात्रा 
हो जाएगी। $०४०४४ 5 आध्यात्मिक ग्रन्थों को विद्वान। 

62. फलक +चूंता+ 4९ 7] लएश्वा९ - 

फलक चूंता है तब हम खाते हैं, यही []000४४४ होता है। फलक + चूंता + ७6 ८ 
7]7०८८०४०. आसमान से बारिश होती है, बारिश से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न को 
हम खाते में | इसलिए कहते हैं, "जहां से फल और [५०६ चूंता है, उसे 7007० 
कहते हैं "। 

64. एश+टिक ८" एश्याथ८ - 

7५॥ होकर जो टिक जाता है, वह 7४970 हो जाता है। 7७8 + टिक ८ 90. 
यह #था. शा? करते हुए, #लाणाए्ट का काम करते हैं | एथ्वा + $ ॥॥ कै 
ग्शिालाए, इन ए्का के सींग होते हैं, तो यह 7 लगाए का काम करते हैं। एथ॥ + 
सींग 5 7७॥०ां।९. यह 7४॥ सिंह भी हो जाते हैं, और ग्शाताए का काम करते हैं। 
एक + सिंह ८ #लाला?. किसी के बहुत सारे एथ्या इक्छ्ठा होकर, एक #शालाए 
का काम करते हैं, और जिसके 779 होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इस तरह से यह 
र्धा, उसके लिए ज97॥7/9 का काम करते हैं। यह 7'.॥ बच्चों की तरह, अबोध 
होते हैं, इसलिए इन 7"४॥ को [797 कहते हैं। इन्हीं /9॥/ के द्वारा भीतर से किए 
गए इस प्रयत्न को ॥॥॥6॥0॥॥ 0 बोलते हैं । [॥ + [व + पु त वीशि।9. इसलिए 
जिनके 7४० हो ते हैं, वह कहते हैं कि, "इन ७8 को 79 करने दो"। 

7४॥- प्रसंशक | जब कोई प्रसन्‍न होकर, किसी की प्रशंसा करता है, तब उसके ऊपर 
दूसरे को, शक होता है, तो उसे ही प्रसंशक कहते हैं। प्रसन्‍न + शक - प्रसंशक । दूसरा 
सोचता है कि, "यह इतना प्रसन्न क्यों है? और बेमतलब किसी की, प्रशंसा क्यों कर 
रहा है" ? इसलिए प्रशंसा करने वाले पर, शक होता है। किन्तु वह प्रसंशक किसी के, 
फन की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि उसके फन का 7७॥ बन जाता है। और घूमते हुए 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


77४॥ (पंखे) की तरह, जगह जगह घूमकर, उसके विरोधियों की गर्मी को, ठंडा करता 
है। जिस प्रकार से 7७ के घूमने पर, [7४॥ की तीन पंखुड़ियों इक दिखती हैं, उसी 
प्रकार से किसी के घूमते हुए 7 भी, उसी 70०४८ से इक दिखते हैं। त्रि + इक - 
४०६. जिससे तीन पंखुड़ियों इक दिखती हैं, उसे 770 कहते हैं। इसलिए कोई 
ऐसी प४४०८ अपनानी चाहिए, जिससे यह 77॥ इक न दिखें। यानी ए था ० इक | 
इससे यह सही में 300 कहलाएंगे | ॥४॥ + ४० + इक ८5 7४970. जब एच 
इक नहीं रहेंगे, तब 7७४ टिक नहीं पाएंगे। [६ + अटिक ८ 7७॥०॥०. थ॥ तभी 
टिक पाते हैं, जब [0८७ सब कट जाते हैं| टिक + कट - ८६०. ॥7०६० ही 
77 को टिकने देते हैं। [_4+ [70० ८ सक्वाकवा०. 

64. फू + कौन ८ एा0ा€6 - 

"फू कौन" को ही 07० कहते हैं। फ्‌+ कौन ८ ?॥07०. 080 +(णा >]श]णा€. 
?ए#०॥० को उठाते ही व्यक्ति, सबसे पहले 7॥07० के, पुपक्काबएश में फू फूं करता 
है, तब पूछता है कि, "कौन है ? कौन बोल रहा है" ? किन्तु ?॥0॥8 में फूं फूं नहीं 
करना चाहिए क्योंकि जब किसी के कान में फूंकते हैं, तब उसके गुरु बन जाते हैं। 
क्योंकि ?॥0०॥९ के दूसरी तरफ, किसी व्यक्ति के कान लगे होते हैं। और कान फूंकने 
का कार्य, केवल गुरु के द्वारा शिष्य के, कान फूंक कर किया जाता है। इसलिए जिसमें 
फूंकते नहीं हैं, उसको 7॥0॥० कहते हैं। लेकिन लोग तो जब भी ॥0९ को, मुंह के 
सामने लाते हैं, तब ही 7॥०॥ में फूंकते हैं। चाहे वह [6९]९0७॥07९ हो, या 
१॥007॥०॥८ हो, या ॥॥६० 007० हो | सभी तरह के 7॥076 में, सबसे पहले फूं 
फू करके, फूंक मारते हैं | जबकि जिसमें फू फू नहीं करते, उसे 7॥076 कहते हैं । 
लेकिन आजकल लोग, ४०७७ से ४०७॥ में बात करके, एक दूसरे के कानों में, 
इतनी बातें फूंकते हैं कि, सारा का सारा ज्ञान आज ही, एक दूसरे को दे देंगे। इस तरह 
से एक दूसरे के कान में, बातों को फूंकते हुए, एक दूसरे के गुरु शिष्य बन जाते हैं। और 
बहुतसारा ज्ञान, एक दूसरे को दे देते हैं। 

65.फरमा+ईश्वर - फरमाइश - 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


आप जो फरमाते हैं ईश्वर से, वह ही फरमाइश होती है। फरमा + ईश्वर - फरमाइश | 
फरमाने के लिएएक 777 भरना पड़ता है। 

66. फरता+ ऋतु - |] ॥।।। 

फरता है जो ऋतु के आने पर, उसे |णां। कहते हैं| फरता + ऋतु ८ ।7पं. यानी 
अपनी क्रतु के अनुसार, ।7प्म फरता है। जब जिस 7 की ऋ्रतु आती है, उस 
ऋतु में वही 7 फरता है। 

67. फर+ षिश्लाप्रा'€  णा्राप्रा€ - 

फर फर की आवाज आ रही थी, पता चला की ]३४०7८ को, काटकर प्रा्रॉपा० 
बन रही है। फर + ७४४० 5 7पघ7ांणा०. लकड़ी पर जब रनन्‍्दा चलाते हैं, तब फर 
फरकी आवाज आती है। 

68. फल+],09+लोट "7704 - 

फल।],०ए की तरफ़, लोटता हुआ जाता है, उसे ही 7]0४ कहते हैं। फल + [,0ए+ 
लोट-]7]09 उसी तरह से नदी में, कोई भी 7]09 करता है। 

69, |7+ नस "८ पा76९४६ - 

[१ रहना नस का [77०5४ कहलाता है। [78 + नस 5 777655. अगर व्यक्ति की 
नस 7ग है, तब व्यक्ति में [79०55 है और नस जब ॥7 रहती है, तब |ए८४5 मिल 
जाती है। 

70. श/./006+9779९ ८ ४0०आ - 

ए॥णा० से [9|० करने को, ए०॥ कहते हैं | 7[076 + [996 - 707]. ऐसे 
40क्‍90665 जो 72॥0॥८ से, ५७० किए जाते हैं। वह ७॥9॥906०४७ ही ए0ा 
कहलाते हैं। पहले जमाने में विभिन्‍न प्रकार के, 0प्रगभा। 7०7 से, ७ 9॥809205 
को विभिन्न प्रकार से, लिखा जाता था | इसलिए उन ७]9॥99०४५ को, ए0फ्रशाक्षा) 
कहाजाता था। जो बाद में "'70४॥/५॥" से अपभ्रंश, होकर के "'7०४॥४" और बाद 
में, "००॥४" कहे जाने लगे । जब [9ए०ज़ापश बने, तब इन्हीं 7०॥॥ को, [996 
किया जाने लगा । जिसमें भी इन ७]0॥90०४ का नाम, "'70॥/" ही रखा गया | 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


7#0प्राशा। + 77%96 5 7४०. बाद में जब ऐसे ]00० का अविष्कार हुआ | 
जिसमें एक तरफ रखे 7॥07८ से, [५9०ए7प्रॉश्ष जुड़ा रहता था, उस (;फ०णागोल' 
पर जो, भी [५७० किया जाता था, वह दूसरे तरफ 7/॥0॥० के, साथ रखे 
प9००एछाा० पर, (५9७० हो जाता था। बाद में [9७०ए/४० हटा दिया गया, और 
?॥0०॥९८ के 7)9] पर ही, »&]9॥80०४५ को लिख दिया गया | और साथ में एक, 
7९४9० 7२०॥ लगा दिया गया । इस 7४9० २0] पर, सब [9/०८ हो जाता था। इस 
तरह से 70प्रगां। 7० के द्वारा, लिखे गए ७॥9॥9025 को, उसी आकार में जब 
2|॥076 पर, 79796 किया गया, तब उन ७]|॥90825 को 7०7 कहा गया | इन 
४०7 की लिखाई से ही, मालूम पड़ जाता था कि, यह संदेश किसके लिए आया है। 
बाद में इसी का नाम "[७००४४॥।०" पड़ा । और आगे जाकर "7१४४" कहा गया | 
आजकल इसे 'फशभ्व।" और "5५" कहते हैं। तथा "५७/॥३॥५५७७" इसका ही, 
विस्तारित रूप है। और सभी में विभिन्‍न प्रकार के, 70॥। का उपयोग, आज भी 
किया जाता है। किन्तु 7०ण्रॉभ्ां। 0) से लिखना, आजकल लगभग ना के बराबर 
हो गया है। जबकि सारे 70॥ इसी, ए०प्रगाभा। 7? की देन हैं। 

7.7006 + रईष्ट व्जी 0०: ] बन 

700०6 0ि ईष्ट [5 ०४॥०१ 7८४४. 7000 + ईष्ट - 7८४७. भोजन जो ईष्ट के लिए 
बनाया, 7०८४४ कहलाता है। इसी 7१८४४ से शब्द बना है, "८३५४", 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
७ 


.गुण+गुण+ आना - गुनगुनाना - जिसके पास गुण हो ते हैं, वही गुनगुनाता है। 
2. गुरुकुल एवं विश्वविद्यालय - 

दो तरह की अध्ययन व्यवस्था, सदा से रही है | गुरुकुलीय एवं विश्वविद्यालीय । 
गुरुकुल केवल, राजा के पुत्रों के लिए, सीमित थे | विश्वविद्यालय सभी विद्यार्थियों के 
लिए थे। गुरुकुल जैसे आजकल के, शा >6प्रटवधा04 रहपा।05. 
विश्वविद्यालय जैसे आजकल के, (70एछगाधशशाविं 007 ट४70ा परशापा[0णा5. 
3, गैर + 4व 5 एाक्षाक्रा।९९ - 

गैर और ७॥॥ लोगों को विश्वास में लेने केलिए 67%४76००८ दी जाती है। 

4. गलती - 

जब तक कोई बात गलती नहीं है, तब तक वह बात गलती है । जब बात गल जाती 
है, तबवहगल बन जाती है। इसलिये बात को या दाल को गलने दो, जिससे फिर वह 
गलती नहीं मानी जाएगी। 

5.गू-तर- 60४० - गू से जो तर है, वह है (७४७ यानि जिसमें गू.-ही-गू भरा है। 
6.गु+ अण (अन्न) > गुण-दोष - 

अन्नसे ही गु बनता है। और गु अन्न का ही परिणाम है। गु को हम खेतों में डालते हैं, 
जिससे अण (अन्न) उपजता है। 

दो+ष (षड़यंत्र) - दोष - 

षड़्यंत्रपूर्वक किसी को कोई वस्तु देना ही दोष कहलाता है। किसी को बहुत अच्छी 
वस्तु देते परंतु उसमें कोई षड़यंत्र है, तो यह वस्तु देना दोष है। 

7.067आ+ तंत्र गणतंत्र - 

60 का तंत्र ही गणतंत्र है। इसलिए गणतंत्र दिवस के दिन 508 (तोपों) का 
प्रदर्शन किया जाता है। 

8. गलती 5 ७एां॥५ - जो लोग गलती करते हैं, वही लोग 607॥9 7७८! करते हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


9, गोरी +जी + ए६&- (0ए९०ए६ - 

गोरी को गौर से देखने का जी, हमारा सबका करता है। 

0. गुप्त - जहाँ गु किया जाता है, उस जगह को गुप्त कहते हैं। 

4, 6366 - 

आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग होता है 68०. इसीलिए 5४० पर लिखा 
रहता है, [0 और 0. 

2. घनत्त्व - जो घना होता है, वही घनत्त्व कहलाता है। लोहार के पास जमीन में 
गड़ा हुआ, लोहे का घन होता। जिस घन पर लोहार वस्तु को रखता है और हथोड़े से 
मारकर वस्तु का निर्माण करता है। उस जमीन में गड़े हुए, लोहे के घन का घनत्त्व 
बहुत अधिक होता है, जो हथोड़ों की चोट को सहन करता हुआ, न जाने किसी 
वस्तुओं का निर्माण करता जाता है। 

3. गीत + तार 5 6प्रॉंक्चा - 

गीत जब तारों पर बजाये जाते हैं, उसे 07/9 कहते हैं। 

[4. ग्रास 5 (0888 - 

पहला भोजन 5795 है, यानि घास है। इसलिए भोजन करने को ग्रास लेना कहते हैं| 
4४५ (गधे) ग्रास को खाते हैं, ग्रास ही खाई जाती है। भारत में पहले लोग घास खाते 
थे, इसीलिए आज भी खाने के पहले कौर को ग्रास कहते हैं। 

5. गाय +ऊन- 6थ्वा॥ - 

गायकी खाल और ऊन से बने वखत्र को 090॥ कहते हैं। जो गाँव के लोग पहनते हैं। 
6. ठग+बन + धन 5 गठबन्धन - 

ठग कर धन बनाना । जब कोई ठगकर धन बनाने का काम करता है, उसे गठबन्धन 
कहते हैं। पहले भारत में ठग होते थे, जो गठबन्धन बना कर ठगी करते थे, उनके पास 
एक अंगोछा होता था। जिस पर वह गाँठ बान्ध कर रखते थे। और ऐसे ही वह कई 
सारे अंगोछों को भी गाँठ बाँन्ध कर रखते थे। फिर बाद में जब उनमें झगड़े होने लगे 
तो वह अपने लड़के और लड़की की शादी भी गठबन्धन से करने लगे की यह हमारे 
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बीच समझौता है। यह शादी एक गठबन्धन यानि समझौता होता है, जो दोनों को 
पालन करना होता था। और जिसको ठगा जा रहा है, उसे पता भी नहीं चलता था। 
47. गू+ गली - (००220९६ - 

जब गू की गली से निकलते हैं तो 6088०5 पहनते हैं । जिससे काले चश्मे में गू न 
दिखाई दे। 

48. गू + गली> (७60० ९९- 

गूकी गली को ही 6008० कहते हैं। यानि जैसे गू की गली में से निकलना हो तो पैर 
ईधर-उधर रखकर निकलना पड़ता है। यही (४०८७ में गूगली 89॥ (गेंद) फैंकना 
कहलाता है। जिसमें पैर ईधर-उधर कर 3॥ को फेंका जाता है। पाकिस्तान के एक 
(४०८०० अब्दुल कादिर इसी प्रकार की 0002० 39॥ को फेंका करते थे। 

9. गू+गली > गुग्गल - 

इसी गू की गली से जब गू की बास आती है, जो उस बास को दूर करने के लिए गुग्गल 
जलायाजाता है। जिसकी सुगन्ध से गली की दुर्गन्‍्ध दूर हो जाती है। 

20. गोबर + शांव 5 (0४श-ाधशा। - 

मनुष्य ने दूध के लिए गाय को पाला, जब गाय ने गोबर दिया तो, तो उस गोबर को 
एक स्थान पर इकट्ठा किया, फिर उसका सभी में बराबर वितरण करने के लिए जो 
व्यवस्था बनाई उसे 60५"॥7०॥ कहते हैं | यानि गोबर की बदबू को |(॥7 की 
खुशबू से दबाना यही 00एथगा7०7 का काम है। 

2. गुलाम - 

पहले जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे। नौकर और गुलाम में फर्क होता है, नौकर वह 
होता है जो नौ काम कर लेता है, और गुलाम वह होता है, जो केवल गु उठाने का 
काम करता है। यानि पहले जमाने में राजा आदि लोग अपने हाथ से अपने गु को 
साफकरना नहीं चाहते थे। तो वह हगने के बाद अपने शरीर पर लगे गु को साफ करने 
के लिए गुलाम रखते थे। जिसमें सबका अपना-अपना गुलाम होता था। वह गुलाम 
हमेशा उनके साथ रहता था । वह गुलाम ही हगने के बाद उनके गु को गुदा से हाथ के 
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द्वारा साफ करता था। और वहाँ से सारा गु उठाकर एक बाग में फेंक कर आता था । 
जहाँ पर उस गु का उपयोग माली गुलाब उगाने के लिए करता था | तो हर राज घराने 
के सदस्य का अपना एक गुलाब का पौधा होता था | जिसमें उसका गु डाला जाता 
था । फिर उस गुलाब की खुशबू आती थी, जो गू की बदबू को भगाती थी । यही 
गुलामकाकामथा। 

22. गप ८ (७99 - 

जब किसी को समय के बीच का समय बिताना होता है, यानि किसी का इंतजार 
करना होता है, तो वह इंतजार करनेवाला समय गप्प मार कर गुजारता है, और 089 
को भरता है। 

23. (]5गरल 

077 ही तो गरल है, गरल को विष भी कहते हैं | पहले जमाने में विषकन्या होती थी, 
जो कि किसी व्यक्ति को प्यार करती थी, तो वह व्यक्ति मर जाता था, वह अक्सर 
लड़की यानि (॥7 होती थी। इसलिए 7 को गरल कहा गया है। 

24. घूस + पैठ - घूसपैठिया - घूस देकर जो पैठ बनाते हैं, वह घूसपैठिया हैं । 

25. घटाना - 

किसी को घटाने के लिए उसमें से कुछ न कुछ घटाया जाता है यानि कोई किसी में से 
कोईचीज घटाने लगता है, तो वहघट जाता है। 

26. घटा - 

जब बादलों की घटा छा जाती है, तब वह बादल अपने में से पानी को घटा देते हैं, 
जिससे बरसात हो जाती है। 

27. गायक - 

गाय को चरानेवाला ही गायक हो जाता है, क्योंकि वह वक्त काटने के लिए गाना 
गाता है। 

28. गुजार +ईश गुजारिश - 

गुजारा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, जिसे गुजारिश कहते हैं। 
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29. ग्रामीण - (छक्ा।ए - 

ग्रामीण लोगों के लिए 0/07॥79 ७४०४१ दिये जाते हैं। 

30.जिम+नास्तिक 5 6999500-जिम में जानेवाला नास्तिक होता है। 
3].घना+ बड़ा “घबरा - घना और बड़े को देखकर हर कोई घबरा जाता है। 

32. गद्दी गड्डी - 

मालिक अपनी काली कमाई, अपनी बैठनेवाली गद्दी के नीचे रखता है, यानि गड़डी 
की गड़्डी जहाँ रखी जाती है, उसके ऊपर चादर बिछाकर बैठ जाता है, वही उसकी 
गद्दी कहलाती है। क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं करता है, उसी गद्दी पर बैठता- 
सोता है। 

३3. गुरु+7२१007 (७00 -गुरुही किसी को (४००7 करते हैं। 

34. घर+ऋण >घृणा-घर के लिए ऋण लेने वालों से ऋणा होती है। 

35. गुल+ व गुलजार -जो गुल ,9 में खिलते हैं, उन्हे गुलजार कहते हैं। 
36.घाघ - जो लोग स्त्रियों के घाघरे में छिपे रहते हैं, वही तो घाघ होते हैं। 

37. गुण+8 ८ (प्रा९६ - 

गुणी लोगों को ही 6777०5 कहते हैं, और उनके 7२००००० ही 06प्रगरां०5 800 
० ५४०४१ १०८०४ में रखे जाते हैं | इसमें कुछ गुण हैं | गुणी लोगों को ही 
(0पए्ग०5४ कहते हैं, और उनके 7२०८०१ ही 06प्राग्राट55 300 07 ए/०70 
0१००००में रखे जाते हैं। कुछ न कुछ तो गुण होना चाहिए, तभी तो उसका २०८०० 
बनेगा और उसे लिखा जाएगा। 

38. 607 - जर में ही 6०77 (जर्म) यानि पैसे सें ही 0०778 होते हैं। पैसे यानी 
सिक्‍के एवं नोट न जाने कितने लोगों के हाथों में जाते हैं। यह सिक्के एवं नोट सभी 
लोगों के हाथों से मिले हुए, (१९75 से भर हुए होते हैं। इसीलिए पहले जमाने में, 
साधु-संत धन को छूते नहीं थे, ताकि किसी के 6७775 हमको न लग जाएँ। 

39. गिरह5 ग्रह - 

जब आदमी ज्योतिष के अनुसार चलने लग जाता है, तो वह ग्रहों के चक्कर में फंस 
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जाता है, यानि गिरह में फंस जाता है। 

40. गुणा गुना - व्यक्ति में गुण होते हैं, तो कई गुना तरक्की करता है। 

4. गीत + दहाड़ >गीदड़ - 

गीत तो गीदड़ से बना । गीदड़ ही "हुआँ हुआँ" का, गीत गाता है। गीद  गीत। दहाड़ 
>दड़। गीदड़ की दहाड़ ही, गीद से अपभ्रंंश होकर, गीत शब्द बन गया। दहाड़ में से 
"हा" निकल गया, तो "दड़" बच गया। यह "दड़" से "दाड़" बन गया तो दाड़ से 
निकली, आवाज को, गीद यानी गीत कहते हैं। गीदड़ की दाड़ से, हुआ हुँआ की, 
आवाजनिकलती है। 

42. गम+छा >गमछा - जिस पर गम छा जाता है, वह गमछा ओढ़ता है। 
43.घात - 

घाट पर ही घात किया जाता है, कोई नदी में घाट समझकर उतरता है और उस घाट 
परछुपा हुआ मगरमच्छ, उस पर घात कर देता है। 

44. ग्रह+ हक ग्राहक - 

ग्रह जब अपना हक लेने आते हैं, उसे ग्राहक कहते हैं। इसीलिए ग्राहक को भगवान 
कहते हैं। 

45. 6१९ - 

अंग्रेज भारत में आये तो, सब जगह गू ही गू था और जो व्यक्ति गू के रास्तों में रास्ता 
दिखाता था । उस व्यक्ति को अंग्रेज, अपने साथ ले लेते थे, जिसे अंग्रेज लोग 
“074०” के नाम से पुकारते थे। क्योंकि दो ही लोग 570० होते हैं, पहले वो लोग 
जो गु में से रास्ता दिखाते हैं, और दूसरे वो लोग जो बारुदी सुरंगों में से रास्ता दिखाते 
हैं, यह दोनों लोग ही 59४6० कहलाते हैं। गु+6- 0706. 

46. चीभ + बर 5 (आफ श*- 

चीभ जब बर (जल) जाती है, तो वह 000० की तरह बात करता है। 

47. 6.8$- 025 पर खाना पकाने से पेट में गैस हो जाती है। 

48. (578५४ - (738५९ सेमुर्दानिकालकर लाते हैं, और (79५9 पकाते हैं। 
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49, गु+ छिव्वा।८ गुबार- 

89 में जाकर शराब पीते हैं, और गु (गटर) में गिरते हैं, इसे ही गुबार कहते हैं। 
50.घास+ ला >घोसला - 

पक्षी घास को ला-लाकर ही घोषला बनाता है। घास को घोस भी कहते हैं। 
5].गल-गल ही तो लग जाती है। 

52.गिरते+प-८ 6799 -गिरते हुएको पकड़ लेना ही 09 है। 

53.गली+च 5 गलीचा - 

गलीकोयातो साफ करके चमकाया जाता है, या गली में गलीचा बिछाया जाता है। 
54. गुण+ डराना -गुण्डा - जो अपने गुण से डराते हैं, उसे ही गुण्डा कहते हैं। 

55. गिरा + 8९४6 ८ (७8५५ - 

गिरा पक्षी का 8८७ जब पृथ्वी पर उसे कहते हैं, /8५7/9. यह गिरिविटी है। जैसे 
चरैवेति होता है। यह शब्द पक्षी की वीट के जमीन पर गिरने से बना है। गिरे वीट यानी 
वीट का गिरना | यह शब्द अगर सेब यानि ७७७० के गिरने से बनता तो यह होता 
/97०शा॥. परन्तु शब्द वीट के गिरने से बना है, इसलिए गिरिविटी यानी 04 शफ. 
56.जिन्न+ जर- ंएश'- 

जिन्‍न लोग ही जर (धन) पर बैठे रहते हैं, इसीलिए जिन्‍न लोग 0॥7/० (अदरक) की 
तरह हो जाते हैं। 

57.जी+ स्तर ८ 0९४0९ - 

जी का स्तर ही 6०80८ है यानि जी में क्या चल रहा है? 

58. गली+ज-गलीज -गली में जन्म लेनेवाले गलीज होते हैं। 

59, (7790९ - गिरि हुएलोगों को (0790७ मिलता है। 

60.6०१+जिला- 600०गा।4 - 

जिसे 6०0 (भगवान) जिलाकर रखे, उसे ७0029 कहते हैं, दूसरे लोग उसे मारना 
चाहते हैं, भगवान उसे जिलाता है। 

6.जन+२[९८५७शा€श"46 - 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


240 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


आपका २४४४ तभी 6०7००८, होता है, जब यह देखा जाता है, कि आपके साथ, 
कितने जन हैं | जन + २88९ 5 (0.08९. जन ८ ए?प्र00०, 70079275. २६6 5 
भाव, कीमत। यानि आपकी कीमत, तभी आंकी जाती है, जबयह देखा जाता है कि, 
आपके साथ कितने लोग हैं। इसलिए अपना 7२७।९, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, 
सब अपने 70॥09०४ बढ़ाते हैं, और सबको कहते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा 
70॥09 करें, ताकि हमारा भाव बढ़े । 

62. गाँव +राम ” ग्राम - जो गाँव राम का है वह ग्राम है। 

63. ग्राम + मर ८ (ठ क्षाव 3' - 

ग्रामीण लोगों की ग्रामीणता जिससे मर जाए उसे कहते हैं (9/-877797. 

64. 060॥॥0०६5$ 5 गिद्धी - 

जिस तरह से गिद्ध एक ऊँचाई पर पहुँचने के बाद बिना पंख को हिलाये चक्कर 
काटते हुए उड़ते हैं, उसी प्रकार जब किसी को चक्कर आते हैं, तो उसे 00॥7685 
कहते हैं। 

65.गिद्धा - 

जिस प्रकार गिद्ध एक के बाद एक आ करके, मरे हुए जानवर को खाते हैं और उड़ 
जाते हैं। उसी प्रकार गिद्धा नृत्य-गायन में भी लड़कियाँ, एक के बाद एक आ करके 
नाच-गाकर चली जाती हैं। 

66. गर्द+न गर्दन - 

गर्द न हो जिस पर उसे कहते हैं गर्दन | गर्दन पर अक्सर मिट्टी जम जाती है, जो कॉलर 
पर लग जाती है, इसीलिए कई लोग गर्दन पर कॉलर के बीच में रूमाल रखते हैं, 
ताकिगर्द उस रुमाल पर लगे। 

67.गुल+मोहर >गुलमोहर - 

ऐसा गुल (फूल) जो मोहर का काम करता है। गुल के पेड़ की लकड़ी से ही मोहर की 
लकड़ी बनाई जाती थी | इसीलिए गुलमोहर कहलाता है। गुल मोहर के फूलों से 
स्याही बनाई जाती है, जिससे मोहर लगाई जाती है। 
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68. गिरि+]0॥ ८ 07९4 - 

जो गिरे हुएलोगों को ४४ (भोजन) करवाते हैं वही ॥०० कहलाते हैं। 

69, ७४॥॥९४7९ - 

गली में ही 5॥।|०9 बनाई जाती है। जिसमें लोग आयें-जायें और दीवारों के दोनो 
तरफ लगे चित्रों को देखते चले। 

70.गली+व+अंतर 6थ्वाएथ्का। - 

गली-गली को छान मारो - गली को अंत तक छान मारना ही 09॥ए था. 
7.गाल+वनाईज ८ 64ए शा 72९ - 

नाई के द्वारा गाल बजाना । नाई जब मालिश करता है, तो वह गाल पर जोर-जोर 
थप्पड़ मारता है, यानि गाल बजाता है, यही है 09एशथ्वा22. 

72. गम+बीत- ७॥76 - गम का बीत जाना ही 0थग7 है। 

73. 6९४ -गंग-गंगा किनारे रहने वाले लोग ही 078 बनाते हैं। 

74. छ7/5गलत-लत ही गलत है, किसी चीज की लत ही 6]0 है। 
75.गू+रिल्ला- 6०व॥।9 - 

गोरिल्ला अपने गू के छोटे-छोटे रिल्‍ला बना करके, लोगों के ऊपर फेंकता है, 
इसीलिए वह 607]9 कहलाया जाता है। 

76. गू+ 89 5 0०0४४ंफ - 

व्यक्ति दो ही जगह 5059 करता है। गू करने के लिए जाते समय या 869 यानि कुछ 
पीते समय | गाँव में लोग गू करने के लिए एक समूह में जाते हैं, एक-एक कर बैठ जाते 
हैं और फिर बातें करते हैं। उसी प्रकार $79 यानि कुछ पीते समय लोग, समूह में बैठ 
जाते हैं और बातें करते हैं, जो 00529 कहलाती हैं। 

77. गाँव+ ना >गौना - 

शादी के बाद लड़की का ससुराल उसका गाँव हो जाता है। शादी के बाद मायका 
लड़की का गाँव नहीं रहता है। तो सभी पूछते हैं कि, “गाँव न गई अबे तक अपने” 
बस यही “गाँव न गई” ही गौना है। 
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78.गू+ल्फ- 6०णाॉ- 

भारत में जगह-जगह गू फैला रहता था, जिससे अंग्रेजों ने छुटकारा पाने के लिए 
6०ा#काखेल बनाया है। 

79. गोपनीय - गू तो गोपनीय ही जगह पर किया जाता है। 

80. गुड़ + गाँव > गुड़गाँव - जहाँ पर गुड़ ही गुड़ होता है, वह है गुड़गाँव । 

8. (७87९(॥९- 

गज के द्वारा जो लिखा जाता है, वह 0822/० है, महाभारत गणेश ने लिखी जिसका 
सिरगजका था। 

82. गज+ आब -गजब - 

गज (हाथी) इतना पानी (आब) पीता है, तब ही तो कहना पड़ता है,गजब है जी 
गजब, यानी यह तो हाथी के जितना पानी पीता है। 

83. 6७97 > गैर - 

गैर के बगैर क्या चल सकता है। 0०७ के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। तभी लोग 
कहते है कि, “उसके बगैर भी चल जाएगा” | परन्तु जिन्दगी कहती है कि, “गैर को 
भी अपनाना पड़ता है” | क्योंकि गैर के बगैर कुछ नहीं चल सकता है, क्योंकि गैर ही 
6०० का काम करता है, एवं जिन्दगी की गाड़ी को रफ्तार देता है। 

84. गंगा + गो + [7७९ - गंगोत्री - 

गंगा, गाय और 7७० इन तीनों को सुरक्षित रखने से ही, फिर गंगोत्री में स्नान होगा 
और पुण्य प्राप्त होगा। 

85. 67०४ गिरे - गिरि हुएलोग ही 67०५ कपड़ा पहनते हैं। 

86. गृह + 078९८ (80096 - 

जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़कर स्नातक हो जाता है । तब उसका विवाह निश्चित 
किया जाता है और वह गुरुकुल से जोड़ा बनाकर बाहर निकलता है। क्योंकि 
गुरुकुल में ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी दोनों पढ़ते हैं। तो जब गुरुकुल में पढ़ने के बाद 
विद्यार्थी-विद्यार्थिनी बाहर निकलते हैं, तो वह [2५26 होते हैं और अपने गृह जाने 
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पर 07907»८ हो ते हैं। 

87. ७50०0 [४९०७४ - 

4४7५ 0000 ]२८७४. पहले जमाने में जब भी कोई नई (४०७) खबर आती थी, तो 
गुड़ खिलाया जाता था। इसी गुड़ खिलाने को अंग्रेजों ने 600०4 )९०७४ नाम दिया | 
जिसे बाद में मीठे से जोड़ दिया गया, कि कोई अच्छी खबर आती है, तो मीठा 
खिलायाजाता है। 

88. गु+रूह -गुरु - गु में जो रूह दिखा दे वह गुरु। 

89, (60०00 - 

जो बात गूढ़ होती है, वही बात ७००० होती है । इसलिए 5000 ९९७४ पर गुड़ 
खिलाया जाता है और कहा जाता है कि, “आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, आपके 
मुँह में घी शक्कर ”। 

90. 007९+कोष 5 (0८०४९ - 

00० के कोष को, 0]7००४८ कहते हैं। 60० दो वस्तुओं को, चिपकाने का कार्य 
करता है। शरीर के कोष में, जो 0]0० रहता है, वह शरीर के अंगों को, चिपकाए 
रखता है। इसी कोष के कारण, व्यक्ति कोश भर, चल पाता है। और, जो कोश भर 
भी, नहीं चल पाता है, उसे ही कोसा जाता है, कि, "अरे ! तू तो कोश भर भी, नचल 
पाया।" इसीलिए शरीर के कोष में, वृद्धि करने के लिए, गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। 
गोंद- 070०. शरीर के कोष में, 0]7० की कमी होने पर ही, 5]700४० चढ़ाया जाता 
है। 

9. गैर + इक 5गैरिक - 

गैर लोग इक हो जाते हैं। गैर यानि जो एक-दूसरे को नहीं जानते हैं । जब उनमें एक्य 
लाना होता है तो, उनको एक ही रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। तो उसे गैरिक कहते 
हैं। पहले यह श्वेत वस््र थे, फिर काले हुए, फिर पीले हुए, फिर गेरुए हुए, और गेरुए पर 
आकर रुक गए क्योंकि गेरू आसानी से उपलब्ध थी, कपड़ा रंग भी आसानी से 
जाता था और दूर से ही पहचान लिया जाता था। इस तरह गैरिक वस्त्र पहननेवाले, 
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हमेशा से ही गैर रहे हैं, जो एक-दूसरे को नहीं पहचानते हैं, और गैरिक वस्र पहनकर 
एक साथ रहते हैं। इस तरह गैर लोग एक बनकर रहते हैं। समाज में जो गैर होता है, 
वह गैरिक वस्त्र पहनकर आता है। समाजवाले गैरिक वस्त्र पहनकर आनेवाले व्यक्ति 
को अपनी, समाज, परिवार एवं स्वयं की व्यक्तिगत बातें नहीं बताते हैं, क्योंकि वह 
गैर है। इसीलिए पश्चिमी देशों में 5788० होता है। कि जो गैर है, और जिसे अपने घर 
केराजनहीं बताने हैं, उसे गैराज में ठहराया जाता था। गैर + राज 5 59782. 
92.जी+वित>जीवित - 

व्यक्ति दो वस्तुओं से जीवित रहता है, “जी” यानि “5”. “5” यानि “500”. वित 
यानि धन। 

93. 6065 गोड़ - 

जिनके पैरों की पूजा की जाती है। वही 5०० होते हैं। भारत में अपने से बड़े लोगों को 
भगवानमानाजाता है। और उनके पैर पूजकर आशीर्वाद लिया जाता है। भारत में पैर 
को कई जगह गोड़ कहा जाता है। जी हाँ यह सही है कि भारत में ईश्वर आत्म- 
साक्षात्कार का विषय है । जब आप अपने माथे से किसी के पैर छूते हैं, तब आप 
अपना माथा जमीन पर रख देते हैं और आपकी रीड़ की हड़डी का नीचे का भाग 
ऊपर उठ जाता है और आपका पेट अन्दर की तरफ खिंचता है, जिससे आपकी 
कुण्डलिनी जाग्रत होती है और सहस्रारकी ओर जाती है। आपका माथा कुण्डलिनी 
शक्ति से भर जाता है और जैसे ही माथा पृथ्वी को छूता है, वैसे ही आपका संपर्क 
पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हो जाता है | जिससे कुण्डलिनी शक्ति और 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आपस में आदान-प्रदान होता है और दोनों जुड़कर एक हो 
जाते हैं। दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है और समाधि की अनुभूति होती है। इसी 
को अद्वैत कहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि, आपके शरीर, मन, आत्मा की 
सारी पीड़ा सिमटकर पृथ्वी में समा जाती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आपको 
नयी शक्ति मिलती है। आप में ताजगी आ जाती है, प्रफुल्लता आ जाती है। इसलिए 
यहपैर की पूजा करवाने का उपाय किया गया। 
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94. गुजार + ईश > गुजारिश - 

ईश्वर से गुजारिश की जाती है कि, गुजार ठीक-ठाक हो जाए। 

95. गाजापट्टी - गज 5 हाथी, पट्टी मार्ग, हाथी का मार्ग । 

96. गुरु-शिष्य परम्परा - जिस साधना को करके, गुरु ने ईश्वर को प्राप्त किया है, 
उसी मार्ग पर चलकर, शिष्य भी ईश्वर को प्राप्त करता है। और आगे आनेवाली, 
तमाम गुरु-शिष्य की पीढियां भी, उसी मार्ग पर चलकर, ईश्वर को प्राप्त करती हैं। इसे 
ही परम्परा कहा जाता है। किंतु राजा का पद प्राप्त करनेवाले, सभी अपना-अपना 
मार्ग अपनाते हैं। 

97. गुस+ताख़ - गुस्ताख़ - 

किसी को, गुसल लेते हुए, ताकना ही गुस्ताख़ी है। गुसल लेनेवाले को, ताकनेवाला 
ही, गुस्ताख़ है। 

98. (७00॥ - 

बिना गुरु के, भला, कोई (००7 हो सकता है। (0००77 > गुरूम । गुरु के द्वारा |2 
वर्ष की 6700770898 के पश्चात, गुरुकुल की शिक्षा, जब पूर्ण हो जाती है। तब शिष्य 
का, समावर्तन संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार के समय, शिष्य को सुन्दर 
वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाया जाता था । इसी वेष में शिष्य, विवाह संस्कार भी 
करता था । जो कि गुरुकुल में, पढ़ चुकी कन्या से ही होता था । इसलिए जब भी, 
किसी से पूछा जाता कि, “आपका कुल कौन-सा है” ? तब वह अपने, गुरु का नाम 
बता देता था। इसलिए इसे गुरु का कुल कहते हैं। गुरु से ही उसके कुल की, पहचान 
होती थी | गुरु+कुल -गुरुकुल। 

99, घी >माँस | शक्कर - मदिरा - 

घी का उत्पादन, पशु के दूध से होता है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन तैयार 
होता है, मक्खन को गर्म करके, घी निकाल लिया जाता है। अगर, इसी दूध को जब, 
बछड़ा पी लेता है, तब बछड़े के शरीर का, विकास होता है। और, दूध के सेवन से ही, 
बछड़े के शरीर में, माँस का निर्माण होता है। मदिरा का निर्माण, गन्ने से होता है, गन्ने 
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से ही शक्कर का, निर्माण होता है| युरोपीय सभ्यता में, उपलब्धि को (१९७७॥४८, 
करने के लिए, माँस एवं मदिरा का सेवन, किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में, 
उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए, घी एवं शक्कर को, खिलाया जाता है और कहा 
जाता है, "आपके मुँह में घी-शक्कर" । घी-शक्कर मनुष्य के शरीर में, ऊर्जा को 
बढ़ाते हैं। माँस-मदिरा भी, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस तरह से, 
घी>माँस।| शक्‍्कर-मदिरा। दोनों एक समान हैं, केवल नाम में भिन्‍नता है, किन्तु गुण 
एकसमान हैं। 

00.घी-गुड़ - 

गुड़ खाते ही, आदमी की ५७॥॥, बाहर निकलकर आती है, इसे ही 60०6 एञा॥ 
कहते हैं। 50०० ५५॥ - दिली ईच्छा । गुड़, गन्ने से बनता है। गन्ने से मदिरा भी, 
बनती है। मदिरा के सेवन से, दिल की ईच्छा, बोल दी जाती है। उसी तरह से, गुड़ 
खाने के बाद भी, दिल की बात, बोल दी जाती है। गुड़ और मदिरा में, ज्यादा फर्क 
नहीं है, गुड़ एक तरह की, $0॥0 मदिरा ही है। इसलिए गुड़ खाने पर, शरीर में गर्मी 
आती है, जिस प्रकार गन्ने से बनी, मदिरा पीने पर आती है। 

0. गुण +तंत्र गणतंत्र - 

जिसके पास गुण हैं, वही तंत्र (व्यवस्था) को, चलाता है। गुण + तंत्र - 0प्रातंत्र | 
जिसके पास, गुण नहीं होते हैं, वह फिर 507 से तंत्र को, चलाता है। वह अपने गण 
के हाथ में, 5०॥ को थमा देता है और फिर गुणतंत्र के स्थान पर, 0प्रातंत्र से 
व्यवस्था को चलाता है। 

02. गदर८ (थ्वा0/ - 

गदर करने के लिए भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसी इकट्ठी भीड़ को देखकर 64८ 
शब्दबनाया गया। 

03. गर+२४१ > गरीब - 

गरव्यक्ति की [२४७ दिखे तब व्यक्ति गरीब होता है। उसी व्यक्ति को गरीब माना जाता 
है, जिस व्यक्ति की पसलियां दिखाई देती हैं। 
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04. गुरु+ दक्ष + ईणाम्‌ - गुरुदक्षिणाम्‌ - 

जब गुरु के द्वारा शिष्य को दक्ष कर दिया जाता था। तब शिष्य के द्वारा गुरु को ईणाम्‌ 
दिया जाता था। गुरु + दक्ष + ईणाम्‌ > गुरुदक्षिणाम्‌ | गुरुकुल में होनेवाली विभिन्‍न 
स्पर्धाओं में, दक्ष शिष्यों को धनराशि एवं प्रतीक चिन्ह ईणाम्‌ में मिलते थे । दक्ष 
शिष्य यह ईणाम्‌ में मिली धनराशि एवं प्रतीक चिन्ह, गुरु को समर्पित कर देते थे। गुरु 
जी धनराशि रख लेते थे और प्रतीक चिन्ह शिष्य को वापिस लौटा देते थे। ईणाम्‌ 
ईनाम | जब शिष्य समावर्तन संस्कार के पश्चात्‌, गुरुकुल से वापिस समाज में जाता 
था, तो शिष्य कहीं पर भी कार्यरकत होता था, तो शिष्य अपने $809०४७८ में, 
गुरुकुल की स्पर्धाओं में जीते गए, प्रतीक चिन्हों को रखता था। इन्हीं प्रतीक चिन्हों 
को देखकर, दूसरे लोग अपने बालकों को, उसी गुरुकुल में उन्हीं गुरु के पास, विद्या- 
शिक्षा अर्जित करने के लिए, फूल लेकर भेजते थे कि, "जाओ यह फूल लो, और गुरु 
के पास जाकर, गुरु को 70॥09 करो"। 

फूल+ लोज"7०00फण़. 

किन्तु कालान्तर में, शिष्य कोई विद्या-शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, गुरु को वर्ष में 
एकबार मिलते हैं, उसी दिन गुरु को फूल देते हैं, कुछ धनराशि देते हैं और प्रतीक 
चिन्ह बाजार से खरीदकर, अपने घर के $709०४४०८ में रख लेते हैं। न अब प्रतीक 
चिन्हों के बारे में, बात होती है। न अब समावर्तन संस्कार होता | अब तो दीक्षान्त 
समारोह होते हैं। यानी दीक्षा का भी अंत कर देते हैं। दीक्षा + अंत -दीक्षांत। न अब 
कोई दक्ष होता है, न किसी को ईणाम्‌ मिलता है। अब तो बस दक्षिणा बची है, जो 
किसी अनुष्ठान के उपरांत, यजमान के द्वारा दी जाती है। इस दक्षिणा को अनुष्ठान की 
४८८६४ समझकर रख लिया जाता है। यजमान की ईच्छापूर्ति के लिए, अनुष्ठान किया 
जाता है। इसी अनुष्ठान को ही, धर्म और आध्यात्म, मान लिया जाता है। शिष्य को 
दक्ष करने के लिए, गुरु के द्वारा शिष्य को दीक्षा दी जाती थी। शिष्य जब दक्ष हो जाता 
था, तब शिष्य के द्वारा गुरु को, ईणाम्‌ दिया जाता है, जिसे दक्षिणाम्‌ कहते हैं दक्ष + 
ईणाम्‌ -दक्षिणाम्‌। 
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05. 6णा। - ख़ुशी - 

0७४० की तरहग़म चिपक जाता है | ख़ुशी तो खुश्क की तरह उड़ जाती है। 

06. गृह + हस्थी > गृहस्थी - 

हस्थी या हस्ती एक समान होते हैं। पहले लोग अपने आपको, हस्ती के रूप में 
प्रदर्शित करने के लिए, अपने घर के द्वार पर हस्थी बांधकर रखते थे, इसीलिए उनको 
गृहस्थी कहते थे। गृह + हस्थी - गृहस्थी । वह लोग उस हस्थी पर बैठकर भ्रमण के 
लिए निकलते थे। इसीलिए देखने वाले लोग कहते थे, "देखो तो फलाने हस्ती आ 
रहे हैं" | इसीलिए देवराज इन्द्र को भी हस्ती कहा गया है, क्योंकि देवराज इन्द्र भी, 
ऐरावत नाम के हस्थी पर बैठकर आते हैं। इसीलिए पहले के समय में, जहां कहीं भी 
शोभायात्रा निकलती थी, तो उस समय के बड़े-बड़े हस्तियों को, हाथियों पर बैठाकर 
शोभायात्रा में निकालते थे। उन हाथियों पर हौदे होते थे, जो कि ओहदे का अपभ्रंश 
है। यानी ओहदेदार लोगों को होदों पर बिठाते थे। इसीलिए गृहस्थी हमेशा, ओहदे 
की बात करेगा कि, "तू ! जानता नहीं मैं कौन हूं, बतारे ! मैं इस शहर की कि, कितनी 
बड़ी हस्ती हूं" | इसलिए हस्ती बनना है तो, पहले गृहस्थी बनो । और जो अपने 
आपको हस्ती मान रहे हैं, वह भी पहले गृहस्थी ही होंगे, क्योंकि बिना गृहस्थी बने, 
हस्ती बन ही नहीं सकते। 

07. ग्राम + मीन 5 ग्रामीण - 

ग्राम में रहकर मीन खानेवाले ग्रामीण बोले जाते हैं प्रत्येक ग्राम में तालाब होता था। 
तालाब में मछली पाली जाती थी | वही मछली खाई जाती थी। मन तो मांस का अंश 
है। 

मनका अंश” मांस - 

व्यक्ति अपने शरीर का मांस खाकर ही, अपने मन को बनाता है। अन्न से मांस बनता 
है, उस मांस से मन बनता है। 

व्यक्ति को मिठुनहीं पालना चाहिए, यही मिठुन है। 

मिठु+न>मिठुन। 
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मिठुयानी तोता। 

मुदरहना ही मुद्रा कहलाता है। 

मुद+रहना - मुद्रा। 

मदकाबना है यह शरीर। 

मद+यह -मद्य। 

मद>८ ४०. 

०० यानी मिट्टी । 

यहबात किसी से कहनी नहीं है, इसे ही मत्स्य कहते हैं। 

मत+ 889 -मत्स्य। 

गुरुके द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, वह मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है। 

08. गैर + रात >गैरत - गैर के साथ रात गुजारने पर ही, गैरत पहचानी जाती है। 
09. गाय + [7०० 5 गायत्री - 

वेदों की रचयिता देवी सरस्वती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि, "वेद अपौरुषेय" हैं। 
यानी वेद, किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए हैं। तो वेद ज्ञान की देवी सरस्वती के द्वारा, 
रचे गए हैं, जो कि एक स्त्री हैं। और वेद, ब्रह्मा जी के पास हैं, और देवी सरस्वती तो 
ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, देवी सरस्वती ज्ञान देनेवाली हैं, तो देवी सरस्वती ने वेद का ज्ञान, 
ब्रह्मा जी को दिया | और गायत्री मंत्र का जप करने से, वेद समझ में आते हैं। क्योंकि 
गायत्री मंत्र का जप करने पर, देवी सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं, और ज्ञान को प्रदान 
करती हैं | इसी ज्ञान को वेद कहा गया है। गाय की सेवा करो, गाय को चराने ले 
जाओ, गाय का दूध पिओ, पीपल के 7०८ के नीचे, बैठकर |४८०॥४॥४०॥ करो, 
आपको गायत्री मंत्र की सिद्धि हो जाएगी | गाय + [7०७ - गायत्री । भगवान बुद्ध 
गाय के दूध से, बनी खीर पीते थे, और पीपल के [7७८ के नीचे बैठकर, ध्यान करते 
थे। जिससे भगवान बुद्ध को, गायत्री मंत्र सिद्ध हो गया और, ज्ञान की देवी सरस्वती 
के द्वारा, ज्ञान प्रदान किया गया । जिससे भगवान बुद्ध ज्ञान को, उपलब्ध हुआ | 
ब्रह्षषि विश्वामित्र जैसे और भी, जितने साधक सिद्ध हुए हैं, वह गायत्री मंत्र की 
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उपासना से ही, सिद्ध हुए हैं। तथा ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। तो गाय का दूध पियो, 
और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, १४००॥४४४०॥ करो, ज्ञान को उपलब्ध हो 
जाओगे। 

0.गोद ८ 60 - 

जिसकी गोद में हैं, वही गोद तो 500 है। गोद - 504. उन्हीं 5०० के तो गोड़ पूजते 
हैं। 604 - घोड़। छत्तीस भाषाओं के ज्ञाता, आखिर में आकर, संस्कृत के नाम पर, 
अपना नाम "सांस्कृतायन" के स्थान पर, "सांकृत्यायन" रख लिया। संस्कृत ग्रंथों में 
"देवता" शब्द का प्रयोग हुआ है। लोगों ने देवता का अर्थ "500" कर लिया है। 
देवता के लिए के संबंध में, जानकर बहुत से लोग, नास्तिक हो जाते हैं। किन्तु जो 
नास्तिक लोग उपनिषद को पढ़ते हैं, वे नास्तिक लोग भी आस्तिक, हो जाते हैं । 
आशा जहां टिक जाए, व्यक्ति उसका आस्तिक हो जाता है। यानी जहां पर आशा 
की पूर्ति हो जाए, वहां व्यक्ति आस्तिक हो जाता है। वह कोई भी हो, जिससे उसकी 
आशा पूरी हो, देवता हो, दानव हो, मानव हो, पत्थर हो, पेड़ हो, नदी हो। इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ता है। बस उसकी आशा पूरी होनी चाहिए। जिसकी आशा पूरी नहीं 
होती है, वह नास्तिक हो जाता है। उसकी आशा किसी पर, टिकती ही नहीं है । 
इसलिए आस्तिक व्यक्ति, अपनी आस्तिकता को दिखाने के लिए, माथे पर टीका 
लगाता है। नास्तिक अपने माथे पर, कोई टीका नहीं लगाता है। / का (०८ ही 
आस्तिक लगाता है। » का १४४८ नास्तिक लगाता है। नास्तिकता को आस्तिकता 
में, परिवर्तित करने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है "'४८०॥सभा०॥", 
१॥८०४४४४०7 करो आस्तिक बनो | 

4. ग़म + भीरु > गंभीर - 

व्यक्ति दो ही परिस्थितियों में, गंभीर होता है, एक ग़म होने पर, दूसरा भीरु होने पर । 
ग़म + भीरु गंभीर । 607 में बैठकर चिपक जाता है। ग़म 5 07. भीड़ में नहीं 
जाना चाहती है जिसकी रूह, उसे भीरू कहते हैं। भीड़ + रूह - भीरू 

2. गुरु+ तत्त्त+ आकर्षण > गुरुत्वाकर्षण - 
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गुरु एवं तत्त्व का आकर्षण ही, गुरुत्वाकर्षण है | गुरु + तत्त्व + आकर्षण ८ 
गुरुत्वाकर्षण । पृथ्वी के केंद्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र को गुरु कहते हैं। मनुष्य सहित 
सभी प्राणियों, एवं वस्तुओं में स्थित रूह को, तत्त्व कहते हैं । मृत्यु के समय गुरु के 
द्वारा, इस तत्तत को अपनी तरफ, खींच लिया जाता है। इसको ही गुरुत्वाकर्षण कहते 
हैं। जिस प्रकार गुरु में स्थित रूह को, खींच लिया जाता है, और गु को पुनः मिट्टी बना 
दियाजाता है। 

43, ग्रह + ४४ ८ ७748 शां(५ - 

ग्रह की शक्ति ही "ञब्शा" है। ग्रह + ५॥ए ८ 0749. शाह - शक्ति। सभी 
ग्रहों में एक शक्ति है। ग्रहों की यह शक्ति, ग्रहों के केंद्र में रहती है। जो सभी वस्तुओं 
को अपनी तरफ खींच कर रखती है। इसे ही ग्रह ५३॥9५ के नाम से 078५/9 कहते हैं। 
'गुल्ली" को मराठी भाषा में "विटी" बोलते हैं। आकाश की ओर उछाली गयी 
विटी, जब वापिस ग्रह पर गिरती है, तब उसे "गिराविटी" कहते थे। गिरा + विटी - 
(7०शां५. इसी गिराविटी से नाम पड़ा 09 शाप. 

4. गुरु+ दम >गुरुडम - 

गुरु का दम ही "गुरुडम" कहलाता है। इसलिए लोग कहते हैं, "जरा इस पर दम कर 
दीजिए" | गुरु+ दम ८ गुरुडम । 

5. गुर+रुह 5 गुरु - 

गुर सिखाए जो रुह के, उसे "गुरु" कहते हैं। गुर + रुह - गुरु। रुह - आत्मा। यानी जो 
आत्माकाज्ञानदेता है, वह गुरु होता है। 

46. गाय + [7०० 5 गायत्री - 

वेदों की रचयिता देवी सरस्वती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि, "वेद अपौरुषेय" हैं। 
यानी वेद, किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए हैं। तो वेद, ज्ञान की देवी सरस्वती के द्वारा, 
रचे गए हैं, जो कि एक स्त्री हैं। और वेद, ब्रह्मा जी के पास हैं, और देवी सरस्वती तो 
ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, देवी सरस्वती ज्ञान देनेवाली हैं, तो देवी सरस्वती ने वेद का ज्ञान, 
ब्रह्मा जी को दिया | और गायत्री मंत्र का जप करने से, वेद समझ में आते हैं। क्योंकि 
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गायत्री मंत्र का जप करने पर, देवी सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं, और ज्ञान को प्रदान 
करती हैं। इसी ज्ञान को वेद कहा गया है। और गायत्री तो ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। यानी 
दोनों ही ख्री हैं। गाय की सेवा करो, गाय को चराने ले जाओ, गाय का दूध पिओ, 
पीपल के (५७० के नीचे, बैठकर १४००॥४४४०॥ करो, आपको गायत्री मंत्र की सिद्धि 
हो जाएगी। गाय + 7०८ > गायत्री । भगवान बुद्ध गाय के दूध से, बनी खीर पीते थे, 
और पीपल के [7०० के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। जिससे भगवान बुद्ध को गायत्री 
मंत्र सिद्ध हो गया और, ज्ञान की देवी सरस्वती के द्वारा, ज्ञान प्रदान किया गया | 
जिससे भगवान बुद्ध को, ज्ञान उपलब्ध हुआ | ब्रह्मषि विश्वामित्र जैसे और भी, जितने 
साधक सिद्ध हए हैं, वह गायत्री मंत्र की उपासना से ही, सिद्ध हुए हैं। तथा ज्ञान को 
उपलब्ध हुए हैं । तो गाय का द्ध पियो, और पीपल के वक्ष के नीचे बैठकर 

००४४४४०० करो, ज्ञानको उपलब्ध हो जाओगे। 

47.गद+ दरवाजे >गदर - 

गद गद होकर किसी के दरवाजे पर, इकट्ठे होने को "गदर" कहते हैं। गद + दरवाजे - 
गदर | यह गद गद होना ।शांगए ("७०7०४ पर, होता है। इसी गदर और [शं॥8 
(छालशा0णा9५ को, मिलाकर " (787607772" शब्द बना है | गदर + शिाए ८ 
(460778. 

48, ज्ञान + ४" 5 (९व॥ - 

व्यक्ति के 9 ही 0569 होते हैं। ज्ञान + छक्वा 5 0627. (07 को उमेठने पर ही, 
व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और व्यक्ति की ज्ञान प्राप्त करने की 59००० बढ़ जाती है। 
इसलिए छात्र के कान खींचे जाते हैं, और कान पकड़वाकर उठक-बैठक, करवाई 
जाती है और, मुर्गा बनवाकर कान पकड़वाए जाते हैं। 

9.गुल+ आम गुलाम - 

गुल एवं आम थामे हुए लोगो को, गुलाम कहा जाता है। गुल + आम >गुलाम | ख़स 
ख़स का शरबत, जिसको पिलाया जाता है, उसी को ख़ास कहा जाता है। ख़स - 
ख़ास । बादशाह ने मुनादी करवा दी कि, "हर ख़ास-ओ-आम को, यह इत्तिला दी 
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जाती है कि, जो गुल एवं आम लेकर आएंगे, उनको गुलाम बनाया जाएगा। और जो 
ख़स ख़स लेकर आएंगे, उनको ख़ास बनाया जाएगा | तथा उनके ऊपर ख़स ख़स 
का, इत्र डाला जाएगा" | इस तरह से गुलाम को, बादशाह को एक एक गुल देता है, 
और बादशाह के द्वारा, हर गुलाम को एक एक आम दिया जाता है, और ख़ास लोगों 
पर, ख़स ख़स का इत्र छिड़का जाता है और, ख़स ख़स का शरबत पिलाया जाता है। 
हर ख़ास-ओ-आम की यही पहचान है, ख़स का इत्र और ख़स का शरबत, ख़ास की 
पहचान करवाता है। गुल और आम ही गुलाम की, पहचान करवाता है। 

20. ग़म + भीगी + रूह गम्भीर - ग़म से भीगी हुई रूह ही, गम्भीर होती है। 
2. गले +लोरी + फैलाई 5 0॥0#7 - 

गले से लोरी गाकर, किसी की 6]079 फैलाई जाती है। गले +लोरी 5 0]079. गले 
+लोरी +फैलाई 5 0]009. 6]09 5 महिमा । किसी व्यक्ति को 6]079 करना 
होता है, तो गले से उसकी लोरी गाई जाती है। गले के द्वारा लोरी गाकर, उस व्यक्ति 
की 0]0%, पूरे वातावरण में फैलाई जाती है। इसे ही 5079 कहते हैं। 6]0पर५ 
> महिमामंडन | बच्चे के कान में गई लोरी ही, बच्चे के मानस पटल पर, बार-बार 
खुद-ब-खुद दोहराई जाती है। और बच्चे को उस व्यक्ति की, महिमा के बरे में 
बताती रहती है। इस तरह से गले से गाई गई, लोरी के माध्यम से, व्यक्ति अपने आप 
0०7 9 हो जाता है। और आनेवाले पीढ़ियों में, उस व्यक्ति की महिमा का मंडन 
होता रहता है। इस तरह से लोरी सुनाकर, बालपन में ही, बड़े-बड़े महापुरुषों की 
कहानियाँ, बच्चों के मन में डाल दी जाती हैं। जिससे बच्चों के मन में, उन महापुरुषों 
की एक छवि, निर्मित हो जाती है। और समय के बीतने पर, वह छवि मजबूत होती 
जाती है। यह लोरियाँ सुनाने का सिलसिला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस तरह 
से उन महापुरुषों का, महिमामंडन आगे बढ़ता रहता है | इसे ही "]४0प/॥ 0 
7700॥ एप७॥ ०५" कहते हैं। इसलिए पहले महापुरुषों का वर्णन, पद्यात्मक होता 
था, काव्य में होता था, और काव्य सरल होता था, जिससे सभी उसे गा सके और, 
लोरी में उसे सुना सके । इस तरह के काव्य निर्माताओं को, "चारण" बोला जाता था। 
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यानी जिनकी चाह, रण में जाने की होती थी। चाह + रण -चारण | जो अपनी चाह से 
रण में जाना चुनते थे, उन्हें ही "चारण" कहते हैं। रण को जीतकर, जब यह चारण 
वापिस आते थे, तब यह चारण, उच्च स्वर में रण की गाथा को सुनाते थे। उच्च स्वर 
में रण की गाथा, सुनाने के कारण, इनका उच्चारण ऊँचा होता था | उच्च + चारण 
उच्चारण | क्योंकि रण के कोलाहल में, उच्च स्वर में बोल-बोल कर, सैनिकों का 
उत्साहवर्धन करते थे । जिस कारण इनके स्वर ऊँचे हो जाते थे । इसलिए वह उच्च 
स्वर में, रण की गाथा सुनाते थे। इसलिए लोरी बहुत दूर तक, सुनाई देती है, क्योंकि 
उच्च स्वर में गाई जाती है। व्यक्ति को 6]079 करती है। 

]22.घाम + अण्ड-घमण्ड - 

घाम अण्ड का घमण्ड है। घाम + अण्ड >घमण्ड | घाम - सूर्य का तेज प्रकाश सूर्य 
केतेजघाम में वही चलती है, जिसके अण्ड में घाम होता है । ब्रह्मचर्य में स्थित व्यक्ति 
के, अण्डकोष में तेज प्रकाश रहता है। जिस कारण से बाहर का, सूर्य का तेज घाम 
उस व्यक्ति को, प्रभावित नहीं करता है। घाम अम्डकोष का होने पर, इसे घमण्ड 
कहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि, “इसको बहुत घमण्ड हो गया है, इसका घमण्ड 
उतारना पड़ेगा”। इसलिए उस व्यक्ति के पास, अप्सरा को भेज दिया जाता है। 
23.घर +रौंदा -घरौंदा - 

किसी ने घर बनाया, किसी ने रौंद दिया, कोई कहता है कि, "रोन दे यार" | बस यही 
तो घरौंदा होता है। 

24. गोबर + वर्ध + अन्न ८ गोवर्धन - 

गोबर से बढ़ता है अन्न, इसलिए "गोवर्धन" कहते हैं| गोबर + वर्ध + अन्न ८ 
गोवर्धन। फ़सल में गोबर डालने से, फ़सल 

ज्यादा पैदा होती है। 

25.गद+जीत- 640 १९४- 

आदमी गदगद तब होता है, जब उसे जीत मिलती है। गद + जीत 5 0808०. इसी 
गदगद की जीत को, मिलाकर शब्द बना है '0468०'. आजकल आदमी गदगद 
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तभी होता है, जब वह कोई 5902० को जीत जाता है। इसलिए आजकल आदमी 
का गदगद होना, और जीत को प्राप्त करना, 5902० पर निर्भर करता है। 
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.हृदय+ यम +गम ८ हृदयंगम - 

हृदय से कभी भी गम (दुःख) को लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर यम के पास जाना 
पड़ता है। यानि जो व्यक्ति अपने हृदय से दुःख को लगा लेता है, वह शीघ्र ही मृत्यु को 
प्राप्त होता है। 

2.सु+ पेशाब >सुहृदय - 

अगर आपकी सु यानि पेशाब अच्छी उतर रही है, तो आपका हृदय सुहृदय है। यानि 
आपको कोई दिल की बीमारी नहीं है। कोई (3.7. (38]000 ?7655प्रा6) की बीमारी 
नहीं है। अगर आपकी पेशाब सही नहीं उतर रही है | रुक-रुक कर उतर रही है, उतर 
नहीं रही है, जलन होकर उतर रही है, तेजी से उतर रही है, बार-बार उतर रही है, तो 
आपका हृदय ठीक नहीं है| क्योंकि पेशाब जब ठीक से नहीं उतरती है, तो वह वापस 
खून में फैल जाती है और पेशाब में नमक होता है। जिससे नमक फिर खून में उतर 
जाता है और वह खून के माध्यम से हृदय में चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी 
रात को अचानक पेशाब लगती है या पेशाब करने के बाद चक्कर आता है, तो यह 
इसी का परिणाम है कि, पेशाब ठीक ढंग से नहीं उतर रही है। इसके लिए पानी की 
जाँच करनी चाहिए। क्योंकि पानी अगर सही नहीं है, तो पेशाब में समस्या आती है। 
और यही समस्या फिर रक्तचाप (8]000 [76४5प्र०0) और हृदयाघात (रक्षा 
4907 का कारण बनती है। इसलिए जहाँ तक कोशिश की जाए की पेशाब 
बराबर आये और पेशाब को रोका ना जाए। क्योंकि पेशाब को अगर रोका गया, तो 
भी वह वापस ऊपर उठकर वाष्पित हो जाती है और 08977० आदि रोग का कारण 
बनती है तथा पुनः खून में चली जाती है और पुनः वही समस्या पैदा करती है। 
इसलिए जहाँ तक हो सके पेशाब जब आए तब कर लेनी चाहिए | इससे हृदय फिर 
सुहृदय हो जाता है व्यक्ति में चिढ़चिढ़ापन नहीं रहता है। क्योंकि जिसकी पेशाब 
नहीं उतरती है, वह व्यक्ति चिढ़चिढ़ा भी हो जाता है। क्योंकि यही पेशाब 595 का 
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रूप धारण करके उसके दिमाग में घुस जाती है। जिससे उसका दिमाग काम नहीं 
करता है। इसलिए व्यक्ति कहता है कि, “हलका होकर आता हूँ” | बार-बार ऐसा 
होने पर, उसको रास्ता मिल जाता है, खून में शामिल होने का और दिमाग में घुसने 
का | एक तो फिर उसे संभालना मुश्किल होने लगता है। इसलिए ऐसा आने का 
मौका नहीं देना चाहिए और अपने “सु-सु” (पेशाब) को अच्छा बनाना चाहिए। 
3.होली+ ५७००१ पत्रणाएजश0००१ - 

होली में ५४००० के जलाने पर उसके बाद हँसी-मजाक किया जाता है, वही 
प्09एए0०0 है। 

4. हाय ८ 89-89 - 

लोग यही चाहते हैं कि, “उन्हें किसी की हाय न लग जाए” । पर जब किसी से मिलते 
हैं तो, “ता ! प्0एछ ध९० जछ0पा? कहते हैं। यानि मिलते ही हाय यानि बहुआ देते हैं 
और फिर पूछते हैं कि “कैसे हो” ? जब बिछड़ते हैं, तब कहते हैं 8५-89 यानि की, 
“तुम्हें बाय (बुरी हवा) लग जाए”। तभी तो कहते हैं कि “इसे बाय (चुडैल, भूत-प्रेत) 
लगगईहै”। 

5. हाथ-4-४४३५ 5 49 ए99९ - 

जब कोई रास्ता पूछता है, तब उसे हाथ के इशारे से रास्ता दिखाया जाता, उसे ही 
कहते हैं नि॥/9999. 

6. हसीना - कहते हैं जो हँसी वो फँसी | पर जो हँसे न, वही तो है हसीना । 

7. हण्डिया - जिसमें हाड़ पकाए जाते हैं, उसे हँड़िया कहते हैं, जो कालांतर में 
अपभ्रंश होकर हण्डिया हो गया। 

ह. पश्चात - 

आजकल पत»77 का उपयोग करते हैं। कभी-कभी जब कोई किसी से परेशान हो 
जाता है तो, वह कहता "मर" कहीं जाकर | यही दोनों जब मिलते हैं तो [रद्ञागाल 
कहलाते हैं। 

9.हजम - 
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कहीं-कहीं “य” को “ज़” पढ़ा जाता है। इसलिए यह ऐसा पढ़ा जाएगा “हयम” यानि 
“हाय यम” और हाय यम से हज़म शब्द बन गया, क्योंकि यमराज ही सबकुछ हजम 
करसकते हैं। 

0. १४॥०+ /00णा 5८ हुजूम - 

“जरा 72000 तो करो, देखें कि हुजूम में कौन-कौन है” ? हुजूम में किसी को देखना 
है, तो 7007 करके देखा जाता है। 

4. म्ां+ लड़ ८ प्रा] - 

हित के लिए लड़नेवाला ही प॥9 कहलाता है। अपनी जाति के लिए लड़नेवाला 
ही पां॥० है। 

2. हिम+अ+ (४।८"हिमाकत - हिम (बर्फ) को काटा नहीं जा सकता है। 

]3. प्द्लावाणाए - 

“तो तुमने हार मानी” यही तो प्रश्ागणा9 है | यानि हार को मान लेना ही 
प्थ7णाए है। हारको पहन लेना और |४०४०७ को ले लेना ही प्र7079 है। 

4. हार + शंदर- प्रत्बवाफ़ांदर - 

जो लोग हार जाते हैं, वो लोग पीक (पान की पीक) साफ करने के लिए प्र्नात्ञंठः 
उठाते हैं। अंग्रेजों के जमाने में क्लर्क पान खाकर कोने में थूक देते थे। पीक को साफ 
करने का काम जिसे दिया गया। उसने [०7/0०८की खोज कर डाली । 

5.9/080+ तीर + पघ्0०0७-+- 

जब तीर अचानक किसी को लगता है, तो वह दर्द के मारे जोर से कहता है कि, “यह 
किसका तीर है” “या ५/॥० ४ तीर” । 

6. पएड्ञाएणांशा। हिप्नोटिज्म - 

प्र/ए97०ांञआ की शुरुवात, [9 से होती है। जज कोई चलता है और उसके पाए पर 
जब कोई नज़र रखता है, तो वह व्यक्ति प997०४»79 का शिकार हो जाता है। 
]7.हार+ मौन +नियम - हारमोनियम - 

हारकरमौन का नियम, लेने वाले हारमोनियम बजाते हैं। 
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8. पशा+ पड़ना ८ पु - 

[0॥ में गिर पड़ने पर ही कोई प ०७-०७ चिल्लाता है। 

9. हीन+ दीन हिन्दी - हीन और दीन ही हिन्दी है। 

20.हिलते+ 4॥ + पर श्ञा - 

हिलते हैं जो ॥ से, वह हैं 9/7. बाल ही तो हवा में उड़ते हैं, तब पता चलते हैं कि, 
यह प्रथा हैं। 

2, होश + सियार > होशियार - 

सियार ही होश में रहते हैं, इसीलिए सियार ही होशियार रहते हैं। 

22. प्70 - हाड़ (हड्डी) ही [970 (मजबूत) होती है। 

23. हाथ+ थोड़ा >हथौड़ा - 

हाथ से थोड़ा ही काम होता है, इसीलिए फिर हथौड़ा बनाया। 

24. प्रा॥।- हीन लोगों को ही [77/ दिया जाता है। 

25. प्रदशा+ ९८ पदाशश - 

पथ! से ५४०नहोना पड़े, इसीलिए प०॥7० पहनते हैं। 

26. हम+बली - प्र॒प्जयात९ - 

हम में ही बल होता है और बली से ही सब [070]9 से पेश आते हैं। जब सारे लोग 
एकसाथ इकड़े हो जाते हैं, तो उनमें बल आ जाता है, और वह लोग बली हो जाते हैं। 
फिर उन इक्ड्ठे लोगों से, सभी लोग प्रप्म709 से पेश आते हैं | या फिर बलवान जो 
बली होता है, उससे लोग |्रण्मा70]9 से पेश आते हैं | यानी ताकत के सामने सभी 
विनग्रता दिखाते हैं। 

27. पांशा + जीना 5 प्एष्टांशा० - 

प8॥ (ऊँचे) लोग जिस तरह से जीते हैं, उसे 9 27०7० कहते हैं। 

28. हावी 5 प९४४५ - जो ०2५५ हो जाते हैं, वही हावी हो जाते हैं| 

29, प९9व+|,6$ 5 पत€200॥65 - 

माथे की लकीरें। गाँव में सुबह-सुबह लोग सोकर उठते थे, उनके माथे की लकीरों को 
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देखकर ही, उनके मन की बातें पता चल जाती थीं | तो लोग अंधेरे में ही नित्य-कर्म 
कर लेते थे और तैयार होकर उन माथे की लकीरों को चंदन के लेप से छिपा लेते थे, 
जिससे दूसरे उन के मन की बातें न जाने सके । यही माथे ही लकीरें |न९७० ॥ 465 
होती हैं। उन माथे की लकीरों को पड़कर किसी का भी भूत-वर्तमान-भविष्य पता 
चल जाता है। अंग्रेज उन्हें छिपाने के लिए सिर पर [१७७७7 3970 लगाते हैं, या 
[४ टोपी पहनते हैं, सिख्ख लोग पगड़ी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, मुसलमान लोग 
भी टोपी पहनते हैं, ऐसे सभी लोग किसी न किसी प्रकार से अपने माथे की लकीरों को 
छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई उनके [०80 [॥7०5 को देख न ले और उन के मन की 
बात न जान ले । यही [०४0 [ 47०5$ ही अखबारों की [०80 | 47०58 बनी माथे पर 
चन्दन लगाते हैं, छुपाते हैं लकीरों को, कोई पहचान ने ले, [०७० ॥ 47०5 को, कि 
रातमें क्या बीता था ? 

30. हल + हुआ 5 हलुआ - जब कोई समस्या हल हो जाती थी, तो हलुआ बाँटा 
जाता था| जिस संकेत यह होता था, कि समस्या हल हो गई । तथा हल से जमीन को 
हलुएकी तरह बनाया जाता है। 

3.हवा+लाई "हवाला - 

हवा से लाते हैं, जिसे वह है हवाला, यानि आदमी कहता है कि, “हवा लेकर आयी, 
मैं नहीं लाया” यह है हवाला। 

32. प्॥:९+ कड़ी >" हेकड़ी - 

प्॒॥८० या कड़ी पहनाने से व्यक्ति की हेकड़ी निकल जाती है। 

33, प्र0ए€८ पीहू- 

पपीहरा अपनी प०9० बनाकर रखता है, और पीहू-पीहू बोलता रहता है। 

34, १४॥०४९+ ४० ल्हुश्न- 

$0॥ (पुत्र) को देखकर ही माँ की सुन्दरता का अन्दाजा लगाया जाता है, कि यह 
किसका $० है? 

35. हार - हारे हुल लोग हार (खेत) में खेती करने चले जाते हैं। 
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36.हीन+ $4७ 5 हिंसा - 

हीन देखना किसी को, वही तो हिंसा है। जब हम किसी को हीन भाव से देखते हैं, तो 
हम हिंसा करते हैं, क्योंकि उसके अन्दर हम हीन भावना पैदा करते हैं कि, “मेरे पास 
यह है, तुम्हारे पास नहीं है” जिससे उसका दिल टूट जाता है और वह मर भी जाता है। 
कभी-कभी, तो किसी को हाथ से मारने या हथियार से मारने से ज्यादा खतरनाक है, 
किसी को हीन भाव से देखना । 

37.हीन +दीन ८ हिन्दी - 

हीन और दीन लोगों की भाषा हिन्दी है। यानि जो हर कार्य में “नहीं” का उपयोग 
करते हैं, “कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं” | तो “नहीं” का उल्टा “हीन” होता है। जो 
नहाने के लिए नदी में जाते हैं, नदी का उल्टा “दीन” होता है। भारत के लोग दोनों ही 
चीजों को प्रकट करने में माहिर हैं, इसीलिए वह हीन-दीन बने रहते हैं। 

38. हस + बन्द ८ प्प्0 800 - 

जिसका हंसना बंद हो जाए, वही तो प्रप७था० है। 

39, प्लांट +96079 5 प्ांड07'9 - 

माशी लोगों की ५ त। तो 809 होती है। 

40. पर००१ -जो हूड़ होते हैं, वही प00० हो ते हैं। 

4. हड़+ दंग - हुड़दंग - हूड़ लोग ही हुड़दंग कर दंगा करवाते हैं। 

42. होड़+ डींग + घ्०-तांत ९-८ 

जो होड़ करते हैं और डींग हाँकते हैं, वही [07/0॥78 लगवाते हैं। 

43. हम + अनीति ८ प्रणाक्रा - 

हम ही अनीति है। जब कोई अनीतिपूर्वक कोई कार्य करना चाहता है, तो वह हम की 
बात करता है। यानि वह कहता है कि, “हम सब एक हैं” वह भीड़ इकट्ठी करता है, 
जिसे कहता हैं कि, “हम सब मानव हैं, हम सब एक हैं” | जब सह में हम का भाव 
आता है, तो फिर वह उनसे कोई भी अनीति वाला काम करवा लेता है, यही 
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44. 690 ८ हद - 

[०४१ ही हद है, यानि सिर ही तो हद है, यानि अब हद से पानी गुजर गया। 

45. प्र००प 5 हुनर - जिसमें हुनर होता है, उसे ही ॥070फ7 दिया जाता है। 
46.हरि+का+ आना 5 हरियाणा - 

हरिका आना ही हरियाणा है। हरि यानि विष्णु का गाँव ही हरियाणा है। अमृतसर में 
जो 00०॥ ०7० है, वह पहले हरि मंदिर (विष्णु मंदिर) था, अब उसे हर मंदिर 
कहते हैं| उसको ऐसे बनाया गया कि क्षीर सागर (तालाब) है और उस तालाब के 
बीच में मंदिर है । पुराने हरमंदिर में विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति थी, जिसे हटाकर गुरु 
ग्रन्थ साहब रख दिया गया । आज हरि मंदिर से हर मंदिर और अब 606&॥ 
प०॥|० हो गया। 

47. होड़+ डींग 5 प्र०-तां॥ 9- 

होड़ लगाने वाले और डींग हाँकने वाले ही, [र०.#॥९ लगाते हैं। 

48. हाँकना - 

पहले बैलगाड़ी वाला या तांगेवाला अपने तांगे या बैलगाड़ी में बिठाकर किसी को 
ले जाता था। वह गाड़ी हाँकते हुए और उन यात्रियों को गांव की बड़ी-बड़ी बातें 
बताता था | तभी से गाड़ी को हाँकते हुए बड़ी-बड़ी बातें बताना मुहावरा बन गया 
कि, “वह तो बड़ी-बड़ी हाँकता है” | आज भी टैक्सीवाला या रिक्सावाला जब 
किसी नये यात्री को रेलवे स्टेशन या ५90 0। से लेकर उसके गंतव्य तक ले जाता है, 
तो वह टैक्सीवाला या रिक्सावाला भी अपने शहर के बे में बड़ी-बड़ी बातें बताता 
है। यह एक तरह से उस शहर के बारे में 7]909/० करना होता है कि, “इस शहर में 
ऐसा होता है, आप अपना व्यवहार ऐसा रखना” | 

49, हरि+ दय - हृदय - हरि की दया जहाँ रहती है, उसे हृदय कहते हैं। 

50. पर076+ ९४ 5 पत0णा€ई - 

अपने घर में बैठे रहना या घोसले में बैठे रहना ही सबसे अच्छी नीति है। यानि किसी 
केविवाद में न पड़ना ही सबसे अच्छी नीति है। इसलिए “]वणा6डाज 5 6 968 
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700॥6ए97. 

5. हिदायत - 

प्॒०5 ०॥ /)0०. 7)० की ही हिदायत दी जाती है। कि आपको केवल यह-यह 
खाना है। 

52. हानि - 

जब आपके [९॥6९ (घुटने) में दर्द शुरू हो गया, तो समझो कोई आपको हानि पहुंचा 
रहा है। क्योंकि हानि पहुंचाने वाला, जब सीधे-सीधे हानि नहीं पहुंचा पाता है और 
अपने गुनाह और दुश्मनी को प्रकट नहीं करना चाहता है और आपके निकट भी 
रहना चाहता है, वही आपका छुपा हुआ दुश्मन, आपको ऐसी वस्तु खिलाता रहता 
है, जिससे आपके घुटने में धीरे-धीरे दर्द शुरू होने लगता है और आप [9050० के 
चक्कर काटते रहते है। 

53.हल+ दो आने ८ हल्द्वानी - 

जहाँ हल दो आने का मिलता है, वह हलद्ठानी है। यहाँ दो आने में हर चीज का हल 
मिलजाता है। 

54. हैरत + अंग+ ७72८ - हैरतअंगेज - 

व्यक्ति किसी के अंग देखकर और किसी की ७४2८ देखकर ही हैरतअंगेज होता है 
और वह उसको हेरता (देखता) रहता है। 

55. हाड+मांस ८ पद्लावा0ा'$ - 

हाड (हड्डी) और मांस ही प्रक्चा707' हैं। हड्डी ही 90 (सख्त) होती है, 
इसलिए हड्डी ही हाड है। मांस ही मन का अंश है, इसलिए मांस है। मांस से ही मन 
बनता है। क्योंकि अन्न से मांस बनता है, और फिर मांस से मन बनता है। इस तरह 
यह दोनों मिलकर हाडमांस यानि प् 707 हैं। 

56. पता(+ तैष ८ हितैषी - 

आदमी किसी को 9 करने के लिए तैष में आ ही जाता है। 

57. हल्दी हाथ पीले करना - 
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हल्दी एक $०772० है। शादी से पहले लड़की के हाथों में इसलिए हल्दी लगाई 
जाती थी, क्योंकि लड़की को ससुराल जाकर खाना बनाना है, और बर्तन धोना है। 
चूल्हा-चौका करना है। कपड़े भी धोने हैं, घर भी लीपना-पोतना है, झाड़ू-बुहार 
करनी है, इसलिए हल्दी हाथों में, चेहरे पर, पूरे शरीर में 587#2० 7 के तौर पर, लगा 
दिजाती थी, जिससे लड़की को किसी-भी प्रकार का [7०४०7 नहीं हो पाए। यह 
हल्दी लड़की की रक्षा करे। हल्दी चाहे शरीर पर लगाओ, चाहे गर्म दूध-गर्म पानी में 
मिलाकर पिओ, सब्जी-दाल-चावल में मिलाओ, थोड़ी हल्दी को पानी में मिलाकर 
उस पानी से स्नान करो । हल्दी के पेस्ट को हाथों में मलो, हल्दी सभी प्रकार से 
50722 का कार्य करती है। हल्दी ही प०४॥॥४४ रखती है, क्योंकि लड़की अन्य 
घर में जा रही है, तो हल्दी लगाकर लड़की को सुरक्षित कवच दिया जाता था | 
जिससे वह यहाँ के कीटाणु वहाँ, और वहाँ के कीटाणु यहाँ न ला सके | इसीलिए 
हल्दी लगाए०४॥॥ए रहे। 

58. हम+ ऐसा ८ हमेशा - 

एक आदमी हमेशा यही कहता फिरता है। अब हम ऐसा करेंगे। अब हम ऐसा करेंगे। 
लोग उसके लिए यही कहते कि "अरे छोड़ो, यह तो उसका हमेशा का काम है। 
करना-धरना कुछ नहीं, बस यही कहते फिरना, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे" यही 
हमेशा होता है। 

59, हरि+तेज ८ परलढां426- 

हरि का तेज ही [०7/92० है । हम सबमें हरि का तेज है, इसलिए हरि ही हमारी 
विरासत हैं। हम हरि की विरासत को संजोकर रखते हैं, इसलिये हरि तेज कहलाते हैं, 
यही प्&782० है। 

60. हुलकारना - प्णाए - 

प्रणा६ नाम है, पर हलका नहीं है। [०। ( हुल ) € (कार ) हुलकारता है, इसलिए 
नामहुल्‍्क (प्ल०॥) है। 

6. हो + सियार 5 होशियार - 
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अगर हो सियार, तो होशियार रह सकते हो | वर्ना शेर तो, बीस घंटे सोता ही रहता है। 

होश में तो, 0$ ही रहता है। बाकी मेहमान तो, मदहोश ही रहते हैं। होश जिसका 
यार है, वही तो होशियार है। ऐसे को फिर दूसरे यार की जरूरत नहीं है। मन का होना 
शरीर में, होश कहलाता है। क्योंकि मदहोशी में मन तो सो जाता है। मन के सो जाने 
से, शरीर एवं चेतना का संपर्क, अवरुद्ध हो जाता है। चेतना का शरीर पर कोई काबू 
नहीं रह पाता है। 

62. मां 589५6 - 

लोगयही चाहते हैं कि, उन्हें किसी की, हाय न लग जाए। पर जब किसी से मिलते हैं, 

तो मिलते ही कहते हैं, ग 07% ४० 7०7 ? यानि मिलते ही हाय लगा देते हैं, यानि 
पहले बहआ देते हैं, और फिर पूछते हैं कैसे हो ? जब बिछुड़ते हैं, तब कहते हैं 8५० 

89८, यानि की तम्हें बाय (बरी हवा) लग जाए। तभी तो कहते हैं, कि इसे बाय, यानी 
बुरी हवा लग गई है। 

63. हीरा - राहों की रगड़ खा-खाकर, राही ही हीरा बन जाता है। 

64. प्र॥-१ ५७०7८ हाड़तोड़ - 

मेहनत हमेशा हाड़तोड़ ही होती है, 970 ५४०॥८ कहो या हाड़तोड़। 

65. हुक्म +मत 5 हुकूमत - 

हुकूमत दो शब्दों का जोड़ है। पहला हुक्म यानी आदेश | दूसरा मत यानी वोट । 

यानी एक में हुक्म बजा लाना होता है, दूसरी में मत करवाकर निर्देश जारी किया 
जाता है। हुक्म + मत -हुकूमत। 

66.हीन+ $9७ 5 हिंसा - 

किसी को हीन देखना भी, हिंसा ही है। व्यक्ति के द्वारा स्वयं को, श्रेष्ठ समझना एवं 
दूसरे को हीन देखना भी हिंसा ही है। हीन + 49 ८ हिंसा । 

67. हर+ अप्पा ८ हड़प्पा - 

हड़प्पा, भगवान शिव का नगर है, इसलिए, हड़प्पा की खुदाई में, भगवान शिव और 
नाग की मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा का संबंध, कर्नाटक से है। सिंध के सिंधी लोग, 
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और कर्नाटक के कननड़ लोग, हमेशा एक-दूसरे को, पसंद करते हैं । कर्नाटक में 
भगवान शिव को, माननेवाले संप्रदाय हैं। यहाँ पर भगवान शिव को, मूर्ति के रूप में 
माना जाता है। हर + अप्पा 5 हड़प्पा। हर - शिव। अप्पा > भगवान | सिंध में शिव 
को हर, कहा जाता है, कर्नाटक में भगवान को, अप्पा कहा जाता है। कर्नाटक में 
शिव को, भगवान मानते हैं, इसलिए शिव को अप्पा कहते हैं, "शिवाप्पा"। 

68. हस्ति+ना+पुर-हस्तिनापुर - 

हस्ति नहीं है, जिस पुर में, वह है हस्तिनापुर । हाथी नहीं है, जिस नगर में, वह है 
हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में हाथी नहीं थे। 

69, हार + ४९४। ८ प्द्नाएटड - 

हार में जाने वाला व्यक्ति अपनी ४८४ में, बीज रखता है, जिन्हें वह व्यक्ति, हल के 
साथ बोता जाता है। हार + ४८४ 5 4५८४. हार - खेत । उस व्यक्ति के ४८४ में, 
जो बीज होता है, उसे खेत में बोने को ही, [77०४ करना कहते हैं, क्योंकि जितना 
बीज, उस व्यक्ति के ७८४ में होता है, वह भूमि के अन्दर बो देता है। [॥ + ४९४ ८ 
एड, 

70.हम+],99+ वर - हमलावर - 

तीन तरह से व्यक्ति हमलावर होता है। हम +].89४+ वर 5 हमलावर | जब व्यक्ति 
हम होता है। यानी जब व्यक्ति के साथ, बहुत सारे लोग होते हैं| वह बहुत सारे लोग, 
अपने आपको हम कहते हैं। हम कहने वाले यह लोग, दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं। 
व्यक्ति ४७ से किसी पर, हमला करता है। वह बने बनाए कानून का, उपयोग करता 
है, उस कानून से दूसरे पर, हमला करता है। या फिर, नया [8७ बनाकर, दूसरे पर 
हमलावर हो जाता है| जब व्यक्ति वर को प्राप्त करता है । यानी जब किसी पर, किसी 
का वरदहस्त होता है। तब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, हमलावर हो जाता है। यानी 
जब व्यक्ति, वर के रूप में किसी शक्ति को, प्राप्त करता है, तब वह व्यक्ति उस वर से, 
दूसरे पर हमला करता है । इस प्रकार तीन प्रकार से, कोई हमलावर होता है। 
इन तीन प्रकार के हमलों को, रोकने के लिए उपाय किये जाते हैं | हम को रोकने के 
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लिए, मह का उपयोग किया जाता है | मह यानी, महिला की शरण लेता है। जब 
व्यक्ति पर लोगों की, भीड़ हमला करती है, तब व्यक्ति बचने के लिए, महिलाओं की 
शरण में चला जाता है और बच जाता है। 8७ के हमले को, रोकने के लिए व्यक्ति, 
५५४॥ बनाता है। वह उस दीवार के भीतर रहता है। .89 से हमला करनेवाला, 
उसकी दीवार पर, )२०॥०० लगाकर चला जाता है । वह व्यक्ति ५५३॥॥ के पीछे, 
छिपकर अपने आपको बचा लेता है- जैसे किले की दीवार के पीछे छिपकर, लोग 
अपने आपको बचा लेते हैं। वह लोग दूसरे के [ 89४ को, अपने यहाँ पर लागू नहीं, 
करने देना चाहते हैं। वर के हमले से बचने के लिए, व्यक्ति रव यानी रब्ब का, स्मरण 
करता है। जिससे रब्ब उस वर वाले व्यक्ति का, वर 7१५७ कर देता है। क्योंकि रब्ब 
सबसे बड़ा है। 

7.हल+],ए८८-हलक - 

किसी मसले का हल और किसी व्यक्ति का [7०८ उसके हलक में होता है। लोग 
पूछते हैं कि, 'बताओ ! इस मसले का हल क्या है" ? ज्योतिषी से लोग पूछते हैं कि, 
"बताईये ! इसकी किस्मत में क्या है" ? 

72. हिम+मत "हिम्मत - 

हिम की तरह मत होना, हिम्मत कहलाता है। व्यक्ति को हिम की तरह ठंडा नहीं होना 
चाहिए । जब कोई कहता है कि, “बर्फ की तरह ठंडे क्यों बैठे हो ? कुछ गर्मजोशी 
दिखाओ” । बस यही गर्मजोशी दिखाना ही, “हिम्मत” शब्द बन गया । इसी 
गर्मजोशी के लिए, वे पेय पदार्थ पिलाए जाते हैं, जो गर्मजोशी को लाते हैं और व्यक्ति 
कोहिम होने से बचाते हैं। 

73, हग+ ५०७६ 5 हगास - 

हगने के लिए जब 35 ०४४एा० डालती है, तब उसे हगास कहते हैं। जिससे हगना 
हो जाता है, और 585 भी निकल जाती है। 

74. हड़ताल- बगावत - 

(४शं॥97 के काम न करने को हड़ताल बोला जाता है। ७7779 के काम न करने को 
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बगावत बोलाजाता है। 

75. पम्रा।+लड़ तू प्रागक्ष' - 

उसने मुझे ।। किया | या वह मुझसे लड़ गया । [ + लड़ 5 ।्रां।0. किसी को 
] करनेवाला या किसी से लड़ जानेवाला ही प!० कहलाता है। किसी का हित 
करने के लिए, किसी को | कर ही देता है । फिर कहता है, "मैं तो इसका हित 
चाहता हूँ, इसीलिए इसको मारता हूँ" | किसी के लाड़ में पला-बढ़ा व्यक्ति, किसी से 
भी लड़जाता है, यह कहते हुए कि, "तू! जानता नहीं, मैं कौन हूँ"। 

76. होर + से +075९ - 

प्रण४० ताकत का प्रतीक है, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति ही पूछता है, "होर के काम से, 
बतावो भी कर दूं" | "कुछ होर से तो वा भी धर दे, जितना भी धर दे, मैं ठा लूंगा" इस 
तरह से, होर से ही [08४० शब्द बन गया | और प्छाइ० ही 7० का, 
प्रतीक बन गया। होर + से 08०. लम्बी लम्बी यात्राएं करने वाले, बड़े बड़े युद्ध 
में योद्धाओं का, साथ निभाने वाले, प्र०0:56 इतने ताकतवर होते हैं कि, कभी बैठते 
नहीं हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति, अपनी ताकत को एक दूसरे से, ज्यादा दिखाते हैं, 
तब वह एक दूसरे से होड़ लगाते हैं और कहते हैं कि, "मेरे से होड़ लगा रह्या से" । 
"होड़ से" ही आगे चलकर |08० बन गया और होड़ का अपभ्रृंश ही घोड़ बना 
गया, जो आगे चलकर घोड़ा बन गया। होड़ + से ]075०. क्योंकि पहले समय में 
लोग, घोड़ों की दौड़ ही, एक दूसरे से आगे जाने में, लगाते थे। इस तरह से [05९ ही 
?०४७७ का, प्रतीक बन गया। 

77.हुलकारना+ लड़ना 5 हल्लड़ - 

हुलकारते वही हैं, जो लड़ना चाहते हैं। हुलकारना + लड़ना - हुल्लड़। जैसे कि कुत्ते 
को हुलकारा जाता है, लड़ने के लिए। ऐसे ही लड़ने को आतुर व्यक्ति, कहता है कि, 
"५५॥० 9/७॥5 0 ह80/ एशं॥ 76" ? यानी "कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है" 
? इसे ही हुलकारना कहते हैं | जब वह व्यक्ति यह कहता है, तब उस व्यक्ति के 
समर्थक, जोर जोर से हो हल्ला मचाते हैं, जिसे हुल्लड़ करना कहते हैं। जिसे हूल 
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देना भी कहते हैं। जब कोई अपने कंधों को उचकाता हुआ, अपनी जांघों पर ताल 
देते हुए कहता है, "हूं ! लड़ेगा मुझसे ? बताओ कौन लड़ेगा मुझसे" ? इसे ही 
हुलकारना कहते हैं, १/॥० + लड़ - हुल्लड़ | हुल्लड़ मचाते हुए जो लोग चलते हैं, 
हमेशा वह लड़ने को तैयार रहते हैं। इसीलिए उन हुल्लड़बाजों से, दूर से ही निकल 
जानाचाहिए। 

78, हक+की+कत "हकीकत - 

हक की बात वही करता है, जो हकीकत को जानता है। "अरे ! देखो तो, वह जब भी 
मिलता है, अपने हक की बात करता है, कहता है, "मुझे भी मेरा हक दे दो, वरना मैं 
सबको हकीकत बता दूंगा" 

79,हवन+ ५४६॥ ८ हविश - 

हवन जो ५/४॥ की प्राप्ती के लिएकिया जाता है। हविश कहलाता है। 

80. प॥४९+ ५५४६॥ - हविष्य - 

]700 7०7 ॥9ए९ आए ए5॥" ? आपकी जो भी ५७/५॥ है, उसको हविष्य बनाकर, 
देवता को समर्पित कर दीजिए | देवता आपको ५/०४ करवा देंगे। 

ति8४९+ ४/०॥ 5 हवन। 

अपनी ५४४४॥ को ए/०॥ करवाने के लिए, भक्तजन हवन करते हैं। अन्न के रूप में 
जिस हवि की आहूति, हवन में डाली जाती है वही हवि व्यक्ति को ५७४४ करवाती है। 
हवि+ ५५७४४ ८हविन। 

हविन का ही अपभ्रंश हवन है। हवन ही आह और |प्न०० के प्रकोप से, भक्तजन की 
रक्षा करता है। 

आह+प्तृ०0०- आहूत। 

जब व्यक्ति कार्य करता है, तब कुछ लोग, उस व्यक्ति को "आह" देते हैं कि, "इसको 
मेरी आह लग जाए" | और कुछ लोग, उस व्यक्ति को उल्लू की आवाज में, 
'हू...हू...हू" करके [00 करते हैं। इसी आह और प्००४॥१ से, अपनी रक्षा करने 
के लिए, भक्तजन हवन में आहतिदेते हैं। 
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8. प्रांतवव॒शा + आयत ८ हिदायत - 

[00०0 आयत को ही हिदायत कहते हैं | प00०॥ + आयत - हिदायत | जब 
किसी के कान में चुपके से कोई बात बताई जाती है। उसे हिदायत कहते हैं, जो किसी 
अन्य को नहीं बताई जाती है। इसे छुपा हुआ ज्ञान कहते हैं। यही छुपा हुआ ज्ञान, गुरु 
केद्वारा चुपचाप, शिष्य के कान में दिया जाता है। 

82. हाड़+ अण्डे-हाण्डी - 

जिसमें हाड़ और अण्डे पकाए जाते हैं, उसे हाण्डी कहते हैं। हाड़ + अण्डे - हाण्डी | 
हाड़ और अण्डों से हाण्डी भरी रहे, इसलिए व्यक्ति दिनभर, अपने हाड़ एवं अण्डों से 
हाण्डता रहता है। 

83. प्॒श्नात 5 हरम - हार गए लोगों को पर्व करके, हरम में रखा जाता है। 

84. हीन+समझ - हिंसा - 

व्यक्ति जब किसी को हीन, समझ लेता है, तब व्यक्ति उसी हीन से हिंसा करता है। 
हीन + समझ - हिंसा । यानी जब व्यक्ति किसी को, कमजोर देखता है, तब व्यक्ति 
उसी कमजोर से, हिंसक व्यवहार करता है। जरूरी नहीं कि यह हिंसा, हाथ से ही की 
जाती है। जब किसी को कमजोर, समझ लिया जाता है, तब उस कमजोर को, बुरे-बुरे 
शब्दों से सम्बोधित करके, वाणी के द्वारा हिंसक व्यवहार, किया जाता है कि, "हट 
यहाँ से, यहाँ क्यों खड़ा है ? तेरी औकात भी है, यह लेने की | इसका तो तू, सपना भी 
नहीं देख सकता है, तू अपनी औकात में रह, जानता है !!! तू किससे बात कर रहा 
है," यह सब वाणी के द्वारा, की जानेवाली हिंसा है। यह वाणी के द्वारा की जानेवाली 
हिंसा, व्यक्ति के हृदय पर आघात करती है। जबकि हाथ से की गई हिंसा, व्यक्ति के 
शरीर पर, आघात करती है। इसलिए किसी को भी हीन समझकर, उससे किया गया, 
किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, हिंसा कहलाता है। 

85.॥+प्॒॥6+ ४०४ > हेतु - 

[॥96 90 हीतो हेतु है | ]+ 9806 + ॥0प८ हेतु । लोग जब किसी से [86 करते 
हैं, तब कहते हैं कि, "मैं आपके पास किसी हेतु से आया हूं" | यानी जब किसी के 
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पास, किसी हेतु से तभी जाते हैं, जब उससे [४० करते हैं। यानी जिससे "हेय" करते 
हैं, उसे "त्‌" कहकर बोलते हैं। हेय + तू - हेतु । "हेय तृ" यहां पर कैसे ? 

86. हार + काट 5 हरकत - 

जीतनेवाला व्यक्ति हारनेवाले व्यक्ति को, उसी तरह से काट देता है, जिस तरह से 
किसान अपने हार में, खड़ी फसल को काट देता है। हार + काट 5 हरकत | इसलिए 
जीतनेवाला व्यक्ति हारनेवाले, व्यक्ति से कहता है कि, “अगर कोई हरकत करी तो, 
अभी तुम्हें काट दूँगा” | इसलिए हारनेवाला व्यक्ति, कोई हरकत नहीं करता है। 
87.हल+हुआ 5हलुआ-हल हुआ तो हलुआखिलाओ। 

88. हाय +डरो 5 प्छता० - 

किसी की हाय से डरो यही प्र9१7० है । क्योंकि जिस प्रकार प्रज>79० में कितनी 
?०४ए० होती है, उसी प्रकार से हाय में, बहुत शक्ति होती है। बड़ी-बड़ी राजसत्ताएँ, 
एक गरीब की हाय से, भस्म हो जाती है | इसलिए कहते हैं कि, “किसी को मत 
डराओ और किसी की हाय मत लो, किसी गरीब की हाय से डरो”। 

89. हाय + दशा - हादसा - 

"हाय दस्यिया ! यह क्या दशा बना रखी है ? कुछ हो गया था क्या" ? 

90. प्रा + तीर ८ प्रपाछ - 

जो प्ण्त करता है तीर से, वह प्रप्ञा॥० होता है | [प70 + तीर 5 ]प्र०. हन 
करना तन का प्ण्मा कहलाता है। हन + तन ८ प्प्र. हन 5 "वध" करना । यानी 
तीरसे तन का वध करने वाला ही, प्५7/०७ कहलाता है। 

9.होड़+ और + 9९07९ - प्र0705$८096 - 

व्यक्ति तो होड़ ही, और ज्यादा, 5०09० के लिए करता है। होड़ + और + 80098 ८ 
प्र००5००७०. इसलिए व्यक्ति प008००७७ देखनेवाले के, पास जाकर पूंछता है 
कि, "होर और 5007० है" ? होर + और + 5९07० - त00580079०. 8८09८ के 
लिए व्यक्ति, [०07/०४००/८ देखता ही है। या फिर, हर किसी से पूछता रहता है कि, 
"इसमें और कोई 8८०७८ है" ? इसी प्र0.05०0/० का अपभ्रृंश [09० शब्द है। 
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प्णा०+ $0079७ 5 प्०४०. इसी प्०9० के लिए व्यक्ति, नि0ा080096 वालों के 
पास जाता है कि, "शायद कोई प09०मिल जाए"। 

92. होश + सियार 5 होशियार - 

अगर होशियार रहना है तो, होश में रहो सियार की तरह । होश + सियार - होशियार। 
दो ही लोग होश में रहते हैं, पहला - 08 | दूसरा - सियार | ०४ करने वाला 
हमेशा, होश में रहता है और, 57०४ हमेशा अपना होश खो देते हैं। सियार हमेशा 
होश में रहता है। कभी भी किसी का, शिकार नहीं बन पाता है। इसलिए होश में रहना 
है तो, सियार बनकर रहो, हमेशा होशियार रहोगे। 

93. हाँ+कह 5 हाँके - 

हाँ कहने पर ही हाँके जाते हैं। हाँ + कह - हाँके । 

ना+कहनाके - 

नाकहने पर नाके बनाए जाते हैं। ना + कह > नाके। 

जैसे-जैसे व्यक्ति हाँ-हाँ कहता जाता है, बैसे-वैसे व्यक्ति हाँका जाता है। और आगे 
बढ़ता रहता है । जब-जब व्यक्ति ना-ना कहता है, तब-तब व्यक्ति के लिए नाका 
बनाए जाते हैं। 
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. 7009५ + 3७7 5 इंतजार - जार की [779 का इंतजार किया जाता है। 

2. 972९ + नारी ल्‍वा बी ॥-ए - 

]792० नारी की । नारी की [82० (छवि) की कल्पना करना - जैसे मेरे सपनों की 
रानी | [9०07 (7. यही परिकल्पना भी है, यानि परि की कल्पना (9/2776०) 
करना। प्रत्येक व्यक्ति यही करता है। 

3,[+कौन "८०ा - 

[००४ स्वयं अपनी पहचान बताते हैं कि | कौन? यानि मैं कौन हूँ ? [007 पर उंगली 
रखते ही वह अपना सारा परिचय दे देता है। 

4.[+90+,862558046 - 

जब व्यक्ति यह कहे कि, “] ॥॥ 50 ।॥०”, तब यह समझना चाहिए कि, वह व्यक्ति 
आपसे 80]9८ होना चाहता है। जिसे [80॥० (अलग) होना होता है। वह खुद को 
दूसरों से 6 कर देता है। या फिर वह लेट जाता है, और कहता आप लोग जाओ, 
मैं थोड़ा सो लेता हूँ। 

5.वातणिदाब्रा९९ - 

तोलने के बाद, थोड़ा और अंश दुकानदार के द्वारा ग्राहक के थैले में डाल दिया जाता 
था। पर आजकल अंश तो क्या पैकेट का वजन भी तौल में जोड़ा जाता है और 
ग्राहक से पूरी रकम माल की ली जाती है, जो पैकेट पर छपी होती है। ग्राहक मोल- 
भाव भी नहीं कर सकता है, जो कि ग्राहक का हक है। 

6.]+दिया ज"वातां4 - 

जो दिया में रहे वह है 09. अंग्रेज जब भारत में रहने आये तो, जब उनसे उनके 
लोग पूछते कि, “कहाँ रहते हो” ? तो वह बताते कि, “[ था [शाप 7 69”, यानि 
“मैं दियों के देश में रहता हूँ” । बस यही दियों का देश ही, आगे चलकर “पञ09” हो 
गया। क्योंकि 709 में * मंदिर में दिया* *घर में दिया* *पूर्वजों के स्थल पर दिया* 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


*समाधि पर दिया* *मजार पर दिया* *हर त्योहार पर दिया* *पूरी दीपावली ही 
दियों की* इस तरह “दिया” के नाम से 008” नाम हुआ। 

प्र 'श्वा+8९९+ (7ँ7+२९ "वा$४8९९पर/९ - 

जब अंदर का घनत्त्व कम होता जाता है, तो आदमी [75००४० - यानी डावांडोल 
होता जाता है। और अपने को असुरक्षित महसूस करने लगता है। अंदर का घनत्व 
अधिक होने से, आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। 

8.+दिया-0०4 - 

] कहो या दिया (दीपक) कहो, एक ही बात है । दोनों ही 0०9 के प्रतीक हैं, यानि 
दिमाग की बत्ती जलने के प्रतीक हैं | यानि मोमबत्ती जो जलती है, तो रोशनी हो 
जाती है और दिया से भी रोशनी होती है। मोमबत्ती के ऊपर जलती हुई लौ एक बिन्दु 
के जैसे दिखाई देती है, इसलिए छोटी आई (9) पर एक बिन्दी होती है। 
9.],.],+,00$6 + अन्न " व|॥ाह्ां0ा - 

बीमार होने पर आदमी अन्न खाना छोड़ देता है। तो उसका मन साफ हो जाता है, उस 
समयव्यक्ति को जो ज्ञान होता है, उसे []7807 कहते हैं। 

0. इल्म -] । , होने पर जो इल्म (ज्ञान) होता है, वह इल्म है। 

].]+डर ८ इन्द्र - 

[9 का डर ही इन्द्र है। 9 यानि अन्दर का डर ही इन्द्र है। इन्द्र जो देवताओं का राजा है 
उसे हमेशा एक डर सताता रहता है, जो उसके अन्दर का डर है। यह अन्दर का डर ही 
उसे “इन्द्र” का नाम देता है। 

2.7#+ ४९६४ 5 ५९8४| - 

५८४ में ॥ करना ही 77०४ है, ४०४४ यानि बनियान | बनिया जो बनियान पहनता 
है, उस बनियान के अन्दर जेबें रखता है, और उसी में वह अपना धन रखता है, उसी 
धन को वह [7५०४ करता है। 

3, व-प्रतटतु+8४०॥ "वाइ#पटांणा - 

पृ+प०८ और $0॥ दोनों को ही [877 ०7०7 दिया जाता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


4.॥200 - लू से बचने के लिए ही [8।0० बनाये जाते हैं। 

5.ईनाम -नाम ही ईनाम है, ईमानदारी पर सबको ईनाम दिया जाता है। 

6. इतर >इत्र - 

इत्तर रखने के लिए लोगों को इत्र लगाया जाता है, जिससे पता चले की यह हमारी 
जाति के नहीं है। 

7. अंतिम + काल 5" इन्तकाल - अंतिम काल ही इंतकाल है। 

8. 7१४४५ + हार 5 इजहार - आसानी से जो हार मान जाते हैं, वह इजहार कर देते 
हैं। 

9., ॥/४९+ दाँत+तय ८ 6श॥009- 

8५० और दाँत से ही किसी की [0०7#/9 तय की जाती है। जब कोई मुर्दा मिलता है, 
तो उसकी आँख और दाँत देखकर पता किया जाता है कि, वह कौन है ? 

20.ईश+ अल्ला८ईशांअल्ला - ईश्वर और अल्ला ही तो ईशांअल्ला है। 

2. इम+ १2९ 592९ - 

यही दो चीजें ही किसी की 82० बनाती हैं। या तो वह ईमानदार है या उसकी ,५ 2० 
अधिक हो गयी है, वही उसी की 82 है। 

22. 7+909९९८>- ॥59९९- 

अन्दर देखनेवाला ही [759०८ करता है, उसे ही [59००८०० कहते हैं। 
23.॥.,+लॉज-ईलाज- 

आदमी दो ही सूरतों में इलाज करवाता है, एक बीमार पढ़ने पर, दूसरा लॉजवश | 
24.45 आई- 

अंग्रेजी वर्णपाला के वर्ण | आई पर बिन्दी क्‍यों होती है? भारत में आई का मतलब 
होता है माँ, माँ के माथे पर बिन्दी होती है, इसीलिए पर बिन्दी होती है। 

25. शि॥7९ - 

[797 (अनाथ) की [79779 बनाई जाती है, क्‍योंकि उनके मरने पर कोई 
रोनेवाला नहीं होता है एवं मुआवजा भी नहीं देना पड़ता है। 


2/ व. 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


26. इसे + उसे -8४7९ - इसे दिया जाए या उसे दिया जाए, यही तो 550८ है। 

27. इन्द्र +दौरा ८ इंदौर - जहाँ पर इन्द्र दौरा करने आये, वह इन्दौर है। 

28. 04 का झण्डा - 

[049 का झण्डा, माथे पर लगे, त्रिपुण्ड के जैसा है। पहला खाना भगवान शिव का 
है, इसलिए भगवा रंग का है। दूसरा खाना भगवान ब्रह्मा जी का है, इसलिए सफेद है। 
तीसरा खाना भगवान विष्णु का है, क्योंकि उन्हें हरि भी कहते हैं, इसलिए हरे रंग का 
है।बीच का चक्र बीच की बिंदी है। जिसमें 24 पंखुड़ी हैं, जो 24 घंटे के प्रतीक हैं, कि 
“24 घंटे आप इन तीनों की छत्र-छाया में रहते हो” | इसी तरह का त्रिपुण्ड शिवलिंग 
पर भी लगाया जाता है। 

29. ]+ धन ८ईंधन - आपके पास आनेवाला धन ही आपका ईधन है। 
30.ईट+ली "वश - 

जितने भी मकान बने हैं ईटों से वह सब ईटली के कारीगरों की देन है। भारत में तो 
कच्ची मिट्टी के घर बनते थे। 

३]., गरा42९+ 'बिश्वञांणा न्‍"वा4श्वाव40ा - 

जैसे 78[7-० कि एक निश्चित माप होती है और )१४४०॥ की एक सीमा होती है। उसी 
तरह कल्पना भी एक कल्प तक चलती है। एक कल्प का जितना समय होता है, 
कल्पना भी उतनी ही सीमित होती है। इसलिए सीमाओं को जानना जरूरी है। हर 
बात, वस्तु, वाक्य, कवित्व, भाव सभी की सीमा होती है। सीमा में रहना ही सुरक्षा 
होती है। सीमा के बाहर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए सीमित साधनों 
के साथ अपनी-अपनी सीमा में रहने से 982०, )४४०॥ और कल्पना तीनों ही 
शील रहती हैं। शील ही सुरक्षा है, जो शील को तोड़ देता है, वह असुरक्षित हो जाता 
है। इसलिए शीलवान रहो, सुरक्षित रहो। 

32.॥+ शिष्ट ल्‍वताहांई - 

जब शिष्ट लोग आग्रह करें, तो बात मान लेनी चाहिए क्योंकि शिष्ट जन ही, [॥8ं9 
करते हैं | क्‍योंकि शिष्ट लोगों में ही, शिष्टाचार होता है । इसलिए शिष्ट जन, 
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शिष्टाचारपूर्वक आग्रह करते हैं। 

33.]+ द्रव ८ इन्द्र - 

भीतर का द्रव । ॥॥ दर - भीतर की कीमत, 7 - 702770०. शरीर के भीतर स्थित, 
विद्युत द्रव का नाम "इन्द्र" है, यह द्रव शरीर में रक्त के रूप में स्थित रहता है। 

34. ]णा्ञा06+ नीति ८ शश्धाप्रा।।॥।ए - 

छगञगप्रा8 ८ प्रतिरक्षा, ()79॥॥4/ की रक्षा होती रहे, इसके लिए 790००प7/थ की 
प्रति, बना ली जाती है। और फिर प्रति ही, सब जगह दिखाई जाती है। इसी प्रति को, 
पहले नकल कहते थे। यानी 088779] की, नकल बना लेते थे और उस नकल को 
4०४९० करवा लेते थे और फिर उसी नकल को चलाते थे। इस तरह मूल की रक्षा, 
उसकी प्रति बनाकर कर लेते हैं - जैसे कोई राक्षस अपनी बहुत-सी प्रतियाँ ((']07०) 
बना लेता था। 00॥० मरते रहते थे, 088779। जिन्दा रहता था - जैसे रक्तबीज 
राक्षस । यही 7नभ#॥र॥7० नीति है। अपने 028779 को छिपाकर, अपनी प्रति सामने 
रखना। इसे ही प्रतिभा कहते हैं| यानी जो जितनी, दसरे की नकल उतार सकता है, 
वह प्रतिभावान है। जिसे दसरे शब्दों में [8]०॥॥, कहा जाता है। इस तरह से हम 
अपने को, बचा ले ते हैं, और दूसरे की नकल करके, अपनी प्रतिभा दिखा देते हैं। प्रति 
से भावना को दिखाना ही, प्रतिभा कहलाता है। यानी दूसरे की भावना की, नकल 
करके उसका मजाक, उड़ाना ही प्रतिभा है। 

प्रति+ भावना 5 प्रतिभा। 

यानी [7772८ नीति है। 

35. इतिहास ८ 

इतिहास नया नहीं होता है, इतिहास परत दर परत खुलता जाता है, जितना जानते 
जाते हैं, उतना हमको नया लगता जाता है, इतिहास, राजनीति का हमेशा, राजदारी में 
रहता है, उतना ही हम जानते हैं, जो लोकोक्तियों में रहता है, जैसे इतिहासकारों के 
अनुसार, तो अनारकली का अस्तित्त ही नहीं है, किंतु अगर अकबर के इतिहास से, 
अनारकली को बिसार दिया जाए, तो अकबर जैसे बहुत से बादशाह खो जायेंगे 
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इसलिए इतिहास हमेशा, छुपाकर ही रखा जाता है, हाँ, वक्त के आनेवाले दौर में, 
इतिहास अपने आपको स्वयं ही, सबके सामने प्रस्तुत कर देता है। भूतकाल में घटी 
घटनाओं को, जितना हम खुरचने लगेगें, उसमें उतने और नये तरह के तथ्य, निकल 
कर आयेंगे। 

36.॥6०4॥ ८ अड़ियल "]+]व > ]त€ब्न - 

अड़ियल और 0७॥। में, ज्यादा फर्क नहीं होता है। आईडिअल - अड़ियल ८ 
[0०४. एक बार, जब कोई किसी को, अपना 0०8। बना लेता है, तब वह उस पर, 
अड़ियल रुख अपना लेता है। वह कहता है, "यह मेरा 0०8| है, मुझे, इसके जैसा ही 
बनना है।" उसकी सोच उसके, 0०४| तक ही, सीमित रह जाती है। उसके सामने, 
उसके [0०8। का जिक्र करो, तभी वह 7)9] होता है और कहता है कि, “मैं इसी के 
साथ [)०8[ करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा”। 

उ7. राग्गनांणा &शा४१0॥ - 

जानकारी सब चाहते हैं। जानकारी 5 [#0779707. ज्ञान कोई-कोई चाहता है। 
ज्ञान - ५/४४१07. संसार की बातें जानकारी हैं । परमात्मा की बातें ज्ञान हैं । 
जानकारी की प्राप्ति के लिए, धन खर्च करना पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ध्यान 
(४००४४॥०॥) करना पड़ता है। जानकारी बदलती रहती है। ज्ञान स्थिर रहता है - 
जैसे आम का पेड़, आम का पत्ता, स्थिर रहता है, जबसे सृष्टि है, तबसे | किंतु आम 
का पना, आम का अचार, आम की लकड़ी का 7प7प्ग०, न जाने कितनी बार, 
बदला है। 

38. शातवा$+ ॥79 ज"्ववातवप्रशाए - 

[7008 नदी के किनारे रहनेवाले लोग, हमेशा कहते हैं, "कोशिश तो कर, आगे रब 
देखेगा" | यही कोशिश करने को ॥५9 करना भी कहते हैं | 0075 + 7ए 
[700579. सिंध नदी के किनारे बसे लोग हमेशा 00579 लगाते हैं। 

39. इति+ हास 5 इतिहास - 

जिसकी इति हो जाती है, उसी का हास किया जाता है, और उसे ही इतिहास बोला 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


जाता है। इति + हास ८ इतिहास । जिस प्रकार से, [989 की इति होने पर, प्ा॥०7 
का हास किया जाता है | उसके जीवित रहने पर, उसका हास नहीं कर सकते हैं। 
क्योंकि जीवित लोग अपना, हास नहीं होने देते हैं। हास करने वाले जगह जगह 
घूमकर, उसका हास करते हैं । जिससे जनसामान्य यह समझ लेते हैं कि, जिसका 
हास किया जा रहा है, उसकी इति हो चुकी है। जनसामान्य उसी को, इतिहास समझ 
लेते हैं । इसलिए इतिहास में उसी का नाम, ज्यादा समय तक रहता है, जो अपने 
जीवनकाल में, ज्यादा हास्यास्पद कारनामे करता है। और जनसामान्य में भी वही, 
लोकप्रिय एवं लोक प्रसिद्ध होता है, जो हास्यास्पद कार्य करता है। गंभीर लोगों का 
इतिहास नहीं होता है, क्योंकि गंभीर लोगों पर, हास्य नहीं बना सकते हैं | इसलिए 
प्रत्येक राजा अपने साथ, एक विदूषक रखता था, जो राजा के साथ मिलकर, 
हास्यास्पद कार्यों को करता था । जिससे राजा की प्रसिद्धि एवं, लोकप्रियता में 
बढ़ोतरी होती थी । बड़े-बड़े राजाओं एवं उनके, विदूषकों की अनेक हास्यास्पद 
कहानियां, दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं। जैसे - अकबर-बीरबल, राजाकृष्णदेवराय- 
तेनालीराम, हातिमताई-नजरूल आदि | इसलिए जिसको भी इतिहास में, अपना 
नामदर्ज कराना है, उसको अपने जीवन में, कुछ हास्यास्पद कार्यों को करना चाहिए | 
40.]+साफ "इंसाफ - जिनका 77 साफ हो ता है, वही इंसाफ कर सकते हैं। 

4. इंसान + अल्लाह 5"इंशाल्लाह - 

इंसान के साथ, जब अल्लाह आ जाता है, तब इंशाल्लाह, सभी काम खुद-ब-खुद, 
पूरे हो जाते हैं। क्योंकि सभी काम, खुदा के द्वारा पूरे किए जाते हैं। इंसान + अल्लाह 
>इंशाल्लाह। 

42.॥,,+ज़म -इल्ज़ाम - 

व्यक्ति दो चीजों पर इल्ज़ाम देता है, पहली, "यार ! वो मैं बीमार था, इसलिए नहीं आ 
पाया" | दूसरी, "यार ! वो मैनें उस दिन, ज्यादा पी ली थी, इसलिए नहीं आ पाया" । 
[],+ज़म-इल्ज़ाम। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
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.जी+हवा >जिह्ा - 

जिससे “जी” की हवा निकालती है, वह है जिह्ला । जिह्ना यानि जीभ है, जो जी (मन) 
कीबातको बाहर निकालती है। 

2.जवाहर+रात -जवाहरात - 

जवाहर (जेवरात) जो हैं, वो रात को पहनने चाहिए, वह भी अमावस्या की रात को । 
ताकि उनमें लगे मोती, हीरे, पन्‍ना, मणिक्य आदि की चमक से पता चले कि, वह 
जवाहरात (जेवरात) हैं। 

3. जान 5 ज्ञान - 

जान का ज्ञान ही ज्ञान है। जान यानि ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही जान है। तभी तो लोग 
कहते हैं कि, “अब जान में जान आ गई” । जानकारी यानि ज्ञानकारी । जानी यानि 
ज्ञानी। कई लोग “ज्ञ” का उच्चारण “ज़” भी करते हैं। 

4. जिम्मेदारी - 

व्यक्ति 599 में जाकर, जिम्मेदारी को उठाने की 278०॥०० करते हैं। 

5. गप्रा€+ब००॥ जुनून - 

जून में ही जुनून है। नून (नमक) खाने से, जुनून पैदा होता है। सर में जू होने पर, ४०० 
में जुनून होता है, क्योंकि जू सिर में चलने लगती हैं। 

6.जोंक - 

70० करनेवाले कहते हैं कि, “हँसने से खून बढ़ता है” क्योंकि जोंक की खुराक खून 
है। तो वह हँसा-हँसाकर लोगों का खून बढ़ाकर, अपने मतलब की चीज चूसकर, 
चुपके से निकल जाते हैं, हँसनेवालों को पता भी नहीं चलता। 

7.जाते+हज -जहाज - जाते हैं जिससे हज पर, उसे जहाज कहते हैं। 
8.जल+लाद-जल्लाद - जल को लादने वाले को जल्लाद कहते हैं। 

9,जय + दाद >जायदाद - 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


जय-जयकार करके और दाद देकर जायदाद एकत्रित की जाती है। ॥09 + 980 - 
जायदाद जब मिलती है, 7980 की तो सभी ॥09 करते हैं । जायदाद दो ही तरीके से 
मिलती है। जय-जयकार करने से या फिर [996 (पिता) से। 

0. जीव + अन्न > जीवन - 

जीव का जीवन जो है वह अन्न से चलता है ।अकेले जीव से नहीं चलता है, न ही 
जीवन, अकेले अन्न से चलता है, जीवन के लिए, जीव और अन्न दोनों ही 
आवश्यक हैं। 

[4.झरती+बला 5 झबला - 

जिससे बला झर जाती है, यानि बला को दूर रखने के लिए बच्चे को झबला पहनाया 
जाता है। 

[2. 78८८९ - ॥90८3। की खाल से बने वरत्र को 480(८० बो ल ते हैं। 

3. जी + क्रय जिक्र - जी जिसका क्रय करता है, उसी क्रय करनेवाले का सभी 
जिक्र करते हैं। 

4. जी + हुजूर - जी-हुजूरी - हुजुर की ही जी हुजूरी की जाती है। 
5.९४९६४+७०॥ > जश्न - 

$07 के होने पर ही जश्न मनाया जाता है। जब 9000० कहता है कि, “१65 $07” 
यानि “आपके यहाँ पर लड़का हुआ है” तो फिर सभी लोग जनश्न मनाते हैं। 
6.जल्दी - जलने पर जलदे-जलदे, यह कहकर जल ही मँगाया जाता है। 

7.जेब ८ बजे - 

पहले घड़ी जेब में रखते थे। समय का पता करने के लिए लोग पूछते थे कि, “क्या बजे 
हैं? ?तो वह जेब से घड़ी को निकालकर दिखा देता था, वही जेब है। 

8. जैल ८ व - 

जब आदमी कई सालों के बाद जेल से बाहर निकलता है, तो उसके बाल देखकर ही 
उसे नाम दिया गया कि, “जैल वाले बाल बना दो” | जेल जैसे बाल बनाने के लिए 
एकतेल बनाया गया जिसे “जैल” कहते हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


9.जूँ+ फलें - जुल्फें - जूँसे फलीं होती हैं जुल्फें यानि जूँ ही-जूँसे भरी होती हैं। 
20. गो+बर -गोबर - 

गो, गाय को कहते हैं, और बर, जलाने को कहते हैं। गो +बर गोबर | गाय के गोबर 
को ही, गोबर कहते हैं। गाय के गोबर से बने, उपलों-कण्डों को ही, जलाया जाता है। 
इसीलिए गाय के गोबर से, बने उपलों-कण्डों का ही, उपयोग करना चाहिए। 
2.जय+वर >- जेवर - 

जयही सबसे श्रेष्ठ वर है, उसे ही जेबर पहनाया जाता है, जिसकी जय होती है। 

22. जिन्‍न- 

जी को जो नहीं करने देता है, वह जिन्‍न कहलाता है। जब किसी के शरीर में जिनन 
(भूत) आ जाता है, तो वह अपने जी के अनुसार कुछ नहीं कर पाता है। उसे सबकुछ 
जिनके अनुसार करना पड़ता है। 

23. जीना - 

जिस पर जी नसके कोई वह है जीना | जीने पर कोई जिन्दगी बसर नहीं कर सकता है। 
24. जुटे - जूते देखकर ही पता चलता है कि इतने लोग जुटे हैं। 

25. जन+ऐऊ - जनेऊ - 

जनता जान जाए कि यह अलग है, इसको पहचानने के लिए जनेऊ है| जिसको 
समाज में सजा दी जाती है, उन्हें समाज पहचान सके इसीलिए उसे जनेऊ पहनाया 
जाता है। 

26.जल+न-जलन- 

जल के ना होने पर तापमान बढ़ जाता है, और फिर सूर्य की तपिश से बहुत ही जलन 
होती है। 

27.जान+<०९५ >जानकी - किसी के जान की चाबी ही “जानकी” है। 
28.जल+ अन्न + डर -जलन्दर-- जल और अन्न का डर ही जलन्दर है। 

29, जल + अन्न - जलन - जल और अन्न किसी के पास ज्यादा हो तो उससे 
सबको जलन होती है। 
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30. जी - 

किसी के नाम के पीछे “जी” लगाने का मतलब है कि, वह जीव ही जी होता है, 
इसलिए जब किसी के जी को सम्बोधित करते हैं, तो उसको “जी” कहते हैं। 

3. जू + लीखें - 3४॥९४ - जिसके सिर में जू और लीखें होती हैं, उसे ही ॥0॥6 
होती है। 

32. जरनि८ गें०प्रता€फ - 

तब फिरि जरनि भई नख-सिख तें, दिया-बाति जनु मिलकी । --- सूरदास जी 
४८५ांभांणा में, पाँव के अंगूठे के नाखून से, सिर की चोटी तक, ध्यान की जरनि 
(यात्रा) की जाती है। ऐसा सूरदासजी कह रहे हैं। जिस प्रकार दिया-बाती जलाते हैं, 
तब उनके जलने से, यानी मिलकने से, सब चमकता है। उसी प्रकार ध्यान करने पर, 
सब चमकता है। ऐसे जैसे दूधिया रोशनी हो, यानी ॥॥]:9 ५५३७ की तरह। इसलिए 
योगीजन, ध्यान करने के लिए, ॥॥5 पीते हैं, ४॥॥6 पीने से उनमें, ओज उत्पन्न 
होता है, जिससे योगीजन मिलकते हैं, इसे ही शरीर से, परमात्मा की, जरनि यानी 
यात्रा, कहते हैं । जरनि 5 ॥0077०9 यात्रा । ॥॥॥7० 5 मिलकी । मिलकी ८ 
मिलकना जलाना चमकना। 

33. जन्जीर - जन + जीर -जन ही जन्जीर है। 

34. जल+ ७ +8-जलेबी - 

जल में » बनाने पर वह 8 बन जाती है, तो वह जलेबी कहलाती है। 

35. जुलै - 

तिब्बती लोग जब किसी से मिलते हैं, तो जुलै कहते हैं | तिब्बत में सर्दी बहुत पड़ती 
है, और वहाँ पर पठार है, हरियाली नहीं है, जिससे वह लोग गर्मी चाहते हैं, साथ में 
हरियाली चाहते हैं, भारत में ॥0]9 में गर्मी भी रहती है, और हरियाली भी रहती है, तो 
वह प्रसन्नता में जुलै कहते हैं, जुलै कहकर वह इसको याद करते हैं। 

36. जा। जिन - (॥8० से बनी शराब को ही ॥7 कहते हैं। 

37.जु+झाड़ू +पन -जुझारुपन - 
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तीन ही समय व्यक्ति जुझारुपन दिखाता है, एक जब सिर में जूँ होती है, दूसरी गन्दगी 
होती है, तीसरी उसे जोर से प्यास लगी होती है और वह पानी की तलाश में होता है। 
38. झुनझना - जिसके हाथों में झुनझुनाहट होती है, उन्हें झुनझुना थमा दिया जाता 
है। 

39, यम + आना जमाना - 

जब यम आते हैं और सब को ले जाते हैं, उसे यम का आना यानि जमाना कहते हैं, 
किपुराने जमाने में ऐसा होता था। 

40. 39७+बड़ा >जबड़ा - 

72 ही तो बड़ा होता है, यानि कोई जब कहता है कि, “जो बड़ा मुँह है उसका” बस 
यही “जो बड़ा” ही 89 यानी जबड़ा हो गया। 

44. जीव + अंश ८ व€क्षा६ - 

7०9॥5 को पहनते तो थे, परंतु उसे कभी धोया नहीं जाता था, तो उसमें जीव के अंश 
पैदा हो जाते थे, इसीलिए वह ॥०४॥$ कहलाया । विज्ञान में भी जीव के अंश को 
००॥५ कहते हैं। 

42. 30/- जीत - 

जीत ही ॥0/ है। जीतने के लिए ही, [/ विमान का इंजन बनाया गया था। 
43.जी+वित- जीवित -वित्त ही मनुष्य को जीवित रखता है। 

44. जो +,05९ 5 जुलूस - 

जो लोग [,05८ (हार) जाते हैं, उनका जुलूस निकाला जाता है। 

45. जाँच - आँच में ही तो जाँच होती है। 

46. जायका > जाएँका - 

जब कोई किसी के यहाँ पर मेहमान होता है, और जाने का नाम नहीं लेता है, तो फिर 
उसे बेस्वाद भोजन परोसा जाता है, तो वह समझ जाता है, कि अब जाएँका है, यही 
जायका है। 

47.जौक- 
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मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर अपने दरबार में 0:०6 सुनते थे, जो सबसे अच्छे 
70८० सुनाता था, उसका नाम जौक रखा गया | 

486. उ3072९॥92 योगिंग- 

योग करना ही ॥022778 है, क्योंकि जो योग करता है, उसे योगी कहते हैं और योगी 
को ही जोगी भी कहते हैं। 

49. जहालत - 

जहाँ जाने की लत हो बार-बार, वहाँ जहाँलत ही होती है और लत ही पड़ती है। 

50. जाको प्रभ - “जाको प्रभु दारुण दख देही, ताकी मति पहले हर लेही।” 
आदमी गम को भलाने के लिए दारु पीता है दारु पीने से उसकी बद्धि चली जाती है 
और आदमी सोचता है कि दारु पीने से दुःख दूर हो जाते हैं। 

5].जाग+कऋरत -जाग्रत - 

जागती रहती है ऋतु । ऋतु ही है जो दिन-रात जागती है। जागती ऋतु रात में ज्यादा 
सक्रिय रहती है। गर्मी सर्दी बरसात सभी ऋतुऐं जागती हैं। 

52. झाड़ - 

गुजराती एवं मराठी में पेड़ को झाड़ इसलिए बोलते हैं, क्योंकि पेड़ पर लगे फलों को 
नीचे गिराने के लिए पेड़ पर चड़कर पेड़ की डाल को झाड़ा जाता था। इसी झाड़ने के 
कारण पेड़ का नाम झाड़ पड़ गया। 

53. झाड़े - इस भारत देश में शौच जाने का एक नाम “झाड़े जाना” भी है। 

54. जान + 07०१ 5 जानकारी - 

जान को ज्ञान भी कहते हैं। क्योंकि "ज्ञ” को “ज़” पढ़ा जाता है। 0४०: को क्‍्योंरी 
भी कहते हैं ? जब कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री से कुछ पूछती है, तो इसी तरह पूछती है, 
“किक्यों री बता वहाँ क्या हुआ था” ? तो इस तरह जान कह लो या 0५०५ कह लो 
दोनों ही जानकारी हैं। 

55. 700+बाण -जुबान - 

किसी जो 700 में छोड़ दिया और उसके हाथ में बाण दे दिया। 
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56. जूँ+बाण > जुबान - 

किसी के सिर में जूँ हैं, और उसे मारने के लिए किसी के हाथ में बाण दे दिया। बस 
यही जुबान है। 

57. जल+ $899/ 5 जलसा - 
रेगिस्तान में जल को देखकर पड़ाव डाला जाता है, फिर रातको जलसा मनाया जाता 
है। 

58. जय + ७॥0 - जयन्ती - 

जय प्राप्त करना ७॥॥ लोगों पर उस को जयन्ती बोलते हैं। यानि जिस दिन व्यक्ति 
अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, वह दिन जयन्ती का दिन होता है। 

59, जन+पद-जनपद - 

जन लोगों को जहाँ पर पद पर बैठाया जाता है, उसे जनपद कहा जाता है। 

60. जर + ध०॥९५ > जर्मनी - जर्मनी के पास ही "जर" और "४०॥८५" है। जर 
एवं ४०॥०५ यह दोनों ही, जर्मनी कहलाते हैं। मणी को ही (0769 कहते हैं। 

6. जर+ आ॥ - ज़रासीम - 

दोही चीजों में ज़रासीम होते हैं। जर यानि धन में या $॥7 में | ज़रासीम 5 ५पापड. 
62. जी +बाण > जीबाण - 

यह जीबाण शब्द है । जी + बाण - जी का बाण | जी का अपभ्रंश जु हो गया, बाण 
का अपक्रंश बान हो गया । इससे जीबाण से यह, जुबान हो गया | जीबाण जुबान । 
जी का बाण ही, जीबाण है। इसलिए कहा जाता है, कि धनुष से निकला बाण और 
जुबान से निकला शब्द, कभी वापस नहीं आते हैं। जीबाण के बाण से, बाणी शब्द 
बना, जो बाद में, बाणी से वाणी शब्द में परिवर्तित हो गया । बाणी - वाणी | इसलिए 
जब हम, किसी से बात करते हैं, तब उसके शरीर से बात नहीं करते हैं, तब हम उसके 
जी से, बात करते हैं। यही जी को 5, लिखा जाता है, और 6 का पूर्ण नाम, 606 
होता है। 5 - 000. 6०00 का अर्थ, भगवान होता है, भगवान का "भ", व्यक्ति के 
'जी" को, दर्शाता है। इसीलिए “जी” और “भ” का जुड़ाव ही "जीभ" कहलाता है। 
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इसीलिए जी का बाण, जीभ से निकलता है, जिसे शब्द कहा जाता है, और शब्द 
अनश्वर है, क्योंकि 6 यानी 000, भ यानी भगवान, अनश्वर है, तो जीभ से निकला, 
शब्द भी अनश्वर है। "जी" व्यक्ति के, शरीर में रहनेवाला, 5०0 है, जो व्यक्ति के, 
अन्तःकरण को अपनी, बात सुनाता है। अन्तःकरण - अन्तःकर्ण - अन्दर के कान | 
व्यक्ति के शरीर भीतर भी दो कान होते हैं, जो अन्तःकरण कहलाते हैं, इसलिए लोग 
कहते हैं, “अरे कभी अपनी भी सुन लिया करो” । इसे ही अन्तःप्रेरणा भी, कहते हैं। 
व्यक्ति के शरीर के बाहर भी, दो कान हो ते हैं, जो सबको दिखाई देते हैं। यह बाहर की, 
आवाज को सुनते हैं। इसीलिए व्यक्ति को, कहा जाता है कि, “वह चौकन्ना रहे” । 
यानी चार कानों को, खोलकर रखे और सुने । जब हम किसी के, भीतर के 000 को, 
जान लेते हैं, तब हम उसके नाम के आगे, जी लगाकर बात करते हैं। जिसे लोग 
सम्मान, देना कहते हैं। 

63.जी+ज्ञान+ 84७“ जिज्ञासा - 

जी यानि मन ही ज्ञान को देखना चाहता है। जरा-सी कुछ खटपट सी होती है, तो 
व्यक्तिका मन देखना चाहता है कि, क्या हुआ ? यही जिज्ञासा है। 

64. जी +ज्ञान +सुनना 5जिज्ञासु - 

हर किसी का जी ज्ञान को सुनना चाहता है। सभी का मन ज्ञान को सुनना चाहता है। 
अब यह ज्ञान कोई-सा भी हो सकता है। आत्मा का ज्ञान हो सकता है। या किसी के 
मन की बात को सुनना हो सकता है। या किसी के दरवाजे पर कान लगाकर किसी 
की बातें सुनना हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि मन चाहता है कि, “मैं इसके बारे 
में सुनु” | इसलिए लोग कथा-प्रवचन सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग किसी प्रकार का 
ज्ञान सुनना चाहते हैं। यानि जी की यही आशा है कि, जी ज्ञान को सुनना चाहता है, 
इसलिए मन जिज्ञासु है। 

65. जन्म - 

जन में जो नम गया, उसका जन्म हो गया । जन-जन को नमन करना, तो जन्म सफल 


होगया। 
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66. जाग + ऋत > जाग्रत, स्व + पन स्वप्न, स+ उष+ उप्ति ८ सुषुप्ति, त + 
उर+ड्य ८तुरीय - 

जाग क्रत >जग से अपने को रीता करो। स्व पन > स्वयं का पानी भरो | स उष उप्ति ८ 
वह उष्मा को उत्पन्न करेगा। त उर इय - तन ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। इतना ही है। 
४०००४४०॥ करो | १४००॥०७॥०० के द्वारा अंतःकरण में से जगत को खाली करो। 
स्वयं के पानी से उसे भरो | स्वयं का पानी - ब्रह्मचर्य का पानी | बचपन - बचाओ 
अपने पानी को। बचा हुआ पानी शरीर, मन, प्राण, आत्मा में ऊष्मा को उत्पन्न करता 
है। तन इस ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। तन - शरीर, अंतःकरण, प्राण, आत्मा, 
परमात्मा के एक्य को तन कहते हैं। जब स्वयं का पानी बचा लिया जाता है। तब उस 
बचे हुए पानी से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। इसी ऊष्मा की ऊष्णता से शरीर, 
अंतःकरण, प्राण, आत्मा, परमात्मा एक हो जाते हैं। जिससे शरीर तना हुआ दिखाई 
देता है, इसलिए तने हुएशरीर को तन कहते हैं। इसे ही सुख, खुशी, ज्ञान, आनंद कहा 
गया है। इसलिए इसकी अनुभूति के लिए |४०(४॥७४०7 करना ही एकमात्र उपाय है। 
पहले के ब्रह्मृषियों ने |४००॥४४०॥ करके ही ब्रह्म को प्राप्त किया और हमारे लिए 
उपयोगी शास्त्रों का लेखन किया। १४००४४४४४०॥ 5 ध्यान - तपस्या | 

67. ज्योति + लिंग ज्योतिर्लिंग - 

आम धारणा यह है कि, तीसरी आँख, शरीर के बाहर देखती है | वस्तुतः, तीसरी 
आँख, शरीर के भीतर देखती है । दरअसल, तीसरी आँख, एक ज्योति है | जब 
तीसरी आँख की, ज्योति प्रकाशित हो जाती है | तब बाहर की दोनों आँखें, ऊपर 
माथे पर, दोनों भोहों के मध्य में, एक आँख के ऊपर, दूसरी आँख चढ़ जाती है। और 
बाहर से देखने पर, दोनों आँखें, अधखुली नजर आती हैं। जब तीसरी आँख से, 
भीतर की तरफ रोशनी निकलती है, तब मन एक मंच बन जाता है और मन के मंच के 
परदे पर, चित्त के चित्र चलने लगते हैं। इन चित्रों को हम देखते हैं, यही चित्र स्वप्न 
कहलाते हैं, इनमें आवाज भी होती है, यह चित्र भूत एवं भविष्यकाल के होते हैं। 
किसी के भी सम्बन्ध में होते हैं। तीसरी आँख की ज्योति को, ही आत्म-ज्योति कहते 
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हैं। इसी आत्म-ज्योति का प्रकाश, |(०१॥४७४०॥ करते हुए, शरीर के भीतर बढ़ाते 
जाना है। इसी आत्म-ज्योति को, बाह्मरूप में जलते हुए, दीपक के रूप में दिखाते हैं। 
जब व्यक्ति मरणासन्न, अवस्था में होता है। तब व्यक्ति के पास एक जलता हुआ 
दीपक रख देते हैं। क्‍योंकि व्यक्ति के पूरे शरीर के, मरणासन्न होने पर, व्यक्ति की 
तीसरी आँख, सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है। सारे शरीर की ऊर्जा, तीसरी आँख 
पर आ जाती है और व्यक्ति फिर तीसरी आँख की रोशनी में बहुत कुछ देखता है । 
अगर व्यक्ति उस समय, अपनी तीसरी आँख से, कुछ न देखते हुए, लेटे-लेटे केवल 
४००॥४७४४०7॥ करे, तो वह व्यक्ति बीमारी से, ठीक हो जाएगा। इसलिए मरणासन्न के 
पास रखा, जलता हुआ दीपक, उस व्यक्ति की तीसरी आँख की, सक्रियता का 
प्रतीक है। तीसरी आँख में, 9]००७४० $9०7६ होता रहता है, जो व्यक्ति के, अंगों को 
पुनः सक्रिय कर देता है। इसलिए)000० आखिरी विकल्प में, मरीज को 8]०८7० 
$॥0८६ देते हैं। किन्तु अगर दोनों भोहों के मध्य में रगड़ा जाए, तो वह भी कारगर 
होता है। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को ढूँढते हैं, जिसकी तीसरी आँख सक्रिय हो और 
वह मरीज के सिर पर हाथ रखे, जिससे मरीज की तीसरी आँख सक्रिय हो जाए। इसी 
के लिए जलते हुए, दीपक को रखा जाता है | यही जलता हुआ दीपक, बाद में 
ज्योतिर्लिंग में बदल गया | इसलिए ज्योतिर्लिंग के, नीचे की जलहरी दीपक के जैसी 
है और लिंग का आकार, जलते हुए प्रकाश की तरह है। जैसे शिवलिंग पर साँप, 
लिपटा रहता है, वैसे ही मरणासनन व्यक्ति, मृत्यु के पाश में बंधा रहता है। मरणासन्न 
व्यक्ति को, शक्तिशाली बनाने के लिए, दूध पिलाया जाता है। इसलिए शिवलिंग पर 
भी, दूध चढ़ाया जाता है। रात भर जले हुए, दीपक को धोने के लिए, दीपक पर पानी 
डाला जाता है। इस तरह से, तीसरी आँख का प्रतीक, पहले दीपक बना । फिर 
ज्योतिर्लिंग बना। जो की भीतर की दशा को प्रकट कर देता है। और मनुष्य के शरीर, 
मन को, स्वस्थ रखता है। इस तरह त्रिनेत्र पहले दीपक में बदला और फिर शिवलिंग 
में बदल गया | यह इसलिए बदल गया, ताकि साधक को साधना करने के प्रतीक 
मिलसके। 
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68. जय +ईष्ठ - जयेष्ठ - 
जयको प्राप्त करने की ईच्छा, ही ज्येष्ठ है। जय + ईष्ठ - जयेष्ठ | ईष्ठ - ईच्छा | सभी की 
ईच्छा है कि, वह जय को प्राप्त करे। जो भी व्यक्ति जय को, प्राप्त करता है, वही व्यक्ति 
सभी के लिए, ज्येष्ठ हो जाता है। सभी लोगों में बड़ा हो जाता है। 
69.जुग+ आड़ - जुगाड़ - 
समीकरण का ही, दूसरा नाम जुगाड़ है। भारत में जुगाड़ पर ही, सब कुछ चलता है। 
युग की आड़ को ही, जुगाड़ कहते हैं। "य" को कहीं-कहीं "ज़" पढ़ा जाता है। 
इसलिए "य" को "ज़" पढ़ने पर, युग को जुग पढ़ते हैं। जब भी कभी कोई बात, समय 
के ऊपर, डालना चाहते हैं, तब कहते हैं, कि युग ही ऐसा चल रहा है। इस तरह युग 
की आड़ लेते हैं और सबकुछ युग पर डाल देते हैं, इसे ही जुगाड़ कहते हैं । इसी 
जुगाड़ का, दूसरा नाम समीकरण है। जुग + आड़ - जुगाड़। 
70. झठ-मठ ८ 
जो लोग झठ बोलते हैं, वो लोग अपनी मठ, बाँधकर रखते हैं | झठ बोलने वाले 
लोग, अक्सर यह पछते हैं कि, “बताओ मेरी मट्टी में क्या है ?” किंतु अपनी मट्ठी नहीं 
खोलते हैं। यही बंद मुट्ठी वाले लोग, झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने के बाद, हमेशा 
यही कहते हैं कि, "वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मजाक कर रहा था। सच मत मान 
लेना |" क्योंकि बोल ही, वह झठ रहा था। ऐसे लोगों ने कहावत भी, बना रखी है कि. 
बंद मट्ठी लाख की, खली मट्ठी खाक की” | ऐसे झठ बोलने वाले लोग, कभी भी 
अपनी, बात परी नहीं बोलते हैं, शब्दों को या वाक्‍्यों को, हमेशा अधरा छोड़ देते हैं 
और, सामनेवाले की परीक्षा लेते हैं कि, यह मेरी बात, कितनी समझता है, इसी से वह 
सामनेवाले की, समझदारी का पता लगा लेते हैं। इस तरह के मुट्ठी बंदकर, रखनेवाले 
लोग ही, दुनिया में समझदार और, चालाक कहलाते हैं। अपनी मुट्ठी खोलते नहीं है, 
दूसरों की मुट्ठी, खुलवाले के कोई न कोई, उपाय करते रहते हैं। “देखें तो सही, इसकी 
मुट्ठी में क्या है?” 
7.जो+कर 5 70८९+ - 
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जो कर देता है और जो कर लेता है, वह दोनों ही ॥0/:० होते हैं। जो + कर ८ ॥0ए&. 
इसीलिए ताश की गड़डी में दो ॥0/:» होते हैं । इक्का अकेला होता है, किन्तु 
बादशाह को भी मात दे देता है। तुरुप का पत्ता तो इक्के से भी बड़ा होता है, यानी तुरंत 
जो अपना रूप बदल लेता है, वह इक्के से भी बड़ा होता है | तुरन्त + रूप - तुरुप | 
और दोनों ॥0:» सबसे बड़े होते हैं, जो तुरुप के पत्ते से भी बड़े होते हैं। जो कभी भी 
अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। यह वही ॥0/:» होते हैं, जो कर लेते हैं और जो कर देते 
हैं। किंतु रंग पुते चेहरे के पीछे छिपे रहते हैं। 

72. गांगयां + ए६$ ८ एशा।$ - 

जाग हमारी है, इसीलिए हम 6&आांप5 हैं। व7+ (85 0०गांप्र5. 

73. जानना - मानना - 

किसी के बारे में जानने के लिए जान लगा देनी पड़ती है। किसी के बारे में जानकारी 
इकट्ठी करते हुए जब जासूस पकड़ा जाता है, तब जासूस को अपनी जान गंवानी 
पड़ती है। क्योंकि जासूस किसी के बारे में जानने के लिए विरोधी पक्ष में जाता है। 
इसी तरह से परमात्मा को जानने के लिए जान लगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर 
परमात्मा को जान पाते हैं । किसी बात को मान लेना, सबसे आसान होता है, इसमें 
मान भी मिलता है, और जान भी बची रहती है। 

74. जन्म + आती जाति - 

आप किसी भी धर्म में चले जाएं, या नास्तिक भी हो जाएं, किसी भी देश, महकमे में 
चले जाएं, किन्तु आपकी जाति लोगों के द्वारा, हमेशा किसी न किसी बहाने से, पूछी 
ही जाएगी या पहचान ली जाएगी । चाहे आपका $प77977 पूछा जाए, चाहे 
आपका पूरानाम पूछा जाए, चाहे आपका गोत्र पूछा जाए, चाहे आपका [१॥6 पूछा 
जाए। आप जाति नहीं छुपा सकते हैं, जाति कभी नहीं बदलती है, चाहे धर्म बदल 
लो, चाहे बहुत बड़े धनवान हो जाओ, चाहे बहुत बड़े पद पर बैठ जाओ, चाहे बहुत 
बड़े विद्वान हो जाओ, चाहे बहुत बड़े ज्ञाना हो जाओ। आपकी जाति हमेशा आपके 
साथ रहती है। आप भले भूल जाने की कोशिश करो, किन्तु लोगों के द्वारा, आपको 
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हमेशा याद दिला दी जाएगी। और एक दिन आप भी खुद, अपनी जाति पर गर्व के 
साथ, घोषणा करोगे कि, "मुझे अपनी जाति पर गर्व है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ" । 
कितनी ही कोशिश करो, जाति कभी जाती नहीं है, क्योंकि जो जन्म से आती है, वह 
जाति है। जन्म + आती > जाति | जीवन जीने के लिए आप कोई भी पद्धति अपना 
सकते हैं | किन्तु लोग आपकी जाति, आपको याद दिलाते रहेंगे, और आपको 
आपकी जाति से, पुकारते रहेंगे । इसलिए जातिवाद को समाप्त कर देने का भ्रम, 
दिमाग से निकाल देना चाहिए दुनिया के किसी भी देश में, चले जाईए, हर देश में 
जातिगत व्यवस्था है। उस देश के लोग भी, आपकी जाति को जानना चाहेंगे। यह 
जाति जीवन का सत्य है, इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए | जाति को न धर्म 
परिवर्तन मिटा सकता है, और न पूंजीवादी व्यवस्था मिटा सकती है । पूंजीवाद 
गरीब-अमीर की व्यवस्था देता है, किन्तु गरीब कभी अपनी, जाति को छोड़ता नहीं 
है, और अमीर को कभी ऊंची जाति वाले, अपनी जाति में लेते नहीं हैं। आखिर 
व्यक्ति अपनी जाति में, सुकून पाता है, क्योंकि मनुष्य भी एक पशु ही है, पशुओं के 
जैसे अपनी जाति में, रहता है। अन्य जाति वालों को अपनी जाति में, स्वीकार नहीं 
करता है। क्योंकि जाति प्राकृतिक है, और जब प्रकृति अपने हिसाब से, विभाजित 
करती है, तो मनुष्य कैसे मानव के नाम पर, जाति मिटा सकता है। विदेशों में भी लोगों 
को, अपने $प्ञगथ्व7० पर गर्व होता है। इसीलिए जन्म से जो आपके साथ आती है, 
और जन्म भर आपके साथ रहती है। इसी को जाति कहते हैं | जिसे सभ्य लोग 
संस्कार कहते हैं, आदतें कहते हैं, []909॥5 कहते हैं । यह सिखाए नहीं जाते हैं, यह 
जन्म से ही अपने साथ लेकर आते हैं। न इसे आप सुंदर कपड़ों से छुपा सकते हैं, न 
इसे आप सुंदर वाणी में छुपा सकते हैं, न इसे आप अधिक धन में छुपा सकते हैं, यह 
प्रकट हो ही जाती है, एक बार प्रकट हो गयी, तो लोग आपकी जाति जान जाते हैं, 
जाति का पहचाना जाना, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। वर को आप 7 कर 
सकते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं| वर + ७7 - वर्ण । आप जब तपस्या करते हैं, तब 
आपको तपस्या के फलस्वरूप, वर की प्राप्ति होती है और आप वर्ण को छ7॥ कर 
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लेते हैं। आप नौकर से दुकानदार बन सकते हैं, दुकानदार से राजनीति में जा सकते हैं, 
राजनीति से बौद्धिक वर्ग में जा सकते हैं। किन्तु आप जाति नहीं बदल सकते हैं, 
आखिर में आपको, अपनी जाति में ही आना है। जाति एवं वर्ण में भिन्‍नता है, अपनी 
जाति में जाते ही, आप एक अपनापन महसूस करते हैं। आप शूद्र से वैश्य बन सकते 
हैं, वैश्य से क्षत्रिय बन सकते हैं, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हैं, ब्राह्मण से क्षत्रिय बन 
सकते हैं। यानी आप किसी भी वर्ण से, किसी भी वर्ण में जा सकते हैं, किन्तु आप 
जाति नहीं बदल सकते हैं। आप गुर्जर से जाट नहीं बन सकते हैं, आप जाट से गुर्जर 
नहीं बन सकते हैं, आप गुर्जर, जाट से राजपूत नहीं बन सकते हैं, आप राजपूत से 
पंडित नहीं बन सकते हैं, पंडित से राजपूत नहीं बन सकते हैं, इस तरह से आप, जाति 
कदापि नहीं बदल सकते हैं| क्योंकि आपको अपनी जाति पर, गर्व होता है। आप 
नौकर से भले ही, मालिक बन जाएं किन्तु आप अपनी जाति को कभी नहीं भूलते हैं। 
जैसा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी, "शतरंज के खिलाड़ी" में, कहने को तो दोनों 
नवाब हैं, किन्तु आखिर में जब युद्ध आता है, तब दोनों एक-दूसरे की जाति को 
बताकर एक-दूसरे का, उपहास उड़ाते हैं। 

75.जान + 6९४ > जानकी - 

जिसकी जान ८०७ में होती है, उसे जानकी कहते हैं | जान + [7०० - जानकी | 
लगभग प्रत्येक व्यक्ति की जान, उसकी ९०७ में रहती है। यह [7 ०५ किसी भी प्रकार 
की हो सकती है। 

76.जल+वायु जलवा - जल एवं वायु से ही जलवा होता है। 

प्7. झरना +] ,पट८-झलक - 

अगर तुम्हारी | १८६ है, तो तुम्हें झरना देखने को, मिल जाएगा | व्यक्ति यह सोचता है 
कि, “अगर उसका [४०६ हुआ तो, उसे आज उसकी झलक मिल जायेगी” यानी 
किसी की झलक भी [ ४८८ से मिलती है। 

78.जी+ ओ "जिओ - 

जब आप अपने "जी" को, "ओ" के साथ जोड़ देते हैं, तब जुग जुग जीते हैं, और 
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लोगकहते हैं, "जुग जुग जिओ" | जी + ओ -जिओ। ओ 5 ओम ८ ३* 
79.जंग+गल जंगल - हर गलपर जहां जंग हो जाए, उसे जंगल कहते हैं। 

80. जी + तने > जीतना - 

"जी" को "तने" रहो जीत जाओगे। अपने "जी" को "तने" रहो | यानी पेड़ का तना 
जिस प्रकार से, तना रहता है, तो तना जीत जाता है। अपने जी को कड़ा करके रखो । 
8. गण+ 9४७७४ गंवार - 

जोगण ५५० करने के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं, उसे गंवार कहते हैं। 

82. जेब+रियाल > जेबरियाल - 

जेब में जिसके रियाल रहता है, उसे "जेबरियाल" कहते हैं | जेब + रियाल ८ 
जेबरियाल। रियाल ही २०४ होता है। रियाल ८२८. 

83. जल+ जीरा > जज़ीरा - 

जल में जो जीरे के बराबर दिखाई दे, उसे जज़ीरा कहते हैं। अथाह जलराशि में जो 
जीरे के समान, प्रतीत होता है, उसे जज़ीरा कहते हैं। 

84. सबको जोड़कर रखनेवाली - जोरु - 

ज़र को जोड़ती है, वह जोरु कहलाती है। ज़र को जोड़नेवाली 5 जोरु । सबको 
जोड़कर रखनेवाली - जोरु | जोड़े गए ज़र को, जो ज़मीन में गाड़कर रख देते हैं, उसे 
ज़रजोरु ज़मीन कहते हैं। 

85. जन्म + आती >जाति - 

जातियां ही भारत देश की धरोहर हैं, वर्णव्यवस्था तो आर्य अपने साथ लाए थे। 
इसलिए वर्णव्यवस्था परिवर्तनशील है, किन्तु जाति अपरिवर्तनीय है| वर्णव्यवस्था 
तो इस समय लगभग, समाप्त ही हो गई है, किन्तु जाति व्यवस्था यथावत है। धर्म 
बदले गए, राज व्यवस्थाएं बदली गई, किन्तु जाति व्यवस्था नहीं बदली | संसार में 
सब देशों में जाति व्यवस्था है। कहीं 0005777॥ है, तो कहीं 00577 है, तो 
कहीं 0०५४० हैं, तो कहीं 70॥०  हैं। संसार में जातियां कहां नहीं है। संसार में सब 
समाप्त हो सकता है, किन्तु जाति कभी भी, समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि जाति 
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ही से तो समाज बनता है। समाज से संस्कृति बनती है, और संस्कृति ही किसी की, 
जाति की पहचान करवाती है। जाति नैसर्गिक है, दुनिया में व्यक्ति कहीं भी रहे, किन्तु 
जब अपनी जाति के लोगों में जाता है, तब अपने आप ही, अपने जाति की तरह 
व्यवहार, करने लग जाता है। अपनी जाति में जाकर व्यक्ति को, एक अलग ही 
अहसास होता है। जैसे - एक हिरण अपनी जाति के साथ, प्रसन्‍न रहता है। मगरमच्छ 
अपने जाति में पड़ा रहता है। उसी तरह से मनुष्य भी, अपनी जाति में प्रसन्‍न रहता है। 
क्योंकि जाति जन्म से आती है। जन्म + आती - जाति। और प्रत्येक मनुष्य अपनी, 
जाति से निजात पाना चाहता है। किन्तु जाति से कभी भी, निजात नहीं मिलती है। 
क्योंकि निज जात ही निजात है। निज + जात - निजात | जब कोई किसी दूसरी की 
जातिमें, पड़ा रहता है, तब उस जाति के लोग बोलते हैं कि, "यह अपनी जाति में क्यों 
नहीं जाता है ? यहां क्‍यों पड़ा रहता है, अब इसे निज जात में जाना चाहिए" | निज ८ 
?7५०४०. जात 5 जाति । जाति ही व्यक्ति को 7५०४० बनाती है । इसलिए तो 
80279 लगा रहता है कि, "प्‌ 4$ 774० 7709० ५", जितना 7 ए९ होते 
जाएंगे, उतने ही निज जाति में सिमटते जाएंगे | तो जाति कभी नहीं जाती । वर्ण 
योग्यता पर आधारित हैं, जातियां जन्म पर आधारित हैं । वर्ण बदले जा सकते हैं, 
किन्तु जाति नहीं बदली जा सकती है। 

86. 79८0 ++ कड़ -जकड़ - 

79०८ और कड़ को मिलाकर, शब्द बना है, "जकड़" | 80/: + कड़ - जकड़। जिस 
प्रकार से गाड़ी में 80६ लगाकर, गाड़ी को कड़ा कर दिया जाता है, और गाड़ी एक 
स्थान पर जकड़ जाती है। उसी प्रकार से, किसी के नाम की जय जय बोलकर, उसमें 
अकड़ को भर दिया जाता है। और अपने नाम की, जय जय में अकड़कर चलता है। 
87.जान+बूझ जानबूझकर 

जब व्यक्ति की जान को, बूझ लिया जाता है, तब व्यक्ति के साथ, जानबूझकर 
व्यहवार किया जाता है। 

88. जूं + था >जूता - 
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किसी ने किसी के सिर पर, जोर से जूता मारा और कहा कि, "वो आपके सिर पर जूं 
था"। जूं + था > जूता । इसलिए तब से जूं को मारने के लिए, जूते का उपयोग किया 
जाता है। तभी तो कहते हैं कि, "तेरे सिर पर दो चार जूते पड़ेंगे, तो तेरी सारी खुश्की 
उतरजाएगी"। 

89, जय +यज्ञ ८ज़ायज - 

जय प्राप्त करने के लिए, यज्ञ करना ही "ज़ायज" होता । जय +यज्ञ > ज़ायज। 
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.कवि+ अली >कव्वाली - 

कवि जब अली के लिए लिखते हैं, उसे कव्वाली कहते हैं| कवि के द्वारा अली की 
प्रशंसा में लिखी गई कविता “कव्वाली” कहलाती है, कविता को पढ़नेवाले लोग 
“कव्वाल” कहलाते हैं। 

2. कठोर - जिसके पास कोई ठौर न हो, वही कठोर है। 

3. कन्द-मूल - 

किसी ने पूछा कि, “आप लोग प्याज (कान्दा)-लहसुन क्यों खाते हैं” ? बड़ी सोच के 
बाद जबाब दिया कि, “हमारे ऋषि-मुनि कन्द-मूल खाते थे। इसलिए हम भी कन्द 
(कान्दा) मूल (मूली) यानि जमीन के अन्दर पैदा होने वाली वस्तुओं का उपयोग 
करते हैं?। 

4. काग+जात कागजात - 

जिन्दगी भर कोई भी जात (जाति) के बने रहो । पर अंत में काग (कौआ) ही सबकी 
जात होती है। तीर्थ में पिण्ड को खाने के लिए काग (कौए) को ही बुलाया जाता है 
और किसी जात वाले को नहीं बुलाया जाता है। यह बात पंडाजी अपनी किताब के 
कागज़ में लिख लेते हैं, जिसे की कागजात कहा जाता है। किसी के मांगने पर पेश 
कर दिया है कि, “यह हैं हमारे कागजात” | 

5. कार्य +काल > कार्यकाल - 

काल ही तो कार्य करवाता है। काल (समय) ही सारा कार्य कर रहा है। इसलिए 
उसका ही कार्यकाल है। हम कहते हैं की हमारा कार्यकाल है। हमने अपने कार्यकाल 
में इतना किया। उसने अपने कार्यकाल मे इतना किया | परन्तु सारा कार्य तो काल के 
द्वारा ही किया जा रहा है। समय आया हम बड़े हुए और बच्चे पैदा करने लायक हुए 
तो बच्चे पैदा किए। समय आया तो बूढ़े हो गए। समय आया तो मर गए। सब कार्य 
काल के अन्तर्गत ही तो आता है। दाड़ी आई तो काट ली। काल के सिवाय हम कुछ 
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भीनहीं काल ही सब कुछ है। 

6.कर+ ४७ -करवट - 

ईधर कर है, उधर ७७ '' है, अबकिधर वह करवट ले, इसलिए वह सीधा सो लेता है, 
मुर्दे की तरह | बिना करवट के, आसमान को देखता हुआ | इसलिए कर और ए५4 
यहदोनों ही करवट नहीं लेने देते हैं। 

7.कर+तब+ व्यय कर्तव्य - 

पहले कर (]४5) दो, फिर व्यय (खर्च) करो । इसी को कर्तव्य कहते हैं। 

8. क+अनून ८ कानून - 

किसी भी चीज को बिना नूण (नमक) के परोसना का कानून है। अंग्रेजों ने देखा 
भारत के लोग नमक ज्यादा खाते हैं, जिससे इन का 87 [70 हो जाता है। तो सबसे 
पहलाजो नियम बनाया, वह “नूण” (नमक) पर बनाया। फिर जो भी नियम बना, वह 
कानूनकहलाया। 

9, खाना+गाल 5" खंगाल - 

खाना गाल में छुपा कर तो नहीं रखा है, यह जाँचने के लिए फिर, गाल को खंगाला 
जाता है। 

0 . खनन - 

“जब तक खन की आवाज आए, तब तक खनन करते रहो” | खन की आवाज का 
मतलब है कि, नीचे कोई धातु है। 

]4. कायदा - काया को चलाने का एक कायदा होता है। 

2. कथा - 

पहले लोग पैदल यात्रा करते थे । जब वो दिनभर चल कर थक जाते थे। तो रात्रि में 
कहते थे कि, “कुछ कहो (कथ)” | यह “कथ” आगे चलकर “कथा” में बदल गया। 
3. कहानी - 

जब किसी की हानि के बारे में कहते हैं, उसे कहानी कहते हैं। कहानी चाहे आप 
"(0806 (790॥ & [॥7७" से प्रारंभ करो या "किसी वंश" की कहानी कहो । बात 
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एक ही है। आपको कहानी किसी न किसी वंश की ही कहनी होगी। 

4. खुल जा 7-87 - सबसे पहला ९855ए० ३०. 

5.कान +]४०६९ कन्नौज - 

इत्र के फुए को कान में लगाया जाता है, ताकि उसकी खुशबू ]१०४८ तक आती रहे। 
इसलिए जिस स्थान पर “इत्र” बनता है, उस जगह का नाम कन्नौज है। 

6. 0४४८+लय " कैवल्य - 

केवल लय रह जाए जब व्यक्ति में केबल लयात्मक रह जाए । केवल लय रह जाने 
परही वहव्यक्ति (१३४८ (गुफा) में रहने चला जाता है। 

7.कुश+लता 5कुशलता - 

लता की कुशलता यही है कि लता जो है वह (कुश) काँटों से भरे पेड़ पर इस 
कुशलता से चढ़ जाती है, कि उसके पत्तों पर खरोंच तक नहीं आती है। 

8.6॥५ ?4॥५9 - 

[(_00# को लेकर जब पार्टी की जाती है, उसे 9५ ०7५ कहते हैं। [(॥0॥७॥ में 
बिल्ली न घुसे, इसलिए महिलाएँ बिल्ली के बच्चे को अपने साथ लेकर आती हैं 
और चैन से [॥॥ए ?शए करती हैं। 

9. कल्पना - कल पानी कहाँ मिलेगा ? इसी की सभी कल्पना करते हैं। 

20. कपोत - 

पोत ही कपोत बताते हैं, जहाँ पोत (पानी का जहाज) हो वहाँ कपोत होते हैं। 

2, 0४४९+ धर ८ केशव - 

महाभारत युद्ध के पश्चात जो श्व पड़े हुए थे। उन पड़े हुए श्व का ('85० जिस पर लगाया 
गया, उसे ही केशव के नाम से बुलाया गया। 

22. खास - जो सखा होता है, वही खास होता है। 

23, (+०७+ धरना "क्रोध - 

(7०ए जब गुस्से में धरना देते हैं, उसे क्रोध कहते हैं। जब किसी कौए को कोई मारता 
है, तो सभी कौए इकठ्ठे होकर क्रोध करते हैं। 
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24. कब+उतर - कबूतर को दाना - 

लोग यही देखते हैं कि, यह कबूतर कब उतरेगा । क्योंकि पहले के समय में, कबूतर 
एक मुफ्त का संदेशवाहक था, जो एक ८५५०४४० का काम मुफ्त में करता था। तो 
लोग फिर कबूतर को दाना डालने लगे, की दाने को देखकर वह कबूतर नीचे आएगा 
और किसका सन्देश ले जा रहा है, उसको निकाल कर पढ़ लेंगे और या संदेश को 
बदल देंगे, या फिर यह खबर उसके दुश्मन तक बेच देंगे । इसलिए कबूतर को दाना 
खिलाने का प्रचलन हुआ और भारत के लोग सन्देश हमेशा से मुफ्त में ही पहुंचाने में 
यकीन रखते हैं- जैसे कोई जाता है, तो उसको ही कह दिया कि, “कह देना सब ठीक 
है” और इसी बात का फायदा भारत के दुश्मनों ने हमेशा उठाया । कबूतर को दाना 
खिला कर और किसी के सन्देश को पढ़कर, अब भी भारत के लोग उसी सन्देश 
वाहक प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं, जो मुफ्त में ज्यादा-से-ज्यादा सन्देश भेजने का 
0४ देती है। तो यह कहानी है, कबूतर को दाना खिलाने की । 

25. क्रीड+ काट (ंठदरश - 

क्रीडा यह संस्कृत शब्द है| क्रीडा शब्द का ही अपभ्रंश क्रिकेट है, यानी जब क्रीड़ा 
की जाती है, किसी को काटने के लिए, तो उसे क्रीड़ केट कहते हैं और एक मुहावरा 
भी है की गला काट प्रतियोगिता है। तो जब गले को काटने की प्रतियोगिता होती है, 
तो वही प्रतियोगिता तो क्रीड काट बनती है। और किसी भी मरे हुए सैनिक का गला 
ही तो काटा जाता है। और फिर उस कटे हुए सिर को बालों के पकड़ कर उछालते हैं 
और उस पर तीर या बन्दुक से निशाना लगाते हैं। या फिर उसे दूर लटका देते हैं और 
फिर उस पर निशाना लगाते हैं। देखा नहीं है मेलों में रंग भरे हुए गुब्बारे पर निशाना 
लगाते हैं। अब गुब्बरे प्रयोग में लाते हैं, पहले तो कटे हुएसिर ही लटकाए जाते थे । 
और निशाना लगने पर जैसे गुब्बारे से रंग निकलता है तो उन सिरों में से खून 
निकलता था। मेरे ख्याल से तो सारे खेल ही इसी तरह इजाद हुए हैं, क्योंकि हर खेल 
मेंबाल का तो इस्तेमाल होता ही है। 

26. खिल+ 0# 5 खिलॉफ- 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


खिलते हुए किसी को 0# करना ही खिलॉफ है और फिर खिल-खिलाते हुए 
[.9ए९/॥ करना ही खिलाफ है। 

27. कुश+ ओन- ('प्रष्चांगा - 

कुश (घास) होनी चाहिए उस पर | पहले लोग कुश (घास) को सिर के नीचे रखकर 
सोते थे। यही (१५५४०॥ आगे चलकर कुशन हो गया। 

28. कर +]२०५७० - करोड़ - 

कर दिया जाता है, (१०३० को बनाने के लिए। कर + 7१०४० - करोड़ | (४5 का 
(0०॥००7००, 7२००७० को बनाने के लिए, किया जाता है। [४४ >कर। 

29. कुल+।,9७ - कुल्ला - 

कुल यानि गुरुकुल और 7,8७ यानि कानून (जेल में रहना) इन दोनों जगहों पर 
कुल्ला करना पड़ता है। यानि सुबह-सुबह उठकर दातून नहीं मिलती है, और कुल्ला 
करके मुँह साफ करना पड़ता है। 

30.055+मत किस्मत - 

किसी को [८55 नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी किस्मत बन जाती है। एक 
राजकुमारी ने एक मेंढक को [(55 किया और वह मेंढक बदलकर राजकुमार बन 
गया। यानि उस मेंढक की किस्मत एक [(55 करने से बदल गई। 

3.कर+कऋ्रण + दे - कारिन्दे - 

कर लेने वाले और ऋण लेने वाले दोनों ही कारिन्दे रखते हैं, और खुद आराम से रहते 
हैं। 

32. ॥6९४+ चैन >ातांताशा - 

चाबियाँ हाथ में आते ही स्तरियाँ चैन से रहती हैं और फिर (॥00०॥ को संभालती हैं, 
[०४०7 में किसी को घुसने नहीं देती हैं। जब तक चाबियाँ हाथ में नहीं आती हैं, 
तबतक बेचैन रहती हैं। 

33.ल्‍९९ए+ताब- किताब - 

किसी को भी ताबे में लेने की, [(०ए है "किताब" | (०० + ताब 5 किताब | लोगों 


305 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


306 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


को किताबें पढ़ाकर, उन किताबों में लिखी गई बातों से, लोगों को अपने ताबे में 
लिया जाता है। किताब में लिखी कुछ खास बातों को, अलग से लिखकर,कुंजी भी 
बना ली जाती है। लोग उन कुंजियों को पढ़कर, 7४5५ होने की कोशिश करते हैं। इस 
तरह से कुंजी हो या किताब, दोनों ही लोगों को, ताबे में लेने का कार्य करती हैं । 
इसलिए लोग कहते हैं, "देखो तुम जिस किताब को मानते हो, उस किताब में ही ऐसा 
लिखा है, यही सत्य है, तुम भी ऐसा ही करो, तुम अपनी मनगढ़ंत बातें मत करो" ! 
इस तरह से उस व्यक्ति को, उस किताब में लिखी गई बात से, ताबे में लिया जाता है। 
इसलिए सबसे पहले, यह पता किया जाता है कि, यह कौन सी किताब को मानता है 
? इसलिए जो किताबें लोगों को, ताबे में रखने का कार्य करती हैं, उन किताबों को 
बहुत सहेजकर और संभालकर रखा जाता है। 

34. कितना + आब "किताब - 

किसको कितना आब (पानी) दिया गया, इसका जिसमें हिसाब होता है, उसे किताब 
कहते हैं। पहले अरब में पानी की बड़ी समस्या थी, तो वहाँ पर पानी हिसाब से दिया 
जाता था। तो उस पानी का हिसाब जिसमें लिखा जाता है, उसे किताब कहते हैं। 

35. काटना +नाई ज"टां/०- नाई के पास और ही (7 होता है। 

36. काज - 

(४४५० ही काज है, यानि जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता है, तो उसे अपने 
आप को 8059 दिखाने के लिए कोई न कोई (४७७०८ देना होता है, कि [ ८॥५ 
८०76 0 05 97|005९, 0९८75९ | का 059. 

37. केरल -करेले की तरह दिखाई देता है, इसीलिए केरल। 

38. कच्चा + हरी -कचहरी - 

कच्चे फल और हरी फसल तोड़ने के एवज में कचहरी में लाया जाता है। 

39, काम +ना कामना -काम का ना होना ही कामना है। 

40. खाना+रात >" खैरात - 

खाना और रात को ठहरने के लिए ही आदमी खैरात माँगता है। 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


4. खर्च - 

रचने के लिए खर्च करना पड़ता है, जो खर्च नहीं करते हैं, वह अर्च करते हैं। 

42. कथा > थक - जब थक जाते हैं, तो कथा कहते हैं। 

43. खो + 0/5८खौफ - खोने का या बन्द होने का नाम ही खौफ है। 

44. कुली +न 5कुलीन - 

जो कुली नहीं होते हैं, वही कुलीन होते हैं, यानि जो दूसरों का बोझ अपने ऊपर नहीं 
उठाते हैं, वह हैं कुलीन। 

45. कुर्ता -जो कुड़ता है, वही कुर्ता पहनता है। 

46. कोफ्ता-कोफ्त को खतम करने के लिए को फ्ता बनाते हैं। 

47. काश ८ ( 88॥ - 

काश मेरे पास इतना (४४ होता तो, तो मैं यह कर लेता। 

48. कर ८ 85 - 

ताजमहल के बादशाह ने सबके हाथ (कर) कटवा लिए। अब कर ([४४) की जगह, 
रुपया (रिश्वत) देकर, अपने कर (हाथ) बचाता रहता है। 

49, कल+पानी > कल्प - 

कलपानी कहाँ से मिलेगा, यही कल्पना तो कल्प बन जाती है। 

50. कोप- किसी की (०७५ करने पर ही क्रोध आता है। 

5. कन्दरा - कान के जैसी होती है, कन्दरा। 

52.कड़वा+ हट- कड़वाहट-कड़वा जो बोलता है, उसे हटा दिया जाता है। 
53.ठता+लत-किल्लत -<॥] कर दे जो लत उसे किल्लत कहते हैं। 

54. कलह+],९४६- क्लेश - 

कलह हमेशा [ ०४५ होने पर ही होता है। यानि कल के लिए क्या करना है ? या ,055 
(कमी) होने पर ही, क्लेश होता है। 

55. खातिर+नाक खतरनाक - 

जब बात नाक तक, आ जाती है, तब ही बात खतरनाक, हो जाती है । यानी जब 
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खतरानाक तक, आ जाता है, तब खतरनाक हो जाता है। जैसे कि सूर्पनखा की, बात 
नाक तक आ गई, और बात खतरनाक हो गई | जैसे कि जब पानी, नाक तक आ 
जाए, तब बात खतरनाक हो जाए, नाक ही तो प्रतिष्ठा का विषय है। तभी तो कहा 
जाता है, कि, “बात मेरी नाक तक, आ गई थी”। या, “और तो सब ठीक है, बस मेरी 
नाक बचाकर रखना” | या फिर, “यह हर जगह अपनी नाक, घुसेड़ता रहता है” | 
क्योंकि जब बात, नाक की खातिर करने की, आती है, तब बात खतरनाक हो जाती 
है। खातिर + नाक -खतरनाक। क्योंकि आदमी कहता है कि, “देख ! यह काम मेरी 
नाक की, खातिर कर दे बस” | नाक की खातिर करना, इतना आसान नहीं है| 
क्योंकि आदमी यही कहता है कि, “इसने तो मेरी खातिर न करी, इसने तो मेरी नाक 
कटवा दी” | दरअसल नाक जब खत जाती है, और तर जाती है, तब नाक खतरनाक 
हो जाती है। 

खत+तर+नाक -खतरनाक। 

क्योंकि आदमी को जब भी, खत मिलता है, वह आदमी खत को सबसे पहले, नाक 
से सूँघता है, फिर खोलता है। इससे खत में मौजूद कीटाणु, उसकी नाक में चले जाते 
हैं। और फिर वह खतरनाक हो जाते हैं । इसी तरह से, जब आदमी नदी, तालाब 
आदियें, नहाता है। और पानी से तर हो जाता है, पानी उसकी नाक में, घुस जाता है, 
तब आदमी तर जाता है। इसीलिए नाक को दबाकर, पानी में डुबकी, लगाई जाती 
है, ताकि पानी नाक में न घुसे। और आदमी तरने से बच जाए। तो यह नाक का 
मसला, बड़ा ही गंभीर है। इसीलिए आदमी अपनी, नाक पर मक्खी भी नहीं, बैठने 
देता है। क्योंकि नाक पर मक्खी, बैठना भी खतरनाक होता है - जैसे एक राजा और 
उसके, बंदर अंगरक्षक की कहानी, इसमें प्रसिद्ध ही है। तो नाक पर जब बात, आ 
जाती है, तब बात अपने आप खतरनाक, हो जाती है। 

56.7९०४+ बाड़-किवाड़ - 

पहले आदमी बाड़ बनाता था कि, कोई उसके घर में नघुस सके | फिर किवाड़ लगाने 
लगा, जो (८५ से खुलते थे। 
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57. खाने + ईधर 5 ख्वाईश - 

इंसान अपने खाने की ख्वाईश ईश यानि ईश्वर से ही करता है। 

58. कछुआ 5 (कड़ाही, खप्पर) - 

कछुआ को उल्टा कर उसे उसी के खोल में पकाना, और पकने के बाद उसी में खाना 
ही तो कड़ाही या संतों का खप्पर कहलाती है। 

59. काहिल -जो हिलते नहीं हैं वही तो काहिल होते हैं। 

60. कर +राह 5 कराह - 

कर (४४) और राह (रास्ता) यह दोनों ही आदमी को कराह देते हैं। 
6.कोण+.47८०॥>कोणार्क - 

कोणको ही ७7८॥ कहते हैं, अतः यह को णार्क है। 

62. काश +[काशिफ - 

काश ऐसा हो जाएया [। (अगर) ऐसा हो गया, यही काशिफ है। 

63. (000+7€शां॥ए ८ कुल्फी - 

लोगों को ठण्डक ((००)) की ए८०॥॥९ कराने के लिए, गुरुकुल में कुल्फी दी जाती 
थी। 

64. कशमकश -कशमकश में फंसा व्यक्ति ही कश में कश मारता है। 
65. कान + स्तर -कनस्तर - 

कान पकड़ कर किसी का स्तर तय किया जाता है, वही कनस्तर है। 
66.कर+२०96 करोड़ - 

जो कर देते हैं, वह २०३० पर चलते हैं, वह करोड़पति होते हैं। 
67.काम + वेश >कमोवेश - 

काम और वेश इन दो नों में ही व्यक्ति कमोवेश में होता है। 

68. खाल+लाश >> खल्लाश - 

खाल और लाश से ही पहचाना जाता है, कि यह खल्लाश हो गया है। 
69. (!प०+ 0ए०+पी ८कंपकपी - 
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जब आदमी को कंपकपी होती है, तो वह ठंड में ("१9 पर ("५७ चाय पीता है, इसी 
को कहते हैं, कंपकपीं । 

70. कनीज "दा ९९६ - 

कनीजों को हमेशा घुटनों पर रहना पड़ता था, इसीलिए उन्हें देखकर घुटनों के लिए 
अंग्रेजों ने [(००४ शब्द बनाया। 

7. खट्टा + आशा 5 खटास - 

जब स्त्री खट्टा खाने लगती है, तो घरवालों को एक आशा जगती है कि, अब वह माँ 
बनने वाली है, परंतु इससे स्त्री और उसके पति के बीच में दूरियाँ आ जाती हैं, क्योंकि 
अब उसका पति उसके साथ मिलन नहीं कर सकता है| तो ऐसा ही जब किसी के 
जीवन में होता है, और दूरियाँ आ जाती हैं, तो कहा जाता है, उनके जीवन में खटास 
आगई। परंतु यह खटास किसी न किसी को जन्म देती है। 

72.कुल- 

जब यह पूछा जाता है कि आपके घर में कुल कितने लोग हैं, तो वह होता कुल। 
73.काट+तिल"कातिल- 

किसी को काट-काट कर मारा हो, या किसी को तिल-तिल तड़फाकर मारा हो, दोनों 
ही कातिल कहलाते हैं। 

74. कठपुतली काठ की पुतली - 

आदमी के जिंदा होने की पहचान उसकी पुतली (पलक) से होती है, जब आदमी की 
पुतली गिरती नहीं है, तो वह काठ का उल्लू हो जाता है, यानि सम्मोहित हो जाता है, 
और दूसरे के ईशारों परचलने लगता है, वह काठ की पुतली की तरह होता है। 

75. का + आँच - काँच - काँच को आँच नहीं लगती है। 

76. नाक+ (».॥राज६00९एए०ए - 

नाक में मारकर ही तो किसी को [(70०८०४/ किया जाता है। 

77कॉलर८ ('बाश-- 

जब किसी के बुलाने पर वह नहीं आता है, तो फिरठसकी कॉलर पकड़कर ही उसको 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


बुलायाजाता है। 

78. काली +न कालीन - 

नीचे की जमीन काली न हो, इसके लिए जमीन पर कालीन बिछाया जाता था। 

79, के+ रोशनी >€९-०5९॥९- 

किसकी रोशनी है। जब [(०७००5०॥० से पहली बार लालटेन जलाई गई तो, लोगों ने 
पूछा कि, “किसकी रोशनी है” ? 

80. खुर+ आफत - खुराफात - 

जब बैल अपने खुर से जमीन को खोदने लगता है, तब समझो आफत आने वाली है, 
तो उस समय भाग जाओ | ऐसे ही समय आदमी जब अपने खुर यानि नाखून को मुँह 
सेकाटता है तो समझो उस पर आफत आई हुई है, और वह खुराफात करने वाला है। 
84. क्रोध - 

(४०४ को ही क्रोध आता है। (7०9 यानि कौए जब क्रोधित होते हैं, तो सारे कौए 
एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और जोर-जोर से कांव-कांव करते हैं। 

82. ख्व+ आब - ख्वाब - 

आदमी को दो ही चीजों के ख्वाब आते हैं, एक पानी के, दूसरे खाने के । रेगिस्तानी 
इलाकों में पानी कम होता है, और खाना भी कभी-कभी नसीब होता है, तो फिर उसे 
ख्व (खाना) और आब (पानी) के ख्वाब आते हैं। 

83. खबरी - 

जो बरी हो जाता है, वह खबरी हो जाता है। यानि जो पुलिस को खबर देनेवाला बन 
जाता है, वही पुलिस का खबरी बन जाता है। 

84. कह +हानि कहानी - 

जिसमें दूसरे की हानि की बात कही जाती है, वह है कहानी । 

85.ठता+ आ" किला - 

तवकरने के लिए लोगों को जहाँपर लाया जाता है, उसे कहते हैं “किला”। 

86. काया + यम - कायम - 
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यम ही कायम है। पर सोचा यह जाता है, कि काया ही कायम है। 

87.॥6९४+ चैन >ाताटालशा - 

चाबियाँ हाथ में आते ही, स्रियाँ चैन से रहती हैं । [(000०॥ को संभालती हैं, 
[०४०7 में किसी को घुसने नहीं देतीं हैं। जब तक चाबियाँ हाथ में नहीं आती हैं, 
तब तक बेचैन रहतीं हैं। 

88. कर+मठ " कर्मठ - 

मठ ही कर्मठ बना देता है। मठ यानि मट्ठा बनाने के लिए, कर (हाथों) में दम होना 
चाहिए। तभी दही को बिलो सकते हैं, और मठ में तो बहुत सारी गाय होती हैं, दही 
भी बहुत सारा होता है, तो उस दही से मट्ठा निकालने के लिए, कर्मठ बनाया जाता है। 
89. कर+तब + व्यय कर्तव्य - 

व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि पहले कर (४5) दे उसके बाद वह व्यय करे। 

90. 0॥0ए (जानना) +,९62८ (हद) 5॥४॥0979]९672९ - 

अपनी हद को जनना ही [(709/००१९८ है। 

9,कलेवर ८ 0९एश- - 

(०४० (बुद्धिमान) लोग अपना क्लेवर बदल लेते हैं और अच्छे से अच्छे क्लेवर में 
रहते हैं। 

92. (8४॥ + आय " काषाय - 

(७४॥ की आय होती रहे जिससे, इसीलिए काषाय है। (७४॥ रुपी आय को प्राप्त 
करने के लिए ही, काषाय वस्त्र पहने जाते हैं। 

93.कपि-८ ९ 09५9 5 नकल - 

बंदर नकल करता है। ॥४०॥८०५ (१००५ करता है, इसलिए बंदर को कपि कहते हैं। 
94. कस + सोटी + कसौटी - 

“कस कर पकड़ो, मैं सोटी मारता हूँ” यही कसौटी है। कस कर जब सोटी पड़ती है, 
उसको सहन करना ही कसौटी है। 

95. काया +]४०४ ८ कायनात - 
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जिस दिन यह काया आपके पास नहीं रहती है, वही तो कायनात है | काया यानि 
शरीर का नहीं रहना ही कायनात है। 

96. काया + अमत > कयामत - 

काया जब आपकी अमत हो जाती है, तो फिर कयामत आ जाती है। क्या + अमत < 
जबकोई आपके मत से सहमत नहीं होता है। तो कयामत आ जाती है। 

97. खुश +गवार -खुशगवार - 

जब कोई खुश होता है, तो लोग उसे गवार समझते हैं। 

98, कार + अगर - कारगर - 

आदमी तभी कारगर साबित होता है, जब उसके पास कार होती है। तभी तो आदमी 
कहता है कि, “काश अगर मेरे पास भी कार होती” । यानि मेरे घर पर भी कार खड़ी 
होती तो मैं कारगर होता। 

99, कथ + अनक -कथानक - 

कथा किसी को बिना नाक के करने की । ऐसी कथा जिसमें किसी को बिना नाक के 
कियागया हो। वह है कथानक। 

00.कौम +मल >कोमल - 

कौम और मल दोनों ही, कोमल होते हैं। व्यक्ति जब अपनी कौम में रहता है, तो वह 
कोमल होता है। व्यक्ति का मल ही कोमल होता है, यानि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी 
अपनी जाति में जब आता है, तो वह कोमल हो जाता है। सभी से हिलमिल बात 
करता है | व्यक्ति का मल ही तो कोमल होता है, इसलिए मलमल का कपड़ा बहुत 
कोमल होता है। पहले जमाने में स्वर्ण को मल में छुपा कर ले जाते थे। जो लोग सिर 
पर मैला ढोने का कार्य करते थे, वह यही काम करते थे | डलिया में नीचे स्वर्ण रहता 
था और ऊपर मल रहता था। जिससे मल की दुर्गध के कारण उनके पास कोई नहीं 
आता था। वह आसानी से स्वर्ण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता था। शरीर पर 
मलका लेपन करने से त्वचा कोमल रहती है। 

04.॥7९४+ मती > कीमती - 
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इस संसार में दो चीजें कीमती हैं, एक [९०५ एवं दूसरी मती । 

02. कश्चित - 

जो अपने चित्त को कस कर रखते हैं, उन्हें कश्चित कहते हैं | यानि “वही लोग मुझे 
प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने चित्त को कस कर रखते हैं। उसे इधर-उधर नहीं जाने देते 
हैं?। 

03. कथा-व्यथा - 

मनुष्य बहुत मेहनत करने बाद थक जाता है, किन्तु उसे फिर भी काम करना है। तो जो 
ऊर्जा उसे फिर काम करने के लिए मिलती है, वह भगवान की शक्ति होती है । 
इसलिए भगवान की कथा मनुष्य कहता है, “कि मेरी तो ताकत खत्म हो गई थी, वो 
तो मैंने बजरंगबली का नाम लिया, और न जाने कहाँ से मुझे शक्ति मिल गई, मैंने फिर 
पूरा काम करके ही दम लिया ” | कभी-कभी मनुष्य जब यहाँ-वहाँ व्यय करता है । 
और उसको सबको बतता फिरता है, “यहाँ इसमें इतना व्यय किया था, वहाँ उसमें 
उतना व्ययकिया था” | व्यय किया था, ही तो व्यय था यानि मनुष्य की व्यथा है। 
04. क्षमा - 

जब मोक्ष की तरफ जाते हैं, तब सभी से क्षमा माँगते हैं और सभी को क्षमा करते हैं, 
मोक्ष को अगर उल्टा लिखेंगे तो क्षमो होता है, इसमें से "ओ" निकाल देने पर क्षमा 
रहजाता है, क्षमा ही मोक्ष का द्वार है। जब क्षमा का लेन-देन बराबर हो जाता है, और 
दोनों तरफ शून्य 8997०० आ जाता है, तब क्षमा समाप्त हो जाती है, और केवल 
"ओ" बचता है। यही "ऊँ" है, जो आखिर में रह जाता है, बस वह "ऊँ" से ओतप्रोत 
हो जाता है। "ऊँ" ही उसमें विचरण करता है। 

05. खप्पर - 

तांत्रिकों में खप्पर में भिक्षा लेने की परम्परा रही है। खप्पर दो प्रकार के होते थे। एक 
मानव की खोपड़ी का, दूसरा कछुए की खोल का | तान्त्रिक शमशान में से खोपड़ी 
खोज कर लाता है। किसी तान्त्रिक को खोपड़ी प्राप्त न हो पाए इसके लिए खोपड़ी 
की कपाल क्रिया की जाती है, ताकि खोपड़ी टूट जाए। किन्तु तान्त्रिक फिर बन्रों में 
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से खोपड़ी खोद लाता है | तान्त्रिक खोपड़ी के अन्दर मौजूद मगज को खाता है | 
जिससे मुर्दे का सारा ज्ञान तान्त्रिक को [7५॥5% हो जाता है। इस तरह तान्त्रिक 
प्रत्येक दिन नई खोपड़ी खाता है। इस तरह तान्त्रिक बहुत से लोगों के राज को जान 
लेता है। तान्त्रिक लम्बी आयु के लिए कछुए के खोल में ही कछुए को खाता है | 
जिससे कछुए जैसी लम्बी आयु को प्राप्त करता है | प्रत्येक दिन कछुआ खाता है। 
इसलिए तान्त्रिक के पास मानव की खोपड़ी और कछुए की खोल बहुत अधिक 
मात्रा में मिल जाती हैं। इस तरह तान्त्रिक मगज खाता है । इसलिए कहावत भी है, 
"अरे ! क्‍यों मेरा मगज खाते हो ?" "भई ! मेरा दिमाग मत चाटो" क्योंकि शेर का 
मगजखाने से शेर का दिमाग होता है । इसलिए राजा लोग शेर का शिकार करके, शेर 
का मगज खाते थे, कि शेर किस प्रकार जंगल का राजा है, वैसा ही दिमाग हमारा हो 
जाए। इसलिए जो व्यक्ति शेर के जैसा उठता-बैठता-चलता है। हो न हो अवश्य ही 
वह शेर का दिमाग खाता है। जो जिसका मगज खाता है, वह वैसा ही हो जाता है। 
इंसान शरीर से तो इंसान रहता है, किन्तु दिमाग से पता चलता है, कि किस पशु का 
दिमाग खाया है, तो इंसान वैसा ही व्यवहार करता है। किन्तु खप्पर दो का ही बनता 
है, मनुष्य की खोपड़ी एवं कछुए की खोल का । बाकी के सिर में भूसा भरकर, 
])7/29/72 7१००४ की दीवार पर लटका दिया जाता है। तो इसलिए जो भी खप्पर में 
खाता है, वह निश्चय ही तान्त्रिक की परम्परा का है। तन्त्र में भी वाम तन्‍्त्र का है, जो 
पंच मकार की उपासना करते हैं, खप्पर में ही खाते-पीते हैं। किन्तु आजकल खप्पर 
नारियल के खोल के मिलते हैं। शायद अब वैसे तान्त्रिक रहे नहीं, जो हैं वह सोने, 
चाँदी, पीतल, काँसे, नारियल, लकड़ी, मिट्टी आदि के खप्पर का उपयोग कर रहे हैं। 
परन्तु असली तान्त्रिक के पास, मनुष्य की खोपड़ी और कछुए की खोल का खप्पर 
मिलेगा। यह असली तान्त्रिक के पहचान की निशानी है। यह खप्पर का मायना है। 
06. (००+7४७श४>कुल्‍्फी - 

जो (१०० 7७०८ कराए, उसे कुल्फी कहते हैं। (१०० + 7९८ >कुल्फी। 

07. खातिर+दारी -खातिरदारी - 
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पहले किसी की खातिर की जाती थी, तो उसके लिए दरी बिछाई जाती थी। 

08. कद + दम कदम - 

कद और दम को मिलाकर कदम बनता है | व्यक्ति का कद बढ़ा होना चाहिए व्यक्ति 
में दम होना चाहिए। तो ही कदम बनता है। जिसे एक कदम कहते हैं। अगर आप 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए, एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा आपकी तरफ 
निन्‍्यानबे कदम बढ़ता है और सौ प्रतिशत परमात्मा आपका हो जाता है। किन्तु शर्त 
यही है कि, परमात्मा की तरफ पहला कदम आपको रखना है - जैसे ट्रेन में पहला 
कदम आपको रखना है। प्लेन में, बस में, पहला कदम तो आपको रखना ही है। फिर 
परमात्मा आपका, यह रोज करना है । रोज परमात्मा को याद करना है, एक घड़ी 
यानिचौबीस मिनट | वीडियो की एक सैकण्ड की फुटेज में भी चौबीस ही फोटो होते 
हैं। तब जाकर एक सेकंड का वीडियो पूरा होता है। इसलिए एक घड़ी परमात्मा को 
याद करो । परमात्मा आपको उनसठ घड़ी संभाल लेगा | पूरा एक दिन | इसलिए 
कदम तो उठाओ । कद भी बढ़ाओ और दम भी बढ़ाओ और बस एक कदम 
परमात्मा की तरफ बढ़ाओ। 

09. कड़ी निन्दा - 

कड़ी सभी खाते हैं। सभी कड़ी की प्रशंसा करते हैं। फिर निन्‍दा के साथ कड़ी को क्‍यों 
जोड़ दिया गया। 

0.कल+ यान >कल्याण - 

कल्याण सभी का कल्याण करता है। कल यानि मशीन । यान यानि यात्रा करने का 
साधन जैसे साईकिल, स्कूटर, बस, रेलगाड़ी, विमान | मशीन का उपयोग करके 
जल्दी काम निपटा करके आराम करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं। मशीन का 
उपयोग करके अधिक उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। मशीन का उपयोग करके 
युद्ध में किसी को भी जीत सकते हैं| यान का उपयोग करके जल्दी से जल्दी बिना 
थके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ-जा सकते हैं | इस तरह सभी का कल्याण 
होता है। थकान नहीं होती है, कार्य शीघ्रता से हो जाता है और विजय प्राप्त होती है। 
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]. कथा +वाचक >कथावाचक - 

इसमें दो व्यक्ति हैं। कथा और वाचक | कथ - जो व्यक्ति थक जाते हैं, वह कथा कहते 
हैं - जैसे पहले पैदल चलते थे, तो जो व्यक्ति थक जाता था, वह अपनी थकान की 
पूरी कहानी सुनाता था। जिसे कथा कहते थे। वाचक - १/७७४०॥ करनेवाले व्यक्ति को 
वाचक कहते थे - जैसे कोई किसी को दिनभर ५/४८॥ करता है। ए/७०॥ करने के 
बादउस व्यक्ति की पूरी कहानी का वाचन करता है, वह वाचक कहलाता है। 

]42. खाम + ओस खामोश - 

खाम और ओस दोनों एक ही हैं। जिस तरह से ओस खामोशी के साथ गिरती है, उसी 
तरह से खामोश है। ओस की तरह खाम रहना खामोशी है| खाम यानि झं]०१००. 
ओस सबसे पवित्र होती है, इसलिए ओस को 0597 कहते हैं। ओस चुपचाप 
गिरती रहती है, उसके गिरने का पता भी नहीं चलता है। ओस की खाम ही खामोशी 
कहलाती है। खामोशी के साथ ओस उड़ भी जाती है। ओस घास, पेड़-पौधों, मिट्टी 
सभी के लिए अच्छी होती है। 

43. कंठ+ स्थ ८ कंठस्थ - 

कंठ में जो स्थित है। बार-बार दोहराने के बाद, जो कंठ में स्थित हो गए हैं, उन्हें 
कंठस्थ कहते हैं। कंठ में ठठरी आवाज, नाभि से उठनेवाली आवाज को, कानों तक 
नहीं आने देते हैं । नाभि से निकलने वाली नाद की ध्वनि, ऊपर अंतःकर्ण यानि 
अन्दर के कानों तक नहीं आ पाती है। क्योंकि जो कंठ में स्थित हो गया है, उसका 
बार-बार का दोहराव, मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इस तरह से व्यक्ति नाभि से 
उननेवाले ब्रह्म के नाद को सुन नहीं पाता है। अतः जो नाभि से उठनेवाले नाद को 
सुनता है, वह बाहर के ज्ञान को कंठस्थ नहीं करता है। वह बाहर के ज्ञान को एक बार 
पढ़ता है और पेट में उतार लेता है और फिर पचा लेता है। क्योंकि बाहर का ज्ञान भी 
तो भोजन है, इसे भी पचाना पड़ता है। इसलिए कंठस्थ करने की अपेक्षा, शाखत्र को 
कंठ के नीचे जाने देना चाहिए फिर कंठ के नीचे गई वस्तु स्वतः ही पच जाती है। 
और फिर पचने के बाद, जो शास्त्र कंठ से उच्चारित होगा, वह शाख्त्र ही परमात्मा की 
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वाणी है। जिस प्रकार पचा हुआ भोजन ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से पचा 
हुआ शास्त्र भी ओज, तेज, ऊर्जा प्रदान करता है। सुनाने वाले और सुननेवाले दोनों 
को इन वस्तुओं से लाभान्वित करता है। पचा हुआ शाख्त्र, पचानेवाले की आत्मा में 
उतर आता है, सदा उसके साथ रहता है, जन्मों-जन्मों साथ रहता है। जबकि कंठस्थ 
किया गया शास्त्र, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। अतः शास्त्र को कंठ से नीचे 
उतारने के लिए, पहले शास्त्र का पाठ गुरु से सुनना पड़ता है, क्योंकि कान ग्राह्म इन्द्री 
है। सुनने पर शास्त्र सीधा नाभि की भट्टी में पचने चला जाता है। और अगले दिनफिर 
वही पाठ गुरु जी को सुना दिया जाता है | यहाँ पर पाठ को सुनना है, सुनने के बाद उसे 
दोहराना नहीं है और फिर कल सुना देना है। दोहराने से पाठ की परत दर परत बनती 
जाएगी और वह दिन भर घूमती रहेगी, फिर अगले दिन जो पाठ मिलेगा, उसको तो 
सुन नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ही वाले पाठ का दोहराव इतना होगा कि, दूसरे दिन 
का पाठ सुनाई नहीं देगा । इसलिए दोहराव नहीं होना चाहिए। साथ ही पुस्तक से 
पढ़कर पाठ को रटना नहीं चाहिए । क्योंकि पढ़ने में आँख, जिह्ना कार्य करती है। 
लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं, तब आँख देखती है, और जिह्ना पढ़ती है, जो जिह्ना 
पढ़ती है, उसको कान सुनते हैं। तो फिर इस तरह बार-बार करने से दोहराव होता है, 
और शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। अतः शास्त्र की पंक्ति को गुरु से सुनें, कल 
पुनः गुरुको उसको सुना दें । इससे जो शास्त्र का रस है "ज्ञान" वह आपको प्राप्त होगा 
क्योंकि "रसो वै सः" रस ही परमात्मा है। इसलिए जिसे उस परमात्मा के रस की प्राप्ति 
हो जाती है। यानि जो शास्त्र हमने सुना, और सुनने के बाद पचा लिया। तो शाखत्र का 
जो रस है, वह हमारे सिर में ज्ञान के रूप में रहता है। इसलिए जिसके सिर में वह रस 
रूपी परमात्मा का ज्ञान रहता है। उसे हम सम्मान देते हुए "5॥४" कहते हैं। इसलिए 
शास्त्र के रस रूपी ज्ञान को अपने सिर में स्थान दीजिए और सम्मानपूर्वक अपने 
आपको "87" कहलवाईए| 

44. काम-धाम - 

काम यानि गृहस्थी । मुझे यह काम है, मुझे वह काम है, मुझे वहाँ काम है, मुझे यहाँ 
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काम है, मुझे तो काम ही काम है, मुझे तो काम से फुरसत नहीं है, किसी को मुझसे 
काम है, मुझे किसी से काम है, यह काम ही गृहस्थ कहलाता है। धाम यानि धर्म को 
जानने का स्थान धर्म देवता पर टिका है, धर्म के देवता का स्थान, धर्म की यात्रा धाम 
से प्रारंभ होती है, सभी धर्मों के अपने-अपने देवता हैं, इन सभी देवताओं के रहने के 
स्थान हैं, जिन्हें धाम कहा जाता है। जब व्यक्ति का कार्य काम से नहीं बनता है, तो 
व्यक्ति देवता से सहायता माँगने के लिए, धाम की यात्रा करता है। इस धाम की यात्रा 
के कुछ नियम होते हैं, "ब्रह्मचर्य" पहला नियम है। यानि जिसको भी धाम पर जाना 
है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्योंकि एक वक्त खाकर, पैदल चलना है, 
जिसके लिए शक्ति की आवश्यकता की, पूर्ति ब्रह्मचर्य करता है। "भिक्षा" दूसरा 
नियम है। भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करना है, वह भी दिन में एक बार | तीसरा नियम है, 
"एक स्थान पर एक रात्रि का श्यन" चौथा नियम है, "धाम की पूरी यात्रा पैदल ही 
करनी है" पाँचवा नियम है, "केवल दो जोड़ी वस्त्र रखने हैं पास में" इन नियमों के 
साथ धाम की यात्रा करनी है। धाम की यात्रा करने के बाद व्यक्ति, कार्य पूरा हो जाने 
के बाद पुनः, धाम की यात्रा करता है, जिसमें व्यक्ति देवता को धन्यवाद देता है, दान- 
पुण्य करता है। तो यह है, काम और धाम । 

45. खार+8 5 खारिज - 

खारे को खारिज कर दिया जाता है, "ऐं यह तो खारा है" | 

6. ((॥॥९+ जूस 5 कंजूस - 

(ध76 का जूस - जैसे 5प४०७॥० का जूस । तो 5प्रष्र्धा को हटा दो और (७० 
रहने दो | इसलिए भारत में जूस गिलास में पिया जाता है । बाकी जगह जूस ('क्वा 
(डिब्बा) में पिया जाता है। तो भारत में जो गन्ने का जूस सस्ता होता है, तो जो गन्ने 
का जूस यानि (१४॥० का जूस पीता है, वह बचत करता है। तो उस बचत करनेवाले 
को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि "अरे ! वह तो ('७॥० का जूस पीता है, पैसे 
बचाता है" फिर यही ('थ॥० का ।४०७ ही धीरे-धीरे "कंजूस" बन गया | लेकिन 
आजकल («० में मिलनेवाला जूस महँगा है और गिलास में मिलनेवाला जूस 
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सस्ता है। 

7.कथा+सार ८कथासार - 

जब आदमी थक जाता है, तो कहता है, "सार-सार सुना दो, बहुत थक गया हूँ, पूरा न 
सुन सकूंगा।" जब आदमी कथा सुनाने लगता है, तब सुननेवाला कहता है, "बड़ा 
रस आ रहा है, आपकी कथा में, इसे जल्दी खत्म मत करना, हमें और सुनाओ |" 
मेहनत करके जो थक गया है, उसको सोने के लिए, सार मिल जाए, वही उसके लिए, 
सार्थक है। सार पशुओं को बाँधने का घर | कथा सुनानेवाले को, कथा सुनाने के 
बाद भण्डरे में रसा-रसा मिल जाए, वही उसके लिए सार्थक है। 

8. 0४४०+वट> केवट - 

एक आदमी का नियम था कि, वह प्रतिदिन एक सूखे वटवृक्ष की खोह में जाकर 
आराम करता था । एक दिन वह व्यक्ति वटवृक्ष की खोह में गहरी नींद सो रहा था। 
तभी वहाँ पर बाढ़ आ गई, और वह वटवृक्ष उस बाढ़ के पानी में तैरता रहा और वह 
आदमी उस वट॒वृक्ष की खोह में सोता रहा । जब उस आदमी की आँख खुली तो 
उसने चारों ओर पानी देखा, और वह उस वटवृक्ष को तैरते देखा और भी लोगों ने उसे 
देखा । वह वटवृक्ष तैरते-तैरते एक जगह किनारे पर लगा | खोह को अंग्रेजी में (३४० 
कहते हैं। वटवृक्ष की (१४४९ में बैठे होने से उस आदमी का नाम केवट पड़ गया। 
49,कर + ७॥॥ 5 क्रांति - 

अपने कर से, जो कार्य अपने ७॥0 लोगों के लिए करते हैं, वही क्रांति कहलाती है। 
कर+.७॥॥ >क्रांति। कर >हाथ। 

20. कुंभकर्ण एवं कर्ण - 

दोनों ही नेक दिल, किंतु एक ने साथ दिया रावण का, एक ने साथ दिया दुर्योधन का, 
वचन और रिश्ता तथा दोस्ती दोनों ने निभाई कि "प्राण जाएपर वचन न जाए" | कर्ण 
>कान। सूर्य के भीतर हो रहे विस्फोटों की, आवाजों की पहली ध्वनि कान में, सुबह 
3:30 बजे सुनाई पड़ती है। जिससे आदमी की नींद खुल जाती है। कान के अन्दर 
सुनाई देनेवाली, इस सूर्य की पहली ध्वनि का नाम कर्ण है। इसलिए कर्ण को सूर्य का 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


पुत्र कहते हैं। कुंभ - घड़ा, घड़ा खाली हो तो, उसमें मुँह डालकर बोलने से, ज्यादा 
आवाज करता है। कई लोग घड़े में 59०४।८०७ डालकर, आवाज तेज कर लेते हैं | 
किंतु जब घड़ा भरा हो तो, फिर आवाज नहीं करता है। तो कुंभकर्ण के कान भरे हुए 
थे, इसलिए उसे किसी की, आवाज नहीं सुनाई देती थी, सिवाय रावण की आवाज 
के । कहते हैं न कि, "अरे ! यह तो किसी की सुनता ही नहीं, सिवाय उसकी ।" 
तो यह कुंभकर्ण है, जिसके कान में घड़े की, तरह पानी भरा है, यह किसी की नहीं 
सुनेगा। सिवाय रावण की आवाज के घड़े में होनेवाली ध्वनि को कुंभकर्ण कहते हैं। 
2.॥7०४+नाड़ा किनारा - 

नाड़ा को (०ए में डालकर, पयजामा में डाला जाता है। फिर (०ए को निकाल लिया 
जाता है और फिर पयजामा को बाँध लिया जाता है। ऐसे ही नाव में एक रस्सी होती 
है, जिसे नदी के किनारे लगे, लकड़ी के खूँटे से बाँध दिया जाता है। नदी में कितनी ही 
हिलोरें आएँ, किंतु नाव खड़ी रहती है। 

[22, (णा0०ा - 

सूत से ही सूट बनता है। कपास को काँतने से ("०४०7 बनता है। ऐसा कहते थे लोग 
कि, "कपास काँतन को दिया है।" "कपास को काँतना है ।" यह काँतन ही तो 
(०४० कहलाता है। 

23. कलावा - 

जब भी किसी कार्य को, करने का संकल्प किया जाता है, तब उस संकल्प को याद 
रखने के लिए, कलाई में लाल और पीले रंग का, कच्चे सूत का धागा बाँधा जाता है। 
जिसे कलावा कहते हैं | जब संकल्प पूरा हो जाता है, तब कलावा निकालकर, 
विसर्जित कर दिया जाता है | जब व्यक्ति की स्वयं की इतनी, सामर्थ्य नहीं होती है 
कि, वहसंकल्प को पूर्ण कर सके, तब वह कलावा मंदि र में मूर्ति के, हाथ में बाँध देता 
है। मंदिर में एक मूर्ति के हाथ में, ज्यादा कलावे बाँधने के कारण, कलावा बाँधने की 
जगह नहीं, बचती | तब मंदिर में एक जगह निर्धारित, कर दी जाती है, जहाँ कलावा 
बाँध दिया जाता है। संकल्प के पूरा होने पर, कोई भी कलावा निकालकर विसर्जित 
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कर दिया जाता है। कलावा बाँधते समय जो संकल्प होता है, वह संस्कृत में होता है। 
उसमें पंचांग, नाम, गोत्र, देश, समय, क्षेत्र, गाँव का नाम होता है। यह कलावा 
पहचान होता है, इस बात की कि, इस व्यक्ति ने संकल्प लिया है। संकल्प की सिद्धि 
के लिए, स्वास्थ्य का होना जरूरी है। इसलिए संकल्पित व्यक्ति के, माथे पर हल्दी- 
चने का, तिलक लगाया जाता है। इस तरह से यह दो प्रकार, व्यक्ति के संकल्प को 
पूर्ण करते हैं। कालान्तर में व्यक्ति के संकल्प को, जानने के लिए और व्यक्ति अपने 
संकल्प को, पूर्ण नहीं कर सके, इसके लिए अनेक उपाय किए गए। कि जिससे 
व्यक्ति, अपने कलावे को निकाल फेंके, और माथे पर तिलक नहीं लगाए। इसे ही 
बाद में कलई खुल जाना, कहा जाने लगा । क्योंकि कलावे में ही संकल्प होता है, 
संकल्प यानी इच्छा यानी ५७४, जो कि, किसी को बताई नहीं जाती है। संसार में 
यह कलावा, कई प्रकार से, कई जगह चलता है और सभी इसे मानते हैं। कलाई में 
कुछ न कुछ, पहना जाता है और कार्य के पूरा होने तक कलावा उतारते नहीं है। कई- 
कई लोग तो जिन्दगीभर पहने रहते हैं। 

]24. किच किच + चैन -दा।लालशा - 

जहाँ किच किच करने पर चैन मिलता है, उसे ही (॥800०॥ कहते हैं। किच किच + 
चैन -(0॥०॥. (॥०॥०॥ में किच किच होती है, और आज क्या-क्या बनाना है, 
इसका चयन करना होता है। ९॥0॥७॥ में हुई किच किच को, [(0॥०१ (४७॥० 
कहाजाता है। 

25. (०४05 कोम को बाँधना - 

(०7४ की तरह कोम को बाँधकर रखा जाता है । पूरी की पूरी कोम अगर एक 
(०7४ से अपने बालों को संवारती है, तो पूरी की पूरी कोम एक रहती है। 

26. कुट+टिल (तिल) >कुटिल - 

तिल को बार-बार, कूटना पड़ता है, तब जाकर तिल में से, तेल निकलता है। इसे ही 
कुटिल कहते हैं। कुट + टिल (तिल) इसे ही कहते हैं कि, “इसे तब तक कूटो, जब 
तक यह कुछ, बक न दे” | यानी “मर #रं।। णात, ॥० 54895 5076८/९7. 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


आजकल इसे दबाव की, नीति कहते हैं | यानि !॥०४5प० 70॥09. इसलिए 
आजकल, 8]000 ?०55४7७४ की बीमारी, जल्दी से हो जाती है। क्योंकि सभी इसी 
नीति का, उपयोग करते हैं | यहाँ से [7०55प्रा० डलवाओ, वहाँ से [॥०४5प्रा८ 
डलवाओ। जिस पर ?४९७७०7० डाला जा रहा है, वह अपनी लघुशंका भी, रोक कर 
बैठा है। तो इस तरह वह, 79992०5 का भी मरीज हो गया | अब तो जब भी दबाव 
डालनेवाली (:७॥ आती है, तो उसके २०० का स्तर बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे- 
धीरे (0०४४०। का शिकार हो जाता है। उसे फिर छोले-भटटूरे भी खाने को, मना 
कर दिए जाते हैं। इस तरह बार-बार कुटिलता का, उपयोग करके जब व्यक्ति का, पूरा 
तेल निकाल लिया जाता है। ऊपर से घी-तेल खाने को भी, मना कर दिया जाता है, 
तोफिर व्यक्ति 8/27० हो जाता है और कितना ही [2०55प75०० करो उसमें से फिर 
तेलनहीं निकलता | तो फिर उन तिलों को, हथेली पर रखकर, तिलांजलि दे दी जाती 
है। यानी उन तिलों को, हमेशा के लिए छोड़, दिया जाता है। फिर कूटने के लिए नये 
तिलों की तलाश की जाती है, यही कुटिल है। 

27. कन्या + दान >कन्यादान - 

कन्या के पिता से, पुरुष इच्छित कन्या का दान मांगता है। कन्या का पिता, पुरुष को 
अपनी कन्या का दान करता है। विवाहित स्त्री उस पुरुष से, आत्म का दान मांगती है। 
वह पुरुष, उस स्त्री को आत्म का दान करता है। इस आत्मदान से, स्त्री से संतान की 
उत्पत्ति होती है। पुरुष की आत्म के द्वारा, जन्म लेने के कारण, उस पुरुष को, उस 
संतान का आत्मज कहते हैं। स्री भी अपनी आत्मा से, उस संतान को सींचती है, 
इसलिए उस स्त्री को, उस संतान की आत्मजा कहते हैं। 

28. केशर + अमीर 5 कश्मीर - 

केशर बेचकर जहाँ के लोग, अमीर होते हैं, उसे ही कश्मीर कहते हैं। केशर + अमीर 
- कश्मीर | केशर के रेशे आदमी के सिर के केश की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए 
केशर कहते हैं। केश +सिर - केशर। केशर का उपयोग, ('प्रः०००७ के रूप में होता 
था | इसीलिए केशर ही बाद में, (७४॥ बन गया । केशर ८ (४४॥. केशर के एक 
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तिनके का, उपयोग ('प्रा7००५ के रूप में होता था और उससे अन्य वस्तुएं, खरीदी 
जाती थीं । फिर बाद में केशर को, पानी में डालकर, कागज को केशरिया रंग में, रंग 
कर उस कागज से, वस्तुएं खरीदी जाने लगीं । यही केशर बाद में, कागज के बीच में, 
पिरोया जाने लगा - जैसे कि आजकल, कागज के नोट में, धात्‌ का पतला तिनका 
पिरोया होता है। पहले के लोग, बीड़ी में, हक्के में, तम्बाक की जगह, केशर को 
डालकर पीते थे। इसलिए उसे कश मारना कहते थे और उसी से “कशमकश?” शब्द 
बना है। संत-महात्माओं के वस्त्र भी, केशरिया रंग के होते थे। क्योंकि संत-महात्मा, 
कश्मीर की शारदा विद्यापीठ के, 50॥09 होते थे | इसलिए संत-महात्माओं के, 
केशरिया वस्त्रों को, केशरिया बाना कहते थे। केशर से बनाया गया | केशर + बनाया 
>केशरिया बाना। 

29, काली + लंका 5 कलंक - 

कालारंग प्रकाश को सोख लेता है। इसी तरह से, किसी की नजर से निकली, प्रकाश 
की किरण को, चेहरे पर लगा, काला टीका सोख लेता है। जिससे व्यक्ति देखनेवाले 
की, बुरी नजर से बच जाता है। क्योंकि किसी की नजर, जब लग जाती है, तो अच्छे- 
अच्छों को, भस्म कर देती है। भगवान शिव की नजर से, काम भस्म हो गया | महृषि 
कपिल की नजर से, राजा सगर के, साठ हजार पुत्र भस्म हो गए। इसी नजर से बचने 
के लिए, काला हिजाब/बुरका पहना जाता है| इसी नजर से बचने के लिए, काला 
सूट पहना जाता है। इसी नजर से बचने के लिए, काला चश्मा पहना जाता है। इसी 
नजर से बचने के लिए, आजकल दाढ़ी और बाल, काले रंग में रंगाकर रखे जाते हैं। 
इसी नजर से बचने के लिए, साधु काला कम्बल रखते हैं, और कई साधु काले वस्त्र 
पहनते हैं। इसी नजर से बचने के लिए, बच्चे की कमर में काले बालों से, गुंथी 
करधनी पहनाई जाती है। इसी नजर से बचने के लिए, काले रंग का चश्म-ए-बहूर, 
मकान पर टांगा जाता है। इसी काली नजर से बचने के लिए, भैरव का काले रंग का 
कलावा, कलाई में पहना जाता है। नजर से बचने के और भी, बहुत-से उपाय हैं । 
क्योंकि नजर अच्छे-अच्छों को, तबाह कर देती हैं। इसलिए खासकर खूबसूरत एवं, 
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सुन्दर लोगों और चीजों को, नजर न लगे, इसलिए बहुत प्रकार के, उपाय किए जाते 
हैं। काले रंग से अंकित होने से, लंका कलंकित हो गई | हनुमानजी ने लंका जलाई, 
तो पूरी लंका काली हो गई | यानी काला अंक पूरी लंका को लग गया | जो की 
कलंकनाम का शब्द दे गया। काली + लंका कालेंका | कलेंका -कलंक। 

430. (7ए७॥ + क्षण 5 कृष्ण - 

भगवान श्रीकृष्ण पर सभी का (॥7%॥ है। कोई भी, क्षणभर को देखता है, तो देखते 
ही, कृष्ण पर उसको, (४प७॥ हो जाता है। (४४5॥ + क्षण - कृष्ण | इसे ही मोहित हो 
जाना भी कहते हैं। 

34. खाण्ड+00४० -खाण्डव - 

लोग खाण्ड खाते थे और 7)0४० को पालते हैं और बन में रहते थे । इसलिए उसे 
"खाण्डव वन", कहते थे। खाण्डव वन के, पेड़-पौधों-लताओं को, उखाड़कर जला 
दिया गया, और वहाँ पर विकसित, सुन्दर महल बना दिया गया | जिसका नया नाम 
दिया गया, "इन्द्रप्रस्थ" | खाण्डव वन का राजा तक्षक, अपने प्राण बचाकर भागा, 
और तक्षक ने, नये नगर की स्थापना की, जिसे "तक्षशिला" के नाम से, जाना गया | 
साथ ही तक्षक ने, तक्षशिला में विश्वविद्यालय की, स्थापना की, जिसे "तक्षशिला 
विश्वविद्यालय" के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में, महर्षि 
पाणिनि, महर्षि पतंजलि, आचार्य चाणक्य ने अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य किया 
था। तथा सम्राट चन्द्रगुप्त मोर्य का अध्ययन भी इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में 
हुआ था। महाभारत युद्ध के पश्चात, तक्षक ने राजा परीक्षित पर, आक्रमण कर दिया, 
और खाण्डव वन की, बरबादी का बदला ले लिया | यही खाण्डव वन के, खान 
लोग, जो शेष नाग को अपना, देवता मानते हैं और, इसी भारत देश के, नागवंश के 
मूल निवासी हैं। जो वनों को पसंद करते हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं, और नाग पंचमी को, 
नाग की पूजा करते हैं। इन्हीं नागवंशियों ने, भीम को नदी से, निकालकर विष के, 
असर से मुक्त किया था। इन्हीं नागवंशियों ने, राम और लक्ष्मण को, नागपाश से मुक्त 
करवाया था। इन्हीं नागवंशियों ने, नागपुर, नागौर जैसे नगर बसाये । नागवंशियों के 
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द्वारा बसाये, इन बस्तियों को नागर कहते थे, जिन्हें बाद में नगर, कहा जाने लगा। 
नागर -नगर। आज जिस भी बस्ती के, नाम के पीछे, नगर शब्द लगा है, वह सारे के 
सारे, नगर, नागवंशियों द्वारा ही, बसाये गये हैं। इन्हीं नगर में, रहने वाले लोग, 
नागरिक कहलाते हैं। 

नागर+इक - नागरिक - 

नगर में रहनेवाले, इक-इक व्यक्ति का, पहचान-पत्र होता है, इक-इक के अनुसार, 
नागरिक को नगर की, सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए नगर में रहनेवाले, नागरिकों को 
कम से कम, बच्चे पैदा करने के लिए, कहा जाता है। अक्सर यह भी कहते, सुना गया 
हैकि, "मैं ! इक-इक को, देख लूँगा।" खाण्डव वन के, खान लोग प्रकृति का, पोषण- 
संरक्षण करते हैं, इसलिए इनके बच्चे भी, कम पैदा होते हैं, और नगरों में पेड़, पौधे, 
बहुत होते हैं। नागबंश के लोग, आजकल नागौर, नागौरी, नागपाल, नागर कहलाते 
हैं। वासुकि नाग ने समुद्र मंथन में, रस्सी बनकर अमृत कुंभ को, लाने में सहयोगी रहे 
थे। इसीलिए नागवंश के लोग, कुंभ मेले को, बहुत अच्छी तरह से, मनाते हैं। आज 
भी नागवंश के लोग, नागा साधु बनकर, कुंभ मेला मनाते हैं। इन्हीं नागा साधुओं ने, 
अमृत कुंभ की रक्षा के लिए, बहुत से युद्ध लड़े, और आज तक अमृत कुंभ की, रक्षा 
कर रहे हैं। वासुकि नाग के वंशज, होने से, नागवंश के नागा साधुओं को, कुंभ मेले में 
स्नान करने का, सबसे पहला स्थान, प्राप्त होता है। नागवंशियों के आदि देवता, शेष 
नाग हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर, राज्य किया था, इसीलिए कहा जाता है कि, पृथ्वी 
को शेष नाग, संभाले हुए हैं। पृथ्वी के लगभग सभी देशों में, नागवंश के लोग, मिल 
जाते हैं, जो नागों को पालते हैं, नागों की पूजा करते हैं, उन देशों की, राज्य व्यवस्था 
को, संभालते हैं। पूरी दुनिया के राजा लोग, नागवंशियों को, राजकोष की रक्षा की, 
जिम्मेदारी दे देते थे। इसीलिए यह कहावत है कि, "हर खजाने की, रक्षा करता हुआ, 
नागमिल जायेगा।" सभी खजानों की रक्षा करनेवाले, नागवंशी ही थे, जिन पर सभी 
विश्वास करते थे। इसलिए खाण्डव वन के, खान लोगों का, एवं तक्षक के वंशज, 
नागलोगों का आपस में, बहुत सम्बन्ध है । यह नागवंशी आज भी, खाण्ड खाते हैं, 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


और 790४० को पालते हैं तथा नाग की पूजा करते हैं। 90५४७ के जैसे, रंग वाले दूध 
से, नहाते हैं। इसीलिए नागवंशी आज भी, दूध के धुले कहलाते हैं, क्योंकि नागवंशी 
सदा, सच बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, जनता के [४5 से इकड़े, किए गए, राजकीय 
कोष (खजाने) को, सदियों-सदियों संभालते हैं | इसीलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय 
से, आचार्य चाणक्य जैसे, ईमानदार प्रधानमंत्री पाते हैं, जो खुद के कार्य के लिए, खुद 
के तेलवाला दीपक जलाते हैं, राजकीय कार्य के लिए, राज्य के तेलवाला, दीपक 
जलाते हैं । तभी राजकीय व्यवस्था को चलाने के लिए आचार्य चाणक्य ने 
"अर्थशास्त्र" नाम के ग्रन्थ की रचना की । योगसूत्र के रचनाकार, पाणिनी अष्टाध्यायी 
पर, महाभाष्य के रचनाकार, आयुर्वेद के ग्रन्थ, चरकसंहिता के रचनाकार, शेषनाग 
के अवतार, महर्षि पतंजलि भी, नागवंशी ही थे। जैसे कि एक कहावत है, छोटे गुरु 
का, बड़े गुरु का, नाग लो भाई, नाग लो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही, आचार्य 
चाणक्य ने, अर्थशास्त्र की विद्या प्राप्त की थी, और किसी भी देश की अर्थव्यव्स्था 
को, संचालित करनेवाली "कर प्रणाली" का अध्ययन किया था। इसी तक्षशिला 
विश्वविद्यालय के नाम से, कर प्रणाली का नाम, तक्षेक्षण पड़ा । तक्ष शिक्षण < 
तक्षेक्षण - [४४०४70०॥. और तक्षक के नाम से, [४४ का नाम पड़ा | तक्षक ८ तक्ष < 
हैं है: 

32. 7०४ +]2॥6-किफ़ायत - 

6०9 के लिए ही हमेशा, 72॥/ होती है। इसे ही किफ़ायत कहते हैं| (०५ +वगं8॥/ 
- किफ़ायत | एक स्त्री सारे घर में, जहाँ वस्तुएँ रखती है, वहाँ पर, [0०६ लगाकर 
रखती है, और उसकी  ०ए, अपने पास रखती है| क्योंकि वर सखत्री किफ़ायत, करना 
चाहती है किंतु उन्हीं (०५ को, प्राप्त करने के लिए, जब [798॥ होती है, उसे ही 
०9 ।१78# कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र में, जब प्रत्येक विभागों पर, [00६ लगा 
दिया जाता है, और लोगों को, किफ़ायत की व्यवस्था से, सभी वस्तुओं का वितरण, 
किया जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि सभी को, सभी वस्तुएँ समानरूप से 
प्राप्त हों । बस इसी 7०४ की सुरक्षा के लिए, जो मती इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत 
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कीमती होती है। 

[०५+मती >कीमती। 

जब इस तरह किफ़ायत [ ,ए5प7७ में बदल जाती है, तो लोकतंत्र फिर [ ,पऋपा०5 हो 
जाता है, और राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। 

33. करेला - कड़वाऐला से कड़वैला से कड़ैला से करैला से करेला शब्द बना | 
34. कर्ण + अर्क > कर्णाक - 

कर्णाक का अपभ्रंश कोणार्क है, यह कोणार्क नहीं, यह कर्णाक है, क्योंकि बंगाल, 
उड़ीसा की, भाषा में, "ओ" का उच्चारण विशेषतर, किया जाता है । इसीलिए यह 
"क" से "को", में उच्चारित किया जाता है। तो कर्णाक यानि कर्ण के द्वारा बनाया 
गया, सूर्य का मन्दिर | कर्ण + अर्क > कर्णाक । कर्ण > सूर्य का पुत्र | अर्क - ज्योति, 
प्रकाश, किरण, | दुर्योधन ने कर्ण को, अंग देश का राजा बना दिया था, अंग देश का 
विस्तार, आज के कोणार्क के समुद्री तट तक था| इसीलिए, कर्ण ने सूर्य की 
उपासना, करने के लिए, शिवलिंग की स्थापना की | कर्णाक के शिवलिंग पर, सूर्य 
का प्रकाश सीधा पड़ता था, क्योंकि कर्णाक के, मन्दिर के ऊपर गुम्बज नहीं था । 
कर्णाक के शिवलिंग का, पूजन अमावस्या के दिन, दोपहर को होता था। क्योंकि 
अमावस्या के दिन, चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। इस तरह से, ।2 अमावस्या को, 
2 बार कर्णाक के, शिवलिंग का पूजन होता था। सन्‌ 903 में कर्णाक के, मन्दिर 
को दीवारें लगाकर, रेत से भर दिया गया । कर्णाक मन्दिर के, अन्दर ऐसा क्या था, 
जिसे छिपाने के लिए, दीवारें लगाकर, उसे रेत से भर दिया गया । कर्ण के द्वारा 
स्थापित, शिवलिंग के कारण, इस पूरे स्थान को, कलिंग भी कहा जाता है कर्ण + 
लिंग > कर्णलिंग - कलिंग। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर, चंद्रमा का सोमनाथ 
मन्दिर, सोम द्वारा स्थापित, किया गया। एवं, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर, सूर्य का 
कर्णाक मन्दिर, कर्ण द्वारा स्थापित, किया गया | सोमनाथ को तो कई बार, ध्वस्त 
किया गया, किंतु, कर्णाक को केवल एक बार, ध्वस्त कर पाए, और, उड़ीसा के इस 
क्षेत्र में अभी तक किसी, विदेशी राजा का शासन नहीं रहा | गुजरात के सोमनाथ 
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मन्दिर एवं उड़ीसा के कोणार्क मन्दिर में क्या (१०॥॥००४०॥ हो सकता है ? दोनों ही 
मन्दिर में गुम्बज नहीं है। एक मन्दिर चन्द्रमा का है एवं दूसरा मन्दिर सूर्य का है। दोनों 
मन्दिर समुद्र तट पर स्थित हैं। दोनों ही मन्दिर में स्थित, शिवलिंग हवा में लटकते थे। 
सोमनाथ मन्दिर में, पूर्णिमा की रात को, पूजन होता था । कोणार्क मन्दिर में, 
अमावस्या के दिन में, पूजन होता था। भारत देश के पूर्वी, समुद्री कोने पर, सूर्य का 
मन्दिर, दूसरे पश्चिमी समुद्री कोने पर, चन्द्र का मन्दिर, कोई तो इसमें, रहस्य होगा ? 
कर्णाक मन्दिर का, अक्षांश 953.]5]0 है | सोमनाथ का मन्दिर, अक्षांश 
2053 6.9 है। यानी केवल उन्‍नीस-बीस का अन्तर है। 
35.कौन+जी > कुंजी - 
कौन के जी में क्या है ? अगर यह पता चल जाए, तो उसको नियंत्रित किया, जा 
सकता है। कौन + जी > कुंजी । इसीलिए, दूसरे के जी में क्या है ? यह जानने की 
कोशिश, हमेशा से की जाती रही है। जब किसी के जी के बारे में, पता चल जाता है 
कि, इसकी पसंद, नापसंद क्‍या है ? किस चीज में तटस्थ है ? तब उस व्यक्ति को 
आसानी से नियंत्रण में लाया जा सकता है। 

पसंद - 47९ 

नापसंद ८)5872 

तटस्थ > पल वां 
इन तीन के नियम से ही, उसे नियंत्रण में ला सकते हैं। 
नियम+त्रण नियंत्रण | 
उसकी पसंद की करो तो, उसका परिणाम यह होगा । उसकी नापसंद की करो तो, 
उसका परिणाम यह होगा । उसकी तटस्टथा की करो तो, उसका परिणाम यह होगा। 
इस तरह से, तीन नियम बनाकर, उसे नियंत्रण में ले आते हैं। जब उस पर नियम, लगा 
दिये जाते हैं, तब वह कहाँ, खुल कर जी पाता है ? क्योंकि नियम को भंग करने पर 
नित्ययम का भय दिखाया जाता है कि, “अगर नियम तोड़ा, तो प्राण दण्ड मिलेगा” | 
नित्य + यम -नियम। इस तरह से, नियंत्रण में रहनेवाले व्यक्ति को, कहा जाता है 
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कि, “खुल कर जीना है, तो खुद पर नियंत्रण रखो ।” 

36, कला+,0५४९ 5 कलावा - 

जब किसी को कोई “कला” सिखाते हैं और जब किसी को “[. ०५०” करते हैं। तब 
उसकी कलाई पर कलावा बाँधते हैं। कला + [,07० 5 कलावा। हर उस्ताद अपने 
शागिर्द को, कोई भी कला, सिखाने की शुरुआत, दाहिने हाथ की कलाई पर, धागा 
बाँधकर करते हैं। कोई भी प्रेमी, अपनी प्रेमिका की कलाई पर, धागा बाँधकर, अपने 
प्रेम को प्रारंभ करते हैं। यही धागा बाद में, कंगन बन गया । कला जिससे आती है, 
उसे कलाई कहते हैं। कला + आई >कलाई। 

37. खीरा खीर - 

खीरे की ही तो, खीर बनती है, इसलिए इसका नाम ही, खीरा है। 

38. खोह+ खाली >> खोखली - 

खोह खाली होती है, इसीलिए खोखली होती है। 

39, ख़्वाब + ५/५॥ -खख़्वाहिश - 

ख़्वाब ५/५॥ के देखे जाते हैं, इसीलिए ख़्वाहिश कहलाते हैं। अगर आप अपने 
ख़्वाब किसी को बता देते हैं, तो आप अपनी ५/४५॥ उसको बता देते हैं। दूसरों के 
ख़्वाबों को जानकर उन ख़्वाबों के माध्यम से उसकी ५/5॥ समझने का अध्ययन भी 
किया जाता है। ख्वाब उन्हीं को आते हैं, जो ए/१5॥ रखते हैं। 

40.खल+जी 5खलजी - खल है जिसके जी में वह खलजी हो गया। 
१।4].खिल+ जी खिलजी - 

खिलगया जिसका जी, वह खिलजी हो गया। 

42. कनेऊ - 

कानों में जमनेवाली, कड़वाहट वाली कनेऊ, यह कनेऊ, वही कड़वी बातें हैं, जो 
लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जो कान में कड़वा कनेऊ बनकर जम जाती हैं। कड़वे 
कनेऊ के रूप में जमी, यही बातें, कानों में गूँजती रहती हैं, और जब सब तरफ शांति 
होती है, तब सुनाई देती हैं। यह बातें सुनाई न दें, इसीलिए संगीत का सहारा लिया 
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जाता है। जो कान की सफाई करते रहते हैं, उनको यह कड़वी बातें नहीं सुनाई देती हैं 
| इसीलिए कान में जमनेवाले कड़वे कनेऊ की सफाई करते रहिए। इससे परमात्मा 
कागुंजायमान "ऊँ" स्पष्ट सुनाई देता है। कनेऊ > कान में जमनेवाला कड़वा मैल। 
43.कला+कृति >कलाकृति - 

कला होती है जिस कृति में उसे कलाकृति कहते हैं। 

]44.कि+ 89७ - किस्सा - 

कि 8४७ ही किस्सा कहलाता है । कि + 88७ > किस्सा | "अच्छा बताओ तुमने 
क्या देखा" ? किस्सा यहाँ से शुरु होता है। फिर सुनानेवाला जो सुनाता है, वह है 
किस्सा। "का हानि हुई" ? से जो प्रारंभ होती है, वह कहानी कहलाती है। का + हानि 
“कहानी | जब आदमी अपनी हानि या दूसरे की हानि की बात बताता है, तब उसे 
कहानी कहते हैं| जैसे अकीरा कुरुसावा की [7]7 में [२५४॥0770॥ एक समुराई 
योद्धा की हानि की कहानी है | 295॥0770॥ में जो लकड़हारा, पुजारी, डाकू, 
समुराई की पत्नी ने जो देखा वह सुनाते हैं, वह किस्सा है। 

45. खाया + क्या-क्या 5 खाका - 

किसी ने खाया क्या-क्या है, उसके खाने से उसका खाका तैयार किया जाता है । 
खाया + क्या-क्या - खाका | वह व्यक्ति ७८४ है या [२०ए-५८४ है। ५७८४ है तो, 
५८४ में क्या-क्या खाता है ? 7707-५८४ है तो, '०॥-५८४ में क्या-क्या खाता है ? 
क्योंकि जैसा खाये अन्न, वैसा बने मन । इस तरह केवल मात्र खाने से, व्यक्ति का पूरा 
खाका तैयार, कर लिया जाता है। इसीलिए ख्री केवल पुरुष का भोजन देखती है, यह 
खाता क्या-क्या है। बस उसी अनुसार स्त्री के द्वारा, पुरुष को पूरी तरह पहचान लिया 
जाता है। 

46.केवल+लय - कैवल्य - 

जब आप शिखर पर हो ते हैं, उस समय आपके पास कोई दूसरा मनुष्य नहीं होता है। 
इसे ही शास्त्रों में कैबल्य कहा गया है । केवल + लय - कैवल्य | सामाजिक तबका 
इसे तनहाई कहता है। संस्कृति इसे अकेलापन कहती है । राजनीति में इसे राजा कहा 
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गया है। वहाँ न वार्तालाप है, वहाँ न शोरगुल है। वहाँ केवल मौन है, भीतर का और 
बाहर का भी | शिखर पर से उतरकर जब नीचे आते हैं, तब लोगों के बहुत से सवाल 
होते हैं, ताने होते हैं। लोगों को संतुष्ट कर पाना असंभव होता है। फिर लोगों की भीड़ 
में खो जाते हैं, शिखर पर बिताये दिन याद आते हैं । फिर जो तलहटी का अकेलापन 
है, वह झेलना पड़ता है। 

47. क्या +राय किराया - 

रायका भी किराया लगता है। जब कोई आपसे पूछे, "इस संबंध में आपकी क्या राय 
है" ? तब आपको उस दी गई राय का, किराया भी लेना चाहिए । क्योंकि व्यक्ति को 
जब ४०ए०॥०८ में, किराया मिल जाता है, तब ही व्यक्ति किसी को, [९०४ देता है । 
क्योंकि भारत में कहावत भी तो है, जब भी कोई किसी को, राय देता है, तब यह जरूर 
कहता है, "लाख रुपए की बात है, किसी से न कहिओ, केवल तोसों कह रहो हों, 
गांठ बांधकर रख लिओ" | तो भारत देश में, एक राय की कीमत, लाख रुपए है। 
इसलिए किसी को भी, अपनी राय यूं ही मत देते रहिए। 

48. खाते पीते घर का है - 

जब यह कहा जाता है, "यह तो खाने पीने वाला आदमी है" | तब इसका आशय 
होता है कि, यह व्यक्ति मांस खाता है एवं शराब पीता है। और जब यह कहा जाता है, 
"यह तो खाते पीते घर से है" | तब भी इसका आशय होता है, यह मांस खानेवाले एवं 
शराब पीने वाले घर से है। मांस खाना एवं शराब पीना, एक तरह से अमीर होने की 
निशानी है | शाकाहारी होना एवं पानी पीना, गरीब होने की निशानी है। इसीलिए 
व्यक्ति जब अमीर हो जाता है, तब व्यक्ति मांस खाना एवं शराब पीना प्रारंभ कर देता 
है, इस प्रकार व्यक्ति यह प्रदर्शित करता है कि, वह व्यक्ति अमीर हो गया है। इस 
अमीरी को दर्शन के लिए व्यक्ति ऐसी जगह आना जाना प्रारंभ करता है, जहां केवल 
अमीर जाते हैं और जहां केवल मांस से बने व्यंजन एवं विभिन्‍न प्रकार की महंगी 
शराब परोसी जाती है । और उस जगह पर शबाब का रकक्‍्स भी होता है। यह अमीरी 
में सब कुछ जायज माना जाता है | चाहे वह शराब हो शबाब हो या कबाब हो | 
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कितना बड़े से बड़ा शाकाहारी भी अमीर होने पर जब अमीरों की संगत में जाता है, 
तब वह भी शराबी कबाबी बन ही जाता है। इसके लिए अमीरों ने बहुत से क्लब 
खोल रखे हैं। जहां यह अमीर अपनी मुद्रा (धन) को पानी की तरह बहाते हैं। मछली 
मांस मदिरा मैथुन का लुफ्त उठाते हैं। इस तरह से धन के मद में यह अमीर वामपंथ के 
मार्ग पर चलने लग जाते हैं। इन अमीरों के लिए पूजा पाठ एक प्रदर्शन रह जाता है, 
जिसे यह अपनी मर्जी से करवाते हैं। इस कारण से गरीब लोगों की आस्था भी धर्म के 
लिए डावांडोल होने लगती है। यह अमीर मंहगाई को बढ़ाते जाते हैं, महंगाई से मिले 
अत्यधिक मुनाफे का उपयोग, अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए करते हैं। 
दिखावे के लिए थोड़ा बहुत दान धर्म भी कर देते हैं। अमीरों की अय्याशी की कीमत 
गरीबों को अपने धन से चुकानी होती है। क्योंकि अमीरों के द्वारा उत्पादित की गई 
खाद्य वस्तुओं को बहुत मंहगे दामों पर खरीदना पड़ता है। लोगों को यही थोड़ी सी 
अमीरी विकास दिखाई देती है, "कि विकास हो रहा है"। 

49.कण+कन+नाद -कणाद - 

कण में से जो नादनिकलता है और कन में जो नाद सुनाई देता है उसे कणाद कहते हैं । 
कण+कन +नाद - कणाद | कन ८ कान | कण में से निकलने वाले नाद को, जिस 
महृषि ने पहली बार, अपने कान में सुना, उनको महषि कणाद कहते हैं| प्रत्येक कण 
में से नाद निकलता है, यह नाद '3*' की ध्वनि में, कान में सुनाई देता है। '3* 
परमात्मा का नाम है, इसीलिए कहते हैं, "कण-कन में भगवान हैं"। 

50. काम + ना कामना - 

कामना ही काम करवाती है, यह तामसिकता है। कोई मनुष्य जब खाली बैठा होता 
है, तब उस खाली मनुष्य को, ताना दिया जाता है, 'खाली बैठा है, तुझे कोई काम ना 
है'? यानी काम के लिए कामना पैदा करनी पड़ती है। फिर यही काम मनुष्य को, काम 
> क्रोध > लोभ > मोह > ईर्ष्या > राग > द्वेष > अहंकार तक ले जाता है। तब मनुष्य 
को फिर से ताना दिया जाता है, 'यह तो बड़ा अहंकारी हो गया है'। 0 लेने के लिए 
आर्य जो करता है, वह कार्य कहलाता है। यह राजसिकता है। धर्म ही कर्म करवाता 
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है, यह सात्विकता है। कर्म में फल की अनिश्चितता है, फल मिले कि ना मिले, 
कितनी देर बाद फल मिले, यह कुछ भी निश्चित नहीं है। इसीलिए मनुष्य कर्म, बहुत 
कम करता है। क्‍योंकि कर्म को करने के लिए, धर्म की आवश्यकता पड़ती है। धर्म 
यानी ४09॥9. किन्तु मनुष्य तो आजकल धार्मिक पूजा-पाठ भी |(००४॥५ से 
नहीं करता है। तो इसीलिए कर्म भी नहीं करता है। किन्तु कामना के वशीभूत होकर, 
काम जरूर पूरी ईमानदारी से करता है । इसीलिए तो मनुष्य को काम के लिए प्रेरित 
करने के लिए, भूतकाल में लोगों के द्वारा, किए गए कामों की कहानियां सुनाई जाती 
हैं। भूतकाल की इन कहानियों के वश में होकर मनुष्य वशीभूत हो जाता है। और 
कामना को पैदा करता है, तथा काम में जुट जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, 'पता नहीं 
इसको तो काम का ऐसा भूत सवार है कि, किसी की सुनता ही नहीं है, जब देखो तो 
काम काम, बस यही कहता रहता है, आज काम से वहां जाना है, कल काम से वहां 
जाना है। इसका यह काम का भूत, कब उतरेगा पता नहीं' | इस तरह से कामना जब 
तक मनुष्य को अहंकारी नहीं बना देती है तब तक काम का भूत मनुष्य के सिर से नहीं 
उतरता है। कामना की पूर्ति के लिए, तामसिक भोजन लेना पड़ता है। परमात्मा के 
ध्यानको त्यागकर, भगवान की भक्ति को छोड़कर, भूत-प्रेतों की पूजा करने के लिए, 
तंत्र की शरण में जाता है, और फिर तांत्रिक उससे ना जाने क्या-क्या करवाता है। और 
कामना तो ना जाने मनुष्य से क्या क्या करवा देती है। जबकि शाख््र कहते हैं, 'मनुष्य 
को परमात्मा तब ही मिलता है, जब मनुष्य ध्यान करके अपने अंत:करण को 
कामनारहित कर लेता है' | ध्यान करने के लिए सात्विक भोजन लेना होता है। 
सात्विक भोजन मनुष्य के अंत:करण में धर्म की भावना उत्पन्न करता है, भावना से 
भक्ति प्रारंभ हो जाती है, भक्ति के प्रारंभ होते ही, ध्यान लग जाता है। ध्यान मनुष्य को 
परमात्मा तक ले जाता है | परमात्मा को देखकर मनुष्य, अपरिमित शांति को 
उपलब्ध हो जाता है। हां आर्य बनने के लिए तथा (,, मकान आदि भौतिक सुख 
सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कार्य करो। आर्य यानी श्रेष्ठ । किन्तु कार्य को करने 
के लिए राजसिक भोजन लेना होगा | तभी राजसी ठाठ-बाट मिलेगा क्योंकि कार्य 
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को करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इस परिश्रम को करने के 
लिए, शक्ति से भरपूर राजसिक भोजन तो लेना ही पड़ेगा। जिन स्थानों के मनुष्यों ने 
भौतिक तरक्की की है, तो उन स्थानों के मनुष्यों ने बहुत मेहनत की है। और बहुत 
मेहनत करने के लिए राजसी भोजन किया है। चाहे वह स्थान चीन हो कि अमेरिका 
हो कि युरोप हों। इसीलिए तो भारत देश के लोगों ने भी (फ्रांत685९० 9000, 
प्रा0फ०का 7009, ७॥70097॥ 7000, वाला राजसिक भोजन लेना प्रारंभ कर 
दिया है। जल्दी ही भारत देश भी भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण विकसित स्थान 
बन जाएगा । किन्तु राजसिक भोजन लेनेवाला मनुष्य अपने आपको राजा ही 
समझता है। धर्म से भगवान से उस मनुष्य का कोई सरोकार नहीं होता है। अपने 
आपको ही श्रेष्ठ मानता है। उस मनुष्य से भक्ति या ध्यान या धर्म की आशा कभी नहीं 
करना क्योंकि वह मनुष्य स्वयं को निर्माता मानता है। इसीलिए आजकल जहां 
देखो वहां (०४४४० लोग मिल जाएंगे | तो इस तरह से काम, कार्य एवं कर्म का 
तात्पर्य कहा गया है। 

5. क्या +रुग्ण करुणा - 

किसी रुग्ण को देखकर, मन में जो भाव आता है, उसे करुणा कहते हैं | 

52. कुत्ते का तर्क - कुतर्क -कुत्ता जब तर्क करता है, उसे कुतर्क कहते हैं। 

53. काल + लिख 5 कालिख - 

54. कान +ठहर -कण्ठ - 

कान जहाँ जाकर ठहर जाते हैं, उसे कण्ठ कहते हैं। कान से सुनी गई बात, कण्ठ में 
जाकर ठहर जाती है, और कण्ठ से ही पलट कर जिह्मा पर आ जाती है। 

55.॥7०५+ रत्न कीर्तन - 

रत्नको प्राप्त करने की (०७ है कीर्तन । (०५ + रत्न कीर्तन । रहता है जो तन में, उसे 
कहते हैं रत्न | रहता + तन - रत्न | सभी के तन में, परमात्मा रूपी रत्न रहता है। तो 
तन में रहनेवाले परमात्मा रूपी रत्न को, प्राप्त करने की [९७४ है कीर्तन। 
56.क्‍ठ+॥5- क्लिष्ट - 
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व करने की ॥8 बनाने का कार्य, सबसे क्लिष्ट होता है। (]]+ | ॥8 5 क्लिष्ट | 
जब किसी को यह कार्य दिया जाता है कि, "जाओ किस-किस को [ट] करना है, 
उसकी एक [48 बनाकर लाओ" । उसके लिए तब यह 48 बनाना, बहुत ही 
क्लिष्टकर होता है। 

57. खान+ दान > खानदान - खान ही दान करते हैं, इसलिए खानदान कहते हैं। 

458. कान + ४४७३५ ८ (:0॥५९५ - 

कानके ५/३५ से जो बात जाती है, वही बात तो (०४४०४ हो जाती है। तभी तो लोग 
कहते हैं, "कौन है बे" "कौन ने ये बात कही है" ? कान + ५४३५ - (०॥ए०ए. जब 
कोई किसी को कहता है, "तुझे एक बात बताता हूं, पर तूने किसी और को बताना 
नहीं है" | बता + ना >बताना। बस यही "बता ना" ही तो, बात को एक ७४७४ दे देता 
है, और बात (!०॥४०५ हो जाती है और उस ना बतानेवाली बात की एक पूरी 
"०४४०५" बन जाती है। कानोंकान बात, (१०॥४८७ होती हुई, कहां से कहां तक 
पहुंच जाती है। इसे ही तो ']४००॥ 0 १४००॥ 7?ए०॥०ा५" के नाम से जानते हैं। 
इसलिए अगर बात ("०॥ए०७ करनी है तो, बस इतना ही कह दो, "इसे किसी को 
बताना मत" | बस बात कान के ५४७७ से चलती हुई, पूरी दुनिया में (१०॥४८०४ हो 
जाएगी। 

59. कान + घी " कंघी - 

पहले रोज़ लोटा लेकर, सुबह शाम दो तीन मील चल ले ते थे, साथ में अपनी वाक्‌ से, 
वाक्य बोलकर वाकया भी जान लेते थे। ५/७॥८ की ए/३॥६ हो जाती थी, साथ ही 
किसी को ताक कर, उसके बारे में [॥८ भी हो जाती थी। बैठे बैठे शरीर का "गु" भी 
बाहर आता था, और 9॥८ करते करते, मन का गुबार भी बाहर निकल जाता था | 
जमीन को भी अगली फसल के लिए, खाद मिल जाता था, क्योंकि दो चार दिन में 
ही, "मल" ही मिट्टी बन जाता था। साथ में दातौन भी कर ली जाती थी, दातौन व्यक्ति 
के दांत को, तो स्वच्छ करती ही थी, साथ में व्यक्ति की [0॥० को भी, अच्छा बना 
देती थी। क्योंकि दातौन के दोनों फलकों से, जीभ की खखार भी साफ की जाती थी। 
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लोटा मांजते मांजते शरीर को भी, स्नान करवा लिया जाता था । इस तरह से बिना 
कुछ खर्च किए, केवल एक लोटे पानी में, अन्दर बाहर से अपने आपको, शुद्ध कर 
लियाजाता था। तबफिर कलेवा किया जाता था । रोटी में चुपड़े हुए घी को ही, हाथ- 
पैरों के साथ साथ, बालों एवं मुंह पर लगा लिया जाता था कंघी से फिर मांग काड़ 
ली जाती थी, कंघी से ही कानों के पीछे लगा घी, बालों में अच्छी तरह से, मिला 
दिया जाता था। कान +घी -कंघी | जो कान के पीछे क आ घी, बालों में मिलाने का 
कार्य करे, वह "कंघी" कहलाती है । यही तो भारतीय संस्कृति कहलाती थी । 
आजकल जो लोग बड़े बड़े, 7 ७॥ में [ँ075० बनाकर रहते हैं, वह अपने एव में 
स्थित, प्र०५७८ से दूर शौचालय बनवाते हैं। फिर उस प्०५७९ से धीरे धीरे, अपने 
एथग में ही, दो चार मील घूम घाम लेते हैं, तब अपने ःक्षाग7 बने शौचालय में जाते 
हैं| वहीं दातून भी करते हैं, वहीं स्नान भी करते हैं, और 77 में स्थित गाय का, 
दूध, दही, मक्खन, मट्ठा, लस्सी, छास, घी खाते पीते हैं | तथा एथ्वाग में उगी 
सब्जियां, अनाज, दालें आदि खाते हैं। इस तरह से प्रकृति में, प्राकृतिक जीवन का 
आनंद लेते हैं। इसलिए लोग लोटा लेकर, ५/७३॥८ करते हुए, साथ साथ 8] भी 
करते हुए जाते थे। ५४७७॥८ की ५/७॥६ हो जाती थी, 79॥८ की [७॥६ हो जाती थी । 
खास बात यह है कि, यह ५/७॥८ बिना स्नान किए, बिना शौच किए, बिना दातुन 
किएकी जाती थी। 

60. कौम + मुद>(:०॥९69 - 

कौम को मुद करने के लिए, ("००॥०१४ की जाती है। कौम + मुद ८ (०7९१9. 
(०7०१५ > कौमुदी | कौम में जब किसी को खुश करने के लिए जो कार्य किया 
जाता है उसे “07०१५” कहते हैं। 

6, खरी + 7₹९४० - खरीद - 

व्यक्ति हमेशा दो तरह की, वस्तुएँ खरीदता है, पहली जो खरी होती हैं, दूसरी जो 
0१८७० करने के लिए होती हैं। इसे ही खरीद कहते हैं। खरी + [२०४१ - खरीद | खरी 
>शुद्ध। किन्तु आजकल व्यक्ति, वस्तुओं के 2०८०४ पर, वस्तुओं के बारे में लिखी, 
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खरी बातों को (२०४० करके, वस्तुओं को तो खरीद लेता है। किन्तु व्यक्ति (२०३० 
करने के लिए, कुछ नहीं खरीदता है। क्योंकि व्यक्ति की २०० करने की, (१898 ०ा५ए 
उतनी ही बची है, जितनी (१.०० में व्यक्ति, वस्तुओं के 4०८८४ पर लिखी, खरी 
बातों को 7१०४० कर लेता है। क्योंकि व्यक्ति को बहुत सी, वस्तुओं के 7४०८७ की 
बातों को, १८४० करना पढ़ता है, तब जाकर व्यक्ति, कोई वस्तु खरीद पाता है। 

62. कोष + ईश्वर - कोशिश - 

कोष और ईश्वर दोनों से ही, कोशिश की जाती है। कोष + ईश्वर - कोशिश | कोई 
कोष से और ईश्वर से, कोशिश करता है। 

63. कान +सुननेवाला कंस - 

कान से सुननेवाला "कंस" कहलाता है। कान + सुननेवाला - कंस । राजा कंस ने 
कान से आकाशवाणी को सुना, इसलिए नाम पड़ा "कंस" | उस आकाशवाणी के 
कारण, राजा कंस ने हत्या करके पाप किए, और उन पाप के फलस्वरूप, राजा कंस 
का वध कर दिया गया । इसलिए व्यक्ति को, किसी की भी बातों को सुनकर, उन 
बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और राजा कंस ने "कांसा" नामक धातु को 
बनाया था । राजा कंस के नाम से, उस धातु का नाम "कांसा" पड़ा | कंस ८ कांसा | 
और कांसा के बर्तनों में, पानी पीना एवं भोजन करना, बहुत ही स्वास्थ्य दायक होता 
है। कांसे की पहचान भी आवाज से होती है। राजा कंस के यहां होनेवाले, मल्लयुद्ध 
की क्रीड़ा में, राजा कंस के द्वारा, कांसे से बने "कांस्य पदक", विजेताओं को देकर, 
पुरुस्कृत किया जाता था । क्योंकि यह पदक राजा कंस के द्वारा, लिए जाते थे और, 
राजा कंस के द्वारा बनाई गई, कांसा धातु के होते थे। इसलिए इनका नाम "कांस्य" 
पदक पड़ा। और राजा कंस के नाम का प्रचार हुआ कि, "कंस के यहां से जीता हुआ 
है" | राजा कंस के वंशजों को "कंसाना" कहा गया, आज भी कंसाना लोग, कांसे के 
बर्तनबनाकर बेचते हैं। राजा कंस की जाति गुर्जर थी। 

64. काठ + नाई 5 कठिनाई - 

काठ की नाई ही कठिनाई है। जब नाई भी कह दे कि, "आपके बाल तो बिल्कुल, 
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काठकी नाई हो गये हैं" तब समझो कठिनाई है। 

65. ख़त + रहा 5 ख़तरा - 

सभी को ख़तरा है, सभी ख़त रहे हैं। ख़त + रहा - ख़तरा । जब दीमक लग जाती है, 
तब लकड़ी ख़त जाती है। और सभी में दीमक लगी हुई है, इसलिए सभी धीरे-धीरे 
ख़त रहे हैं । किन्तु अगर जिसको ख़त ना नहीं है, वह तब ख़त्ना करवा ले । 
ख़त+ना - ख़त्ना | ख़त्ना करवाने वाले को, किसी तरह का ख़तरा नहीं होता है। 
66. कूटना+तिल > कुटिल - 

तिल को कूटने वाले को, कौटिल्य कहते हैं| कूटना + तिल 5 कुटिल । कुटिल से 
कौटिल्य बना। 

67.खलु 5 आकाश - 

“सर्व खलु इदं ब्रह्म”, सारी खाली यही ब्रह्म है। जहां जहां भी खाली जगह है, वहां 
वहां ब्रह्म है। खलु - आकाश | खाली जगह को आकाश कहते हैं। तो यह आकाश 
ही "ब्रह्म" है। 

68. 7०४+ मत 5 कीमत - 

[०97 ही मत है, जिस तरह से [० के द्वारा, [0०८ को बंद-खोल दिया जाता है। 
उसी तरहसे मत डालकर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। 

69. कल्प +ना कल्पना - 

जबयह कल्प नहीं रहेगा, तब क्या होगा ? व्यक्ति इसी की कल्पना करता है। 

]70. काया + कल्प 5 कायाकल्प - 

काया कल्प तक रहे, इसके लिए काया को, कायाकल्प किया जाता है | काया + 
कल्प - कायाकल्प | सभी तपस्या करनेवाले, यह वर अवश्य मांगते हैं कि, उनकी 
काया हमेशा रहे। 

7. ख़ुश + आम +मद -ख़ुशामद - 

किसी को ख़ुश करना हो तो, आम और मद लेकर जाओ, आम एवं मद को प्राप्त 
करके, लोग ख़ुश हो जाते हैं। ख़ुश + आम + मद - ख़ुशामद । भारत में लोग किसी 
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की, खुशामद करने के लिए, आम भेजते हैं कि, "फलां फलां के यहां से, यह आम 
आए हैं" | या यह कहते हैं कि, "यह हमारी आमों की बगिया के, पहले पहले आम हैं, 
बड़े ही रसीले और मीठे हैं, आपके लिए लाएं हैं" । या आम का आचार खिलाते हैं, 
या किसी के यहां पर, आम का आचार भेज देते हैं, या लेकर जाते हैं। और कहते हैं 
कि, "घर का बना हुआ आम का आचार है, आप जरूर खाईयेगा" । विदेशों में लोग 
किसी की, ख़ुशामद करने के लिए, मद की 80॥/० लेकर जाते हैं, और कहते हैं कि, 
"दुनिया की सबसे अच्छी मद है, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है" | या किसी को मद का 
प्याला, भरकर पेश करते हैं कि, "आज हमारी तरफ से एक, प्याला तो पीजिए" | इस 
तरह से आम और मद से, लोग ख़ुश हो जाते हैं और, लोगों की ख़ुशामद हो जाती है, 
लोग इसी ख़ुशी में, ख़ुशामद करनेवाले का कार्य कर देते हैं 

]72.खिलखिला+] ,॥ए९॥ 5 खिलाफ - 

खिलखिला कर जब  ४ए९॥ करते हैं, तब ही खिलाफ हो जाते हैं। खिलखिला + 
].97९॥ - खिलाफ | व्यक्ति जब खिलखिला कर, .90९ करता है, तब यह मान 
लिया जाता है कि, "यह हमारे खिलाफ हो गया है" | इसलिए व्यक्ति को खिलने एवं, 
खेलने और  87९॥ करने को, नहीं दिया जाता है। क्योंकि व्यक्ति तभी खिलता, जब 
व्यक्ति खेलता है। खिल + खेल - खिलखिला | जब व्यक्ति खेलता है, तब व्यक्ति 
खिलता है और, खेल में जीतने पर ]97९॥ करता है | इसलिए व्यक्ति जब 
खिलखिला कर, 97४ करता है, तब व्यक्ति को "खिलाफ" समझा जाता है। और 
खिलखिलाते व्यक्ति को, 0# कर दिया जाता है, इसे ही खिलाफ कहते हैं । 
खिलखिला + 0# 5 खिलाफ । इसलिए व्यक्ति को ना, खेलने एवं खिलने दिया 
जाता है, और ना ही व्यक्ति को, | 90९2 करने को दिया जाता है। 

73. कुम + भगवान > कुंभ - 

कुम से भरे हुए भगवान को, कुंभ कहते हैं। कुम + भगवान ₹ कुंभ | कुम 5 ('पा. 
कुम को अमृत कहा गया है। 

74. काया +. ता - 
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किसी को [(॥] करने के लिए, उसकी काया को ॥ । , किया जाता है। काया + 
- [(]. जिससे यह पता नहीं चले कि, इसे किसने [(॥]| किया है। लोग यही समझे 
कि,॥ होकर मरा है। 

]75.खा+ जाना खजाना - 

उस समय धन रखने के स्थान को, खजाना कहते थे और, ख़ज़ाने की देखभाल करने 
वाले को, खजांची कहते थे। क्योंकि सब लोग खजाने को, खा जाना चाहते थे। खा 
+ जाना 5 खजाना । इसलिए जब खजांची से, कुछ वित्त मांगते थे तो, खजांची 
कहता था कि, "हां ! अब खजाने में कुछ नहीं बचा, हमारी जान है बची है, तो हमारी 
जान खा लो" | खजांची की जान, खजाने पर ही लगी रहती थी । इसलिए उसे 
खजांची कहते थे। ख़ज़ाना + ची खजांची | ची जान | 
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.लित+रेचन "श्राप € - 

जो लित रहते हैं रेचन में, बह । ०:४४४० लिखते हैं, यानि अपने को खाली करने में 
लगे रहते हैं। अपने मन की बात लिखना, अपने आपको खाली करना होता है। यानि 
जब आप कोई बात लिख देते हैं, तो आप उस बात के बोझ से खाली हो जाते हैं और 
वह बात फिर कभी आपके मन में दुबारा नहीं आती है, क्योंकि बात जब तक लिख 
दीनजाए, जबतक बात मन में घूमती रहती है। 

2.लीद+डर--,९4१९- 

पहले जमाने में घोड़े, हाथी, गधे, ऊँट आदि से सफर करते थे | उनकी लीद की 
पहचान करना और किस दिशा में गये हैं, कितने दिन पुरानी लीद है। यह सब 
जानकारी जो बिना किसी डर के जानता था, वह फिर सबको बताता था और वही 
लीद पहचानने वाला बिना डर के आगे-आगे चलता था | उसी लीद पहचानने वाले 
के बताए रास्ते पर कारवाँ आगे बढ़ता था। यही लीद को ०४6 करना बोला गया। 
इसलिए आगे चलकर लीद और डर की पहचान करने वाला ही [,०80७ हो गया। 
3. 77९७०॥| लक्ष्मण रेखा - 

किसी प्रकार का शश०५ न घुसे इसके लिए लक्ष्मण ने पहला ७7 शां।75 बनाया है। 
जिसे लक्ष्मण रेखा यानि लक्ष्मण+२४४+खा कहते हैं। यह ऐसी २४9 थीं जो अदृश्य 
थीं। कोई अन्दर घुसता तो उसे जला (॥०) देती थीं। एक अदृश्य अग्नि दीवार 
(7/०५७७।)) की तरह थीं। और २8५ थीं जो अन्दर घुसने वाले को खा जाती थीं 
इसलिए रेखा थीं। 

4. लीद - ,९३० - 

लीदसे ही ,०80 मिलती है । पूर्वकाल में सब घोड़ों से चलते थे। घोड़े लीद करते थे । 


उसी लीद से उनके पीछे चलने वाले [ ०४० लेते थे। 
5.,९89 १ €क्वा' - 
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जिस तरह से गोबर-चूने से लीप-पोत कर सब बराबर कर दिया जाता है। उसी प्रकार 
बचे हुएसमय को भी [०89 ४८५ में लीप कर बराबर कर दिया जाता है। 
6.लाई+न 6 - 

“देखो कितनी देर हो गई, कब से गई है, पर लाई न अभी तक”। “अरे [ ॥॥७ में खड़ी 
होगी मैं भी गई थी, बड़ी [ 7० लगी थी” | किसी चीज को लाने में देर लगे, तो 
समझो ] ॥॥2 में लगे हैं। 

7.4,९470+ १९९ ८ ९7926 - 

42 2९ ही [.८४८ होती है। सभी इसी ॥ ०४८ पर चलनेवाले होते हैं, कोई [.०2६ से 
हटकर नहीं चल सकता है। ],०४॥८ + ७2० 5 |,०४|८४2०. आदमी सभी तरह की 
[,८४८४४० बंद कर सकता है। किन्तु »2० की [,०8।८४४८ बंद नहीं कर सकता है। 
संसार में एक आयु ही तो है, जो लीक पर चल रही है, और आयु के इस रिसाव को, 
कोई बंद नहीं कर सकता है। भले ही कोई कितने ही प्रयत्न कर ले, आदमी कितना ही 
कहे कि, वह लीक पर नहीं चलता है। परन्तु आयु की लीक पर सभी को चलना 
पड़ता है| सभी की 4९९ ,८४९ होती है, इस ॥,2८8/९92९ को कोई भी एल 
?००ग॥ए९४ बंदनहीं कर सकती है। 

8. लेते +ऋण +॥ ,॥(7॥0 - 

लेते हैं जो ऋण, वो बनाते हैं । 8077०. एक आदमी था, वो ऋण लेता था| पर वह 
ऋण चुका नहीं पाया । अपने घर पर ही रहने लगा | ऋण देनेवालों ने सोचा कि, 
“शौच को तो बाहर आएगा” | पर ऋण लेनेवाले ने, घर के अन्दर ही शौचालय बना 
लिया और इस तरह  .80776 बनी । 

9, ,९७॥८-लीक - 

[.८४८ हो रही वस्तु पर चलने वाले ही, लीक पर चलते हैं। कार से तेल [,०४॥८ हो रहा 
था, उसा,८४८होते तेलकी धारपरचलनेवाला मंजिल को पा जाता है। 
0.लाई+बल+टीस - ॥80॥6 0९६ - 

लाई जाती है जो बल से वह टीस देती है। कोई भी चीज जो बलपूर्वक हासिल की 
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जाती वह हमेशा एक जिम्मेदारी ही बनी रहती है। 

4.॥,णा0श९५ - 

जो ].09॥ लेते हैं, वह [ 07०9 रहते हैं, यानि जो लोग कर्जा लेते हैं, उनका जीवन 
भी अकेलेपन में बीतता है। क्योंकि वह कर्जा देनेवाले से बच कर या छुप कर रहते हैं। 
2.॥॥९0+82॥४६९ " ।| ९८९॥४९-  6९ बोलने के लिए 5५2756 चाहिए | 
3.लाते+चार -लाचार - लाते हैं जिसको उठाकर चार, वही है लाचार। 

4. लेत+ तीर ८] ,((0७/- 

तीर के द्वारा लाया गया। जो ले जाता है तीर, उसको कहते हैं। ,(/००+. पहले जमाने में 
जब किसी को कोई पत्र भेजता था, तो उसे तीर में बीधकर छोड़ देता था। वो तीर पेड़ 
आदिमेंलग जाता था, उसे ही लेत तीर कहते हैं। 

5.,श्परा+ 079 "7 भय व ४ - 

ऐसा [2प्राजो ाफ्र करने केलिए होता है, उसे [.2प्राताप कहते हैं। 

6. लिफाफा - ,९४- 

पहले पत्र [ ०४ यानि पत्ते पर लिखे जाते थे और उसी ७४ से लिफाफा बना और 
पत्ते से उस लिफाफे पर लिखा पता और पत्र बना। 

7.लट-लत- 

नशे की लत से ही लट बन जाती है। यानि साधुओं को नशे की लत रहती है, जिससे 
उनकी लट बन जाती है। 

]8.॥.90० -जो चीजें [ ७ में रखी जाती हैं, उनमें ही। 8७८! लगाया जाता है। 
9.॥49+ 80८६८ । 9४0८६ - 

पत्नी बहुत बोलती थी, तो पति ने एक $#0(६ दिया, जो 80८9 था, उसको लगाने 
पर ही पत्नी के ऑंठ चिपक गये और वह ] 95#0८(८ हो गया। 

20. लाना+ईष्ट 5 8 - 

ईष्ट के सामने जब व्यक्ति अपने चीजों को लाने की माँग रखता है, तो वह एक 48 
बनाता है। 
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2.॥,0550०॥ - किसी के पास [ ,७5५ (कम) है, उसे | ,०४5०॥ दिया जाता है। 
22,,07ए2+ वर ८ ,0ए९/ - 

जिससे । ०५० होता है, उसे ही वर बनाया जाता है। तभी तो वह [.,0५७ होता है। 
[.0४/०८+ वर ८ ] 0५७ यानी जिससे [ 0५० होता है, विवाह उसी से किया जाता है। 
यानी जिससे [ ,0५० होता है, 7०।४४०॥ उसी से बनाया जाता है। जिससे आप प्रेम 
करते हैं, उसको ही आप श्रेष्ठ मानते हैं। प्रेम -] ,0४८. श्रेष्ठ - वर। 

23.लतीफा - जिन्हें लत लगी होती है, वही लतीफा सुनाते हैं। 

24. |,#720+ फन+ डर - लफन्डर - 

तीनलोग लफन्डर होते हैं, जो | 8५४ करते हैं, फन दिखाते हैं, और डराते हैं। 
25.।,9/7"५9 > लारवबा - 

जब व्यक्ति के मुँह से लारनिकलती है, तो वह किसी न किसी किटाणु का लारवा है, 
जो उसके शरीर में पल रहा है और लार के माध्यम से बाहर निकलता है। 

26. लोमड़ी - जिसके बाल बहुत ही मुलायम होते हैं, उसे लोमड़ी कहते हैं। 
27.लजा-जो जाल में फंस जाते हैं, वही लजाते हैं। 

28. ,९827९-गली में जो खेली जाती है, वही तो ०४४५० है। 

29. लचक - (]0८॥ में लचक होनी चाहिए। 

30. लाश+कर -लश्कर - लाशों पर कर लगाना ही लश्कर है। 
3.7,042०९-लॉज-लॉज बचाने के लिए। ,०08० बनाई जाती है। 

32, लाई+जोल>/70-सफाई करने के लिएजल लेकर आओ। 

33. लाँघ-],0०78 को ही लाँघ कहा जाता है। 

34.॥,0!/0८-लोग जिसका जिक्र करें, तो उसमें । ,08० जरुर देते हैं। 

35.4,020- 

लोगों द्वारा किसी को दिया गया नाम ही [,02० है। [,080 - कोई भी कंपनी लोगों 
(९००४०) को अपनी पहचान दिखाने के लिए ,08० बनाती है। यह वह चिन्ह होता 
है, जो लोगों में फैलाया जाता है, इसीलिए इसे 02० कहते हैं। लोगों तक पहुंचने के 
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लिए होता है। 080. ,08० के माध्यम से ही लोग किसी के बे में जानते हैं। 
36.7,0009 - लूटके माल को बाँटने के लिए[ ,०/०४ निकाली जाती है। 
37.लचीला-चीला ही लचीला होता है। 

38. लय+ जी >लेजिम - जब लय होती है जी में, उसे कहते हैं लेजिम। 

39, लाड़+ डर > 46067 - 

लाड़ और डर ही जीवन की सीढ़ी है। एक तरफ लाड़-प्यार किया जाता है। दूसरी 
तरफ़ डर-भय भी दिखाया जाता है। इसी 800७ पर चड़कर व्यक्ति सफलता की 
सीढ़ी चढ़ता है। 

40. लोभी + छउिपजशां॥2 5 7.,007जशां॥ए - 

लोभी यानि जो लाभ लेना चाहते हैं। जिनसे कहना पड़ता है। "लो" "भी" अब क्या 
शर्माना । 80ञ्ं॥९ यानि जिन्हें खरीदा जाता है। इन दो प्रकार के लोगों से, आप 
अपने लिए [,000शांा९8 कर सकते हैं। ऐसे लोग ही किसी के पक्ष में [009९8 
करते हैं। 

4.] 6 - 

एक ,०४/ आदमी को ,॥ कर लेती है, कहते हैं न कि, “डूबते को तिनके का 
सहारा”। 

42, लोक+]00एश -],0८;00एा - 

पृथ्वी एक लोक है, अब एक ही दाव यहाँ चल सकता है, कि सभी [909/7 हो जाएँ 
सारे पृथ्वी लोक को नीचे कर दिया । पृथ्वी लोक के लोग आसमानों से बात कर रहे 
थे, परमात्मा ने कहा लोक को नीचे करो, मनुष्यों को उनकी औकात बता दो, मनुष्य 
की मनमानी को पृथ्वी भी बहुत सहन कर चुकी थी, मनुष्य मानता ही नहीं था पृथ्वी 
ने अपने आपको, अपने आसमान को, स्वच्छ और साफ रखने के लिये पृथ्वी लोक 
को ही [००७ 0०ए॥ कर दिया। न जमीन पर प्रदूषण होगा, न आसमान पर प्रदूषण 
होगा, जब से यह (१०००३ ५05 आया है, और [,0०८ 700ए7 हुआ है, तब से 
प्रदूषण जमीन-आसमान कहीं भी नहीं है। चिड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। 
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सारे पृथ्वी लोक के मनुष्यों का दिमाग 9097 हो गया है | पृथ्वी ने अपना दाव जो 
चल दिया है। सारी पृथ्वी पर हलचल बंद है। मनुष्य सौ साल पहले वाली दुनिया में 
चला गया है, जहाँ महामारी फैलने पर कोई दवा काम नहीं करती थी, और मनुष्य 
महामाई की पूजा करता था । अब घर पर रहकर समय काटने के लिए परमात्मा का 
ध्यान, भजन, करिए, कोई पुस्तक पढ़िये । यही संसार का सार्थक ज्ञान है, कि प्राण 
सभी को प्यरे हैं। शरीर सभी को प्यारा है। आत्मा और शरीर को जोड़नेवाला सेतु 
प्राण है। प्राण में अगर पंख लग गए तो, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसलिए जब घर पर 
ही रहना है, तो समय का सदुपयोग कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए | यह 
परमात्मा के द्वारा पृथ्वी को स्वच्छ-स्वस्थ रखने का साफ-सफाई अभियान है। 
परमात्मा के इस कार्य में सहयोग करते हुए, स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। क्योंकि यह 
(००7० ५॥0७ गन्दगी से ज्यादा फैलता है | हमारे देश में तो स्वच्छता का 
अभियान बहुत पहले से चल रहा है। इसलिए हमारे देश में इसके फैलने की दर बहुत 
ही कम है। जितनी साफ-सफाई रखेंगे, उतना यह आपसे दूर रहेगा और आप बचे 
रहेंगे। 

43, लाज+809 -लाजवाब - 

लाजया 8309 दोनों एक ही बात हैं| ख्री की लाज, स्त्री के स्तन (3000) में होती है। 
इसलिए जब ख्री लाजवन्ती होती है, तो वह स्तनों को छिपा लेती है। 

44.॥,9 + $9७ -लिप्सा - 

व्यक्ति की लिप्सा, व्यक्ति के 9 को देखकर, जानी जा सकती है | कि व्यक्ति को 
कौन-से व्यंजन पसंद हैं ? क्योंकि उन व्यंजनों को देखते ही, व्यक्ति के ओठों पर लार 
टपकने लगती है। जिस भोजन के व्यंजन को देखकर, व्यक्ति की लार ओठों पर 
टपके, तो समझो व्यक्ति की मनःस्थिति वैसी है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। 

45. लंगर - 

जहाज के लंगर डाल दिये गए । क्योंकि जहाज के भी [ ४95 होते हैं, जो जहाज के 
तैरने के समय फालतू कचरे को रोकते हैं, जो जालियों के बने होते हैं। इन जालियों से 
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बने ।,7॥85$ की साफ-सफाई करने के लिए, जब जहाज को बीच पानी में रोका जाता 
है, तो रोकने के लिए जो लोहे का बड़ा टुकड़ा डाला जाता है, जिसे ७000 भी 
कहते हैं। उसी को लंगर डालना कहते हैं। अब जब जहाज रुका है, तो सभी लोगों को 
एकपंक्ति में बिठाकर खाना भी खिला दिया जाता है। जहाज की जालियों की सफाई 
होने के बाद, फिर जहाज का लंगर वापिस निकाल लिया जाता है और जहाज आगे 
यात्रा पर बड़ जाता है। इसी तरह ७॥॥ (१०॥०४707० ० में जालियाँ लगी होती हैं, जो 
47 00०॥000०7०-की | ,पग९७ होती हैं। उन्हें भी निकाल कर बार-बार साफ करना 
पड़ता है। गाड़ी में भी 7480 लगे होते हैं। 

46.॥,प८८+ क्षण >लक्षण - 

[.7०(६ एवं क्षण दोनों बड़े ही, छन-छन कर आते हैं। व्यक्ति यह सोचता रहता है कि, 
उसका [7८८ एक दिन आएगा और, समय क्षण-क्षण होकर निकलता जाता है। न 
तो व्यक्ति । 7०८ को प्राप्त कर पाता है, और न ही क्षण को पकड़ पाता है। व्यक्ति के 
जन्म लेनेवाले क्षण से ही, व्यक्ति का ,ध८६ लिखा जाता है। [ ४८६ क्षण के मिलान 
से ही, व्यक्ति के लक्षण के बारे में पता चलता है। यही लक्षण है। 

47. लकीर का फ़कीर - 

लकीरों से वर्ण बनते हैं, वर्णों के जोड़ से शब्द बनते हैं,शब्दों के जोड़ से वाक्य बनते 
हैं, वाक्यों के जोड़ से शास्त्र बनते हैं, तो जो साधु इन शास्त्रों को पढ़ता है | किंतु 
साधना करके उनका, अनुभव नहीं करता है। वह साधु लकीर का फ़कीर होता है । 
क्योंकि साधना किए गए, व्यक्ति को साधु कहते हैं। साधनारहित व्यक्ति को, लकीर 
का फ़कीर कहते हैं। क्योंकि जो वर्णां की लकीरें हैं, वही उसने पढ़ रखी हैं । किंतु 
उनको अनुभवनहीं किया है। 

48, लत+सी - लस्सी - 

“एन्नु ये लत सी, तो मैंने लस्सी पिला दी” | किसी भी प्रकार की लत को छुड़ाने के 
लिए, लस्सी पीनी चाहिए। लत छूट जाएगी। 

49. ,007:+ जरी ८ ॥,प्रशप्राश - 
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[.0०/८ मैंने जरी के, वस्त्र पहने हैं। जरी के वस्त्र, पहनना ही, [ ,प5ए५ होता है। 
50.लोम+मढ़ -लोमड़ - 

लोम जिसका, मढ़ा जाता है, उसे लोमड़ कहा जाता है । लोमड़ी की खाल, सबसे 
ज्यादा, मुलायम होती है। इसीलिए, लोमड़ी की खाल का, उपयोग सब जगह, किया 
जाता है। 770]09 ९ (25, 5 ०8]९0 ४05. 

70॥09+ (0४ -765. 

पंचतंत्र की, एक कथा के अनुसार, एक लोमड़, एक 05% के लटकते, अंडकोषों को 
देखकर, उस 05% को 7०0॥०७, करता रहता है, कि "यह फल जब गिरेंगे, तब मैं 
इनको खा लूँगा" | किंतु सारा जीवन, निकल जाता है, न वह फल गिरते हैं, न ही 
लोमड़ उसे खा पाया। 

5..02८८+ क्षण लक्षण - 

व्यक्ति सोचता है कि, वह क्षण, कब आएगा ? जब उसका, [.५०८ खुलेगा । यानी, 
अपनी किस्मत के, दरवाजे के खुलने का, इंतजार, करता व्यक्ति ही, [१०८ और क्षण 
को, देखता रहता है। इसलिए व्यक्ति, लक्षण देखता है| [7०८८ + क्षण 5 लक्षण । 
[ 7०८८ देखनेवाला जानकार, कहता है कि, "जब वो क्षण आ जाएगा, तब में 
आपको, बता दूँगा, आप इस कार्य को, उसी क्षण कर देना, आपका [,घ८६ बदल 
जाएगा ।" तो [ प८८ को, माननेवाले लोग, उस क्षण की आस में, रहते हैं । कि, कब 
वह क्षण आएगा, और, उनका [.7०८ बदल जाएगा । इसी आस में, वह समय में, 
लक्षण का अंदाजा, लगाते रहते हैं। और, समय को गँवाते, रहते हैं। और, समय, 
छन-छन कर, कल-कल करता हुआ, उनके सामने से ही, निकलता रहता है| व्यक्ति 
बोलता रहता है, "आज नहीं कल करेंगे।" [,.॥०८ का विपरीत कल हो ता है। 

52. ॥९+मिट ल्‍] भाव - 

[7 (४055 करोगे तो, मिट जाओगे। [ 478 + मिट 5] वाया । 6 ८ चूना। 
चने का उपयोग, जमीन पर, ] 47०5 बनाने के लिए, किया जाता है निर्देश यह दिया 
जाता है कि, इन्हीं चूने की बनी, [ ॥०5 के बीच चलना है। अगर [ 4776 की, [ 465 
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को (५०055 किया, तो मिट जाओगे | [ 472 + मिट ८ [ 47. इसीलिए आज भी, 
7२००० पर सफेद धारियों से, निशान बने रहते हैं कि, अपनी तरफ चलना है, सफेद 
धारी को, (१05 नहीं करना है। गाड़ी की पूजा करते समय, सबसे पहले गाड़ी के, 
पहियों के नीचे, | 978 को रखकर, उस ] ॥6 पर, गाड़ी चढ़ाई जाती है। [ ॥76 
नींबू। यह बताने के लिए होता है कि, गाड़ी चलाने से पहले, नींबू को पूरी तरह चूसो, 
ताकि, गाड़ी चलाने से पहले, गाड़ी चलाने वाला होश में रहे । और, साथ में नींबू. 
मिर्ची भी दी, जाती है कि, ताकि, नींबू को चूसकर, होश न आए तो, मिर्ची को 
चबाओ | मिर्ची तब तक चबाओ, जब तक तीखा न लगने लगे । क्योंकि अगर 
[॥77 में, नहीं रहे तो, नींबू की तरह पिस जाओगे, और फिर, जैसी आग मिर्ची में 
होती है, उसी आग में जला दिये जाओगे, जलकर फिर कोयला, बन जाओगे, और 
फिर, किसी डाल पर, लटका दिए जाओगे गाड़ी चलाने से पहले, यह बात याद रहे, 
इसीलिए नींबू, मिर्ची, कोयला, गाड़ी पर लटका दिया जाता है। और, घर के बाहर 
भी, नींबू, मिर्ची, कोयला, आनेवाले के लिए, चेतावनी के तौर पर, लटका दिया 
जाता है कि, किसी दूसरे के घर में, [ #7॥ से रहो, अगर [ #। (7085 किए तो, 
रावण की तरहमिटजाओगे। 

53. लेखक - 

दूसरे की कहानी को लिखनेवाला व्यक्ति लेखक होता है। जिसमें दूसरे का अनुभव 
होता है, दूसरे के शब्द होते हैं, जिन्हें लिखनेवाला केवल सुंदररूप में लिख देता है। 
54, लिख +ख+क >- लेखक - 

लिख लेता है जो ख और क में वह लेखक होता है। आमतौर पर सभी लोग क से ख 
वाले वर्णानुक्रम लिखते हैं। जैसा उन्होंने समझा, सुना, जाना एवं अनुभव किया, वह 
वैसाही लिखते हैं। यानी - कख ग घ ड। किन्तु लेखक डघग ख क के उलटे क्रम से 
लिखता है। इसीलिए लेखक की कहानी हमेशा 788॥99८!( से प्रारंभ होती हैं और 
वर्तमानपर समाप्त होती है। 

55.],0८८+ प्रिय लोक प्रिय - 
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प्रिय वस्तु को व्यक्ति [0८७८ करके रखता है। इसीलिए उसे लोकप्रिय कहते हैं। जैसे 
धन को व्यक्ति [0८८ करके रखता है, इसीलिए धन लोकप्रिय है।  ,0०६ + प्रिय - 
लोकप्रिय | तो जिसको लोकप्रियता प्राप्त करनी होती है, वह व्यक्ति लोक में धन को 
खर्चकरता है और लोक का प्रिय हो जाता है। 

लोक + प्रिय - लोक प्रिय । 

क्योंकि लोक को वही प्रिय होता है, जो लोक में रह रहे लोगों को, उनकी प्रिय वस्तु 
देता है और लोगों की प्रिय वस्तु धन है। 

56.],05 - लस्त - 

[.0५ में रहोगे, तो लस्त रहोगे और पस्त हो जाओगे | [7४ 5 लस्त । वासना के 
कीचड़ में सना, ५/७४॥ नहीं हो पाता है। ए/४४॥ + ना वासना। 

57.0ण0+ और+डर ल्‍] बच थ्ात 0700-- 

[/० और डर का तो दूर-दूर तक का कोई नाता ही नहीं है। [/0॥ + और + डर - 
[29 ४0 070०. ॥07 ही है जो बिना डर के रहता है। क्योंकि ॥0॥ ही | 8 है, 
[40०7 के डर से सभी, 8५ ४0 0709 में रहते हैं। इसीलिए शासक को शेर कहा 
जाता है, औरशासक के आसन को सिंहासन कहा जाता है। 

58.] ॥0$+ $49७ - लिप्सा - 

किसी की लिप्सा देखनी हो तो, उसके | 495 को 8४७ करना चाहिए। [98+ $9 फ़ 
-लिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाहवाला व्यक्ति, उस वस्तु को देखने पर, 
उस व्यक्ति के मुँह में से लार टपकने लगती है, वह व्यक्ति अपने दोनों [ ॥98 को दबाते 
हुए, उस लार को बाहर टपकने से रोकने लगता है। इससे उस व्यक्ति की उस वस्तु के 
लिएलिप्सा पता चल जाती है। 

59.लोक+प्रिय - लोकप्रिय - 

लोगों को जो प्रिय होता है, वह लोकप्रिय होता है । लोक + प्रिय > लोकप्रिय । लोगों 
मेंजो प्रसिद्ध होता है, लोकप्रसिद्ध होता है। लोक + प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध । 

60.7 ॥/९-+तर - लित्तर - ॥/० से जो तर हो, उसे लित्तर कहते हैं। 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


64.॥95$+ 900९६ ८-१ ए४॥०र - 

]495$ को 580६ करने के लिए, ॥79870६८ बनाया गया | [॥95 + $0८(६- 
749»70०(८ किन्तु होंठ तो चिपके ही नहीं, अपितु 495 घड़ी की टिक टिक की तरह, 
लगातार 70८ १0०४६ करते रहे । यह कहते हुए कि, "हां यह ठीक है ? यहां [१०६ 
लगादूं"। या "यहां ४0८लगाओ, यह ठीक है" | या "यह ठीक है, इसको ले लो"। 
62. ले+ [९४ ८ 4९४ - 

"ले १४४४० कर" को [,॥०७ बोला जाता है। ले + [७७४ ८ ],8/०४४. जब कोई नई 
वस्तु बनती है, तो उस वस्तु को [०४ करने के लिए, लोगों को यह कहा जाता है कि, 
"ले इसको [४8० कर, यह 8०४ चीज़ आई है" । वस्तु का इस्तेमाल कर देने के 
बाद, पूछा जाता है कि, "बता कैसी लगी ?, कैसा [४४४० है इसका ?, चल तो जाएगी 
बाजार में ? लोगों को पसंद तो आएगी ?" इन सवालों के जबाव को सुनकर, इस तरह 
से [४८४ वस्तु को, [०४ कर लिया जाता है। 

63.॥,7८८+ कीड़ा - लकीर - 

एक कीड़ा चलता जा रहा था, कीड़े के चलने से एक, लकीर बनती जा रही थी। यह 
सब देखने वाले ने कहा कि, "यह कीड़ा जहां जाएगा, वहां ही मेरा लक्ष्य होगा" । अब 
लक्ष्यमें से "क्षय" का लोप हो गया, और केवल 7८८ बचा है। कीड़ा और [ .पठ८ 
को मिलाकर, शब्द बना "लकीर" | .ध८८+ कीड़ा - लकीर | इसलिए जब भी कोई 
व्यक्ति, किसी विशेष कार्य को करने में, लग जाता है तो लोग कहते हैं कि, "इसके 
अन्दर तो उसका कीड़ा घुस गया है" | बस उसी लकीर पर वह व्यक्ति, चलने लगता 
है और एक दिन फ़क़ीर हो जाता है। तब लोग कहते हैं कि, "यह तो लकीर का फ़क़ीर 
है"। 

64.।,072+ वर ८,0ए&/ - 

जिससे । 0४० होता है, वही उसका वर होता है, और वही उसका .,0५७ होता है | 
[0५० + वर 5 [,0५. मेरा [०४८ ही मुझे वर के रूप में प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा 
रखकर ब्रत किया जाता है। व्रत की पूर्णता के बाद, यह आशीर्वाद प्राप्त होता है कि, 
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"तुझे ! तेरा मनचाहा वर प्राप्त हो"। 

65.लाल+चलना >लालच - 

लालको चलना सिखाने के लिए लालच दिया जाता है | लाल + चलना >> लालच। 
हाथ में कोई वस्तु लेकर, लाल से कुछ दूरी पर बैठ जाते हैं । तब वहां से बैठे बैठे लाल 
को, वह वस्तु दिखाते हुए, लाल से कहते हैं, "आजा आजा ले ले" | लाल यह 
सुनकर धीरे धीरे, चलता हुआ आता है, तब उस वस्तु को लाल को दे दिया जाता है। 
इस तरह वस्तु का लालच देकर, लाल को चलना सिखाया जाता है। इसी तरह से 
ज़िन्दगी में भी, लालच देकर लोगों को, चलना सिखाया जाता है। जिसे 722०, 
ईनाम या पुरस्कार कहते हैं। 

66.॥.प८८+ क्षण >लक्षण - 

व्यक्ति के लक्षण देखकर, लोग व्यक्ति के [०८६ को, क्षण में बता देते हैं।  .0 + 
क्षण -लक्षण। तभी तो लोग कहते हैं कि, "अच्छा तुम्हें अभी पता चला, अरे ! मैं तो 
इसके लक्षण देखकर ही, समझ गया था कि, इसकी किस्मत कैसी है" । यानी व्यक्ति 
के लक्षण ही, व्यक्ति का भविष्य बता देते हैं। तभी तो बड़े-बूढ़े किसी के, लक्षण 
ज्यादा गौर से देखा करते थे । व्यक्ति भी यही सोचता है कि, "वह क्षण कब आएगा, 
जब उसकी किस्मत चमकेगी " | इसलिए व्यक्ति कोई भी कार्य, प्रारंभ करने से पहले, 
उस क्षण को जान लेना चाहता है कि, "किस क्षण में कार्य को, प्रारंभ करने से, इस 
कार्य का भविष्य उज्जवल रहेगा" | इसी क्षण का नाम मुहुर्त है। किसी का मुंह हूरना 
ही मुहूर्त है। मुंह + हूरत - मुहूर्त | हूरना - गौर से देखना । व्यक्ति तभी कहता है कि, 
"आज तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं किसका मुंह देखा था आज" | इसलिए 
व्यक्ति हर जैसी, सुन्दर दिखने वाली स्त्री से, शादी करता है कि, "चलो सुबह सुबह 
अच्छी सूरत, देखने को तो मिलेगी" । क्योंकि "हूर" को ही हूरकर देखा जाता है। हर 
> परी, अप्सरा | इसलिए व्यक्ति अपने आस पास भी, सुन्दर दिखने वाले लोगों को 
ही रखता है। इसलिए लोग |४७॥८०४० करते हैं, ताकि सुन्दर दिखाई दें । किन्तु व्यक्ति 
जब सुबह सुबह, सोकर उठता है तो, आईने में अपना ही चेहरा देख लेता है। क्योंकि 
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व्यक्ति अपने से ज्यादा सुन्दर, किसी को मानता ही नहीं है। इसलिए लोग आदमकद 
आईना लगाते हैं, ताकि चेहरे के साथ साथ, वस्त्र भी सुन्दर दिखाई दें। 
67.लाख+नाऊ- लखनऊ - 

लाख नाऊ जहाँ रहते हैं, उसे लखनऊ कहते हैं । लाख + नाऊ 5 लखनऊ | एक 
जमाने में लखनऊ में, लाख नाई रहते थे, जो नबावों की खिदमत किया करते थे | 
लाखनाऊ के रहने के कारण ही, “लखनऊ” नाम पड़ा। कहलाता तो यह नबाबों का 
शहर था, किन्तु नाम इसशहर का नाऊके नाम पर पड़ा था। 

68.लत+का लटका - 

लत व्यक्ति को लटका देती है। लत + का - लटका | क्योंकि जिस चीज़ की लत 
लगी होती है, व्यक्ति को जब तक, वह चीज़ नहीं मिल जाती है, तब तक व्यक्ति, उस 
चीज़ का इंतजार करता रहता है। 
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.मोहरा - मोह करोगे तो मोहरा बन जाओगे । 

2. '००॥+ददेर - मुण्डेर - 

जरा देख तो सही चड़कर ऊपर, ]४००॥ को कितनी देर है। मुण्डेर वह जगह होती है 
जहाँ से चंद्रमा (/00॥) को देखा जाता था। 

3. 8८९ -मीरा का कल - 

मीरा ने पिया विष का प्याला, वह बच गई और वह कल जिन्दा दिखाई दी, यही तो 
चमत्कार हो गया। मीरा के नाम से चमत्कार भी |ध॥8०० हो गया। 

4. १(०॥९9 5 मणी - 

मणी ही मनी (४०४०५), पहले काल में मणि को ही धन माना जाता था। 

5.मृत+ ४ ०प > मृत्यु - 

तू मर जा। मृत होने की कामना सदा दूसरों के लिए की जाती है। लोग अक्सर यही 
कहते, "मैं क्यों मरँँ, तू मर जा" । यही है मृत्यु । 

6. ०7९ + धन्य - मूर्धन्य - 

जिसके पास |४०७ (ज्यादा) धन है। वही मूर्धन्य है। भले ही वह मूढ़ ही क्यों न हो ? 
किंतु अगर उसके पास धन है, तो उसकी अनर्गल बातों को भी कहा जाता कि, “धन्य 
हैं आप। आपके शब्द तो साक्षात्‌ ब्रह्म-वाक्य हैं । 

7. माँ मान - माँ को हमेशा मान दिया जाता है, माँ की हर बात मानी जाती है। 

8. १९ + नत>मिन्नत - 

४९७॥ (मतलबी) लोग ही नत (झुकते) होते हैं । यानि जिन्हें मतलब निकालना 
होता है वही मिन्नतें करते हैं। 

9. मैथी - मैथी खाने से ॥॥७४॥००४॥05 अच्छी हो जाती है। 

0. मयान + मार 5 म्यांमार - 

तलवार की आन उसकी म्यान में होती है। उस म्यान से जो मार मारी जाती है, उसे 
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म्यान की मार कहते हैं। 

4.मूक + अबला >मुकाबला - 

व्यक्ति दो प्रकार के लोगों से मुकाबला करता है, एक मूक से एवं दूसरी अबला से । 
पुरुष को पहले मूक बनाया जाता है कि, “अरे तुम चुप रहो” । पुरुष के द्वारा स्त्री को 
बिनाबलके देखकर कहा जाता है कि, “अरे यह तो अबला नारी है”। 

2. मदन-मोहन - 

जिसमें मदनहीं है और जिसमें मोह नहीं है, तो फिर वही मदन-मोहन है। 

3. मुँह +सी+बात -मुसीबत - 

मुँहको सी करबात करने से मुसीबत नहीं आती है। 

4. १600॥+ 099 5 ०॥099 - 

यह ४००॥ 7)99 कहा जाएगा, यानी सोमवार क्योंकि सोम को चंद्रमा कहा गया है 
और चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की थी। इसलिए चंद्रमा को सम्मान देने के 
लिए, यह १४००४ 70989 कहते-कहते अपकभ्रंश के रूप से |/०॥0४9 हो गया, यानी 
मौन रहने का दिन। 

5. 89070+ 890 5 मकसद - 

उसका मकसद इतना ही है, कि वह दूसरों को ५७८० 590 (दुखी) करना चाहता है। 
6. मन ध०॥९ए 5 मनमानी - 

१॥07०9 हो तो मन अपने-आप मनमानी करने लगता है। 

7.मुक्त+],९4४ - मुक्तलिफ - 

पत्ती जब पेड़ से मुक्त हो जाती है, वही तो मुक्तलिफ (अलग) कहलाती है। 

8. मुँह + 7९०१ - मुफीद - मुँह से ही तो ०८१ (खिलाया) किया जाता है। 

9, मान + ८६८ मान्त्रिक - 

मान ही [70६ है, यही मान्त्रिक है। किसी को मान देना, यह सबसे बड़ी [77०६ है। 
किसी की बात मान लेना, यह सबसे बड़ी [7१0४ है | तीन चीजों को, एक कर देना, 
यही त्रिक यानी [70८, कहलाती है। त्रिक 5 70. त्र +इक > त्रिक। 
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20. 800॥+]00॥6  मुण्डन - 

१४००॥ की तरह 790॥० कर देना । चंद्रमा की तरह कर देना | इसलिए बाल झड़ जाने 
के बादसिर को चाँद भी कहते हैं। जब किसी को मूंड देते हैं तो उसका चेहरा (०० 
की तरह गोल निकल आता है, इसलिए उसे मुंडन कहते हैं यानि |(००॥ की तरह 
7907० कर देना । यहीं से चंद्रमा को |(००॥ कहा गया है। मूड़ा हुआ सिर |(००॥ की 
तरहदिखाई देता है। 

2. माटी +२९॥ ८ १ ॥च८-ंत्री - 

माटीरियल यानि माटी ही 7२१०४। है, मिट्टी से ही सब बनता है, मिट्टी में सब मिल जाता 
है, मिट्टी ही बची रहती है बस। 

22. मौन+तैयन ८ ४० एाशां। - 

तयकर लेते हैं जो मौन में रहना, वो |४०४४॥ पर जाकर रहते हैं, क्योंकि वो समाज 
में नहीं रह सकते हैं। 

23.मथ+ ओढ़ - भ ९०१ - 

माथे को मथ लो, या, माथे पर कुछ ओढ़ लो । यही दो १४०॥॥०० हो ते हैं । .(७॥॥ को 
$096 करने के | मथ + ओढ़ 5 ४०॥॥००. त्री कभी-भी ४ को, $5096 नहीं 
कर सकती है। क्योंकि ख्री हृदय से चलती है। तभी तो जब भी, हिसाब की बात स्त्री 
से करो | तब ही स्त्री अपने माथे पर, ओढ़नी ओढ़ लेती है। और कहती है कि, 
"हिसाब-किताब हम नहीं जानते, वह तुम ही देख लो" | और मथानी को मथने 
लगती है। 

24. मोती + भेंट न ७०॥४९- 

मोटी वेतन देकर |/०४४०४ किया जाता है । इसलिए राजा लोग १४०॥४०४४८ करने 
केलिएमोतियों की माला किसी को भेंट में देते थे। 

25. १ 4+ हट्टन 5 | क्षा] 4 का - 

आदमियों का हाट - यानि जहाँ पर हट्टे-कट्टे आदमियों का बाजार लगता है, उन्हें 
खरीदा-बेचा जाता है। 
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26. मन + त्री > मन्त्री - 

मन जब तीन चीजों (बुद्धि, चित्त, अहंकार) पर नियन्त्रण कर लेता है, तो मन को ही 
मन्त्री बनाया जाता है। 

27. मुण्ड+ढेर >मुण्डेर - 

मुण्डों का ढेर - जो मुण्डित सिर होते थे, उस कटे हुए सिरों के ढेर को मुण्डेर कहते थे। 
भारत में हर खपैैल घर के ऊपर आदमी के कटे हुए मुण्ड रखे होते थे। इन कटे हुए 
मुण्डें को खाने के लिए उस पर कौए आकर बैठते और उसको खाते थे । जब कोई 
मुण्डित संन्यासी या बौद्ध भिक्षुक गाँव में आता था, तो कौए काँव-काँव करते थे, कि 
एक और भोजन आ गया है। तो लोगों को पता चल जाता था कि, एक और संन्यासी 
या बौद्ध भिक्षुक गांव में आ गया है। फिर वह भिक्षुक जिस घर में भिक्षा माँगता था, 
उस घर के लोग भिक्षा के अन्न में बेहोशी की दवा मिला देते थे, जिससे वह भिक्षुक 
भिक्षा को खाकर बेहोश हो जाता था और वह घर वाले उसके सिर को काटकर 
मुण्डेर पर रख देते थे और धड़ को पका कर खा जाते थे । इसलिए यह शब्द बना 
धोखाधड़ी यानि धड़को धो करखा जाओ। 

28. मेरे +दल 5 ४९०१७॥ - 

मेरे दल वाला ही तो ४८००॥| है। यानि जो मेरे दल में शामिल हो गया है। 

29, माँस+ (0७८ 0४८०७ - 

माँस मिलता है जहाँ (०७ (गाय) का वह है (0४०० ए. 

30. मुहँ+ 0/-माफ - मुहँ को 0# करना ही तो मुऑफ है। 
3].मय+ज+डइक+- १ ९८९- 

मय दानव द्वारा जो जाल एक बिछाया जाता है, वह है ४४४7०. यानि मय दानव द्वारा 
जो बनाया जाता है, वह ४७४7० है। उसको आजतक कोई समझ नहीं पाया है। और 
वह ४४४० एक जाल की तरह होता है, जिसे माया कहते हैं। और माया और जाल 
एकही बात है यानि मायाजाल | जिसमें सब फंस जाते हैं। 

32. १607+ 7॥.5- ॥0ञाशा - 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


जबघर में |४०४॥ की 779 होती है, तो वही (०००४ होता है। 

33. मुहँ+ आवजा > मुआवजा - 

मुँह से आवाज न आये इसके लिए मुआवजा दिया जाता है। 

34. मूश +ट॥ -मुस्किल - मूस (चूहे) को कैसे मारा जाए यही मुस्किल है। 
35.माह+कमा >महकमा - 

माहवारी में होने वाली कमाई ही महकमे में आती है । महकमे नाम की शुरुआत स्त्री 
की माहवारी से हुई | यानि जब स्त्री माहवारी से होती है, तो उन चार दिनों में वह कोई 
काम नहीं करती है, तब उस काम को करने के लिए पुरुष ने महकमे को प्रारंभ किया | 
यानि पुरुषों ने मिलकर पैसे इकठ्ठे किये और एक महकमा बनाया । जिसमें 
कर्मचारियों की भर्ती की, इन कर्मचारियों का काम था, माहवारी स्त्री की सेवा करना 
और उस काम के बदले उन्हें पैसे दिये जाते थे । बस यही महकमा आज 
क्‍6कभागगाला। हो गया। 

36.मोह+लत-मोहलत - 

आदमी को अपनी लत से मोह हो ही जाती है और फिर उस लत को छोड़ने के लिए 
आदमी मोहलत माँगता है। 

37. श+ नर 5 2" - /७॥ ही नर है, नरमें ही ॥(गाल है। 

38. मगज + 5 87 ध26 - 

किसके मगज में क्या है? यह जानने के लिए |४७४४०7० को छापा जाता है। व्यक्ति 
१॥४29276 के जिस ७॥70० को ज्यादा पढ़ता है और गौर से पढ़ता है, तो समझ 
लियाजाता है कि, इसके मगज में क्या है। 

39, ४ + नस - रा ए ६ - 

मेरी नस | जब कोई किसी की दुखती रग (नस) पकड़ लेता है, तो वह फिर दूसरे को 
॥॥॥0७ (घटाने) करने में लग जाता है। 

40.माल+ कोश >मालकोश - 

माल कह लो या कोश कह लो दोनों ही मालकोश है। पहले आदमी मल जाने के 
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लिए कोश भर चलता था, तो उस रास्ते में जो कुछ उस व्यक्ति के कंठ से निकलता 
था, वह मालकोश कहलाया। कालांतर में जिस 0० में कुण्डी नहीं होती है, तो 
उस '0॥७ में बैठा आदमी जो कुछ भी कंठ से निकालता है, वह मालकोश 
कहलाता है। 

4. 'भश्चा9प)9(९- 

जो ४०॥४ में होता है, वही /9]9० में होता है, यानि आदमी को /७॥7फप्रौध2 
करने के लिए, उसका |/०४४ वैसा बना दो और उसे ॥४७४9०७४० कर दो | 
42.मिला+वट-मिलावट- 

वट का पेड़ मिला कि नहीं, यही ढूढ़ने में समय लग जाता है, क्योंकि वट का वृक्ष 
अपनी जड़ों से नया तना बना लेता है, जिससे उसका सही पता लगाना मुश्किल है, 
कि असली पेड़ कहाँ है, यही होता है मिलावट में कि पता ही नहीं चलता है कि 
मिलावट कहाँ से शुरु हुई है। 

43.मटक-ख्त्री अपने सिर पर मटका रखकर मटक-मटक कर चल ती है। 

44. मोर्चा -कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर मोर्चा लगाते हैं। 

45. शशथाए - पहले ढाबा होते थे, जो पंजाबी लोग चलाते थे, और पंजाबी लोग 
उस पर खाने जाते थे, जो ट्रक ड्राईवर होते थे, तो वह कहते थे, कि मेन्नु यह चाहिए 
खाने को, मेन्‍नु वो चाहिए खाने को, यही मेननु से | ७४५ हो गया। 

46. मय-मय (शराब) पीने वाले को यम जल्दी लेने आ जाते हैं। 

47. शव्वा - 

जिसके पास माल होता है, वही माल में जाता है। कहानी है कि गुलाम ही गु उठा- 
उठाकर, मल का पहाड़ इकट्ठा कर लेता है, उसी मल को बेचकर माल कमा लेता है, 
मालसे ४३॥| खोल लेता है, १४७।| का मालिक बन जाता है। 

48. शप्र८0 + अन्न > मचान - 

जिसे पास |४४८॥ (ज्यादा) अन्न होता, उस अन्न पर नजर रखने के लिए मचान 
बनाता है। 
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49. मुँह + नाम >मुनीम - 

मुनि लोग ही, मुनीम बन जाते हैं, उसके मुँह में नीम रहती है, जिससे वह हमेशा कड़वा 
बोलता है। 

50. मोह + बात - मोहब्बत - 

मोह हो जाता है, किसी की बात से, तो वह है मोहब्बत । 

5. मन+ ७2९८ 9॥8726 - 

मन और » ४८ दोनों को ही |(७॥३९८ किया जाता है। या तो आदमी मन के अनुसार 
४७॥8९2० करता है, या फिर » 2० के अनुसार ॥॥७82० करता है। 

52.माह+ सूल ->महसूल - 

माहवारी में जब स्त्री होती है, तो उसके खाने-पीने, रहने आदि कि व्यवस्था एक 
महकमा करता है, क्योंकि वह घर में नहीं रहती है, तो उसके पति से उसके रहने आदि 
का माहवारी का खर्चा वसूला जाता है, उसे महसूल कहते हैं। 

53. ४ - 

१४४ को हल करने के लिए, माथे को मथना पड़ता है। यानि माथे से जो निकले वह 
१॥७॥॥. मैथी खाने से माथा अच्छा चलता है, जिससे १४७४॥ के सवाल जल्दी से हल 
होजाते हैं। 

54. 006९ > मूड - 

मूड़ ही बताता है कि, आप किस मोड़ १॥00० पर हैं। आप जिस मोड़ पर होते हैं, मूड़ 
भी वैसा ही होता है। 

55. 0॥९ए 5 मणी - 

पहले जमाने में मणी ही धन का प्रतीक थी, जो आगे चलकर अंग्रेजी शब्दावली में 
॥0॥०५ नाम से जानी गई। 

56. ७]+का > मेनका - हर ४४॥ के मन में एक मेनका रहती है। 

57. मोह- 

मुँह से ही मोह होता है, यानि किसी का सुन्दर चेहरा देखकर ही, हमें उससे मोह हो 
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जाता है। 

58. मण्डी -मंदी - जब मंदी आ जाती है, तो फिर मण्डी लग जाती है। 

59,मिल- ां॥ - जहाँ पर सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, उसे ॥॥॥॥| कहते हैं। 
60. मिले 5 ५ध९ - 

जहाँ पर मिलने का वादा होता है, उसे |॥|० कहते हैं। फिर कहते हैं कि, “यहाँ पर हम 
मिलेथे”। 

64. मन+चूर+ अन्न ८ शिक्चाटाप्रां क्षा - 

ऐसा अन्न जो मन को चूर-चूर कर दे, वह है |(०।पं था । 

62. मुँह + आईना >मुआईना - 

औरतें अपना मुँह आईने में देखकर, मुआईना करती हैं। एक महिला अधिकारी को 
कहा गया कि, “वह जा करके अपने इलाके का मुआईना करके आये” | महिला 
अधिकारी उठी और ५/३४४॥००7 में जा करके अपने मुँह को आईने में देखकर आ 
गई। लोग यह भी कहते हैं कि, “पहले अपना मुँह आईने में देख के आ, फिर मुझसे 
बात करना” | मुँह को आईने में देखना ही मुआईना होता है। 

63. माँस+ 7०० >मसतूल - 

जहाज पर एक खम्बे पर माँस रख दिया जाता था, अगर आस-पास कोई पंक्षी होता 
थातो उस मसतूल पर आकर बैठ जाता था, जिससे पता चलता था कि, आस-पास 
कोई जगह है। 

64. मुद्दा -मुद और दाह ही मुद्दा बन जाता है। मुद + दाह - मुद्दा । यह क्यों "मुद" है ? 
इसको क्‍यों "दाह" किया गया है? यही दो बातें ही मुद्दा बन जाती हैं। मुद > प्रसन्न, 
खुश। मुड्डेपर बैठकर पूछते हैं कि, “आज का मुद्दा क्या है” ? 

65.मेज+ वाणी > मेजबान - 

खाने की मेज पर बैठने वाले लोगों को अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए। 

66. मार्ग + रीता > मार्गरीटा - 

मार्ग पहले ऋ्रतु के अनुसार बने होते थे। मार्ग में कोई रीता (खाली) न रहे, वही 
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मार्गरीटा है। 

67. भाषइशा। - 

जिनको यम ने [75० कर लिया, उनको ४४5०7 में रखा जाता है । यानि जिनकी 
आत्मा यमराज ने निकाल ली, उनके शरीर को १४५४०४॥ में रखा जाता है। यानि जो 
चीजें ४४५८० में होती हैं, उनमें आत्मा नहीं होती है। 

68. मन+ जी >मन्जी - 

मन और जी दोनों ही तो मन्‍्जी हैं। मन और जी, मन्‍्जी (चारपाई) की तरह होते हैं, 
जिनकेबीच में से छेद होते हैं। 

69. मच (चम यानि चमड़ी) + छर (रक्ष) > मच्छर - 

चमड़ी की रक्षा मच्छर से करनी चाहिए 

70. मुठ + भेड़ 5 मुठभेड़ - 

मुठ (मुक्का) मारकर या भेड़ों को लड़ाकर मुठभेड़ की जाती है। 

7.मूत+/4 >मुतालिक - 

मूत (शराब) और 44 (/0००, शराब) एक ही होते हैं। 

72. मुक्त+,९४- मुक्तलिफ - 

जिस तरह [८४ पेड़ से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है, 
इसी तरह दोनों ही मुक्तलिफ रहते हैं। 

73, मार + बल ८ ७970]९ - 

मार देता है जो बल को, वह है |४७70०. संगेमरमर का पत्थर आदमी के अन्दर के 
बलको खींच लेता है। 

74. मजबूत -बुत ही मजबूत होते हैं। 

75. ४०+ थक मिथक - 

जब मुझे थकान आती है, तो में एक मिथक बनाता हूँ, क्योंकि मैं असली बात किसी 
कोबतानानहीं चाहता हूँकि, मैं क्यों थक गया हूँ। 

76. मद+खल+लत>मदालखत - 
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मद, खल और लत यह तीनों ही मदालखत करते हैं। मद (शराब) पिया हुआ व्यक्ति 
सबबातें खत में लिख देता है। 

77. ४ + स्त्री - ७४४९-१५ - 

मेरी सत्री ही मेरे लिएएक |/५४०/५ है, यानि वह अपनी ख््री को ही नहीं जान पाता है। 
इसीलिए हर ख्री अपने पति के लिएएक |४एछ०% है। 

78. मेढ़ - 

खेत में जब यह तय किया जाता है कि, “यह मेरा है और यह मेरा है” | उसी के निपटारे 
केलिए ही मेढ़ बनाया जाता है। किसान खेत की मेढ़ पर बैठकर कुछ न कुछ बनाता 
रहता था, इसीलिए उसे ४४०० भी कहते हैं। 

79. मुँह + कद+दर ८ मुकद्दर - 

लड़की का मुँह देखकर, लड़के का कद देखकर ही, दोनों की दर (कीमत) तय करके, 
उनदोनों का मुकद्दर तय किया जाता है, यानी दोनों की शादी कर दी जाती है। 

80. मुहँ + खोटा >मुखौटा - 

जिनके मुँह में खोट होती है, वही तो मुखौटा लगाते हैं। 

8. धए४८९- माँसल - माँस से बने शरीर के ही ४४5०० बनते हैं। 

82. मिनन्‍नतें - जो लोग |४८०० हो ते हैं, वही मिन्नतें करते हैं। 

83. मौन + 4॥8॥4 - ०0॥9 । ।8॥9 - 

मौन हो गई जब .७॥६॥9, तब उसके चित्र बनाकर, उसकी खामोशी का उत्तर माँगा 
गया लोगों से कि, “]३/०॥० | 489 क्या सोच रही है” ? 

84. मुस्कान + ॥6९45 + शप्रड४९९९/- 

जिसके चेहरे पर मुस्कान भी होती है और आँसू भी होते हैं, वही ॥४५5।८०(८० हैं। 
85. मत+,0५९ >> मतलब - 

मत,०५०करो यानि ,०५० से ही तो सभी को मतलब है। 

86. मेंहदी - 

लगाते हैं मेंहदी हाथों में, छिपाते हैं लकीरों को, पहचान न ले कोई, जान न ले भविष्य 
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को। 

87. शां६६+ शाल -मिशाल - 

जिसे सब लोग 55 करते हैं, उसी की तो मिशाल दी जाती है, या फिर उसके नाम 
कीशाल पहनाकर सबको उसकी मिशाल दी जाती है। 

88. १९८व+ टल-८ शा - 

आदमी जब चीजों को टालने लगता है, तो समझो ४०॥४४| हो गया है। 

89. मूड़ + खाने > मूर्ख -मूड़ खाने वाले को मूर्ख कहते हैं। 

90. माथे +मा+ [९८६ ८ ४ नाशा। 40८९६ - 

किसी के माथे में बहुत सारी [४०८७ आती हैं, बस वही पशं०७ से ही सारा 
४४॥॥०77970०४ बना है। 

9]. मैत्री + १॥०0॥69४ 5 ॥७07॥0॥9 - 

किसी से मैत्री करने के लिए .(0॥०५ जरुरी है। 

92. ९6० मित्रों - 

मित्रों के शहर को ४०४० बोला जाता है। जहाँ पर मित्र ज्यादा करीब होते हैं, अन्य 
सम्बन्धों के अलावा। 

93. मातृक+ कुल +॥,९5४०ा + शिवतारा4ा0 - 

माता के कुल में पूर्णता प्राप्त करना ही |(थापं०पाथांणा है। (आगप०पआांणा होने 
तक लड़की माता के कुल में ही रहती थी । जब उसकी माता के कुल में सभी पढ़ाई हो 
जाती थी, तब वह अपने पति के घर पर आती थी, जिसे [7807०090 कहते हैं। 
यानि जब तकगौना नहीं होता था, तब तक लड़की माता के घर में ही रहती थी। 

94. मुगल - 

मंगोल की वह जाति जो भारत में आकर मुगल के नाम से मशहूर हो गई कैसे ? मुगल 
पहले मंगोल ही कहलाते थे, परंतु मुगलों के वंशजो ने औरंगजेब के बाद गली के 
लोगों को भी मुँह लगाना शुरु कर दिया, जिससे यह मुँह गल यानि मुगल हो गये और 
गली के लोगों को मुँह लगाने से इनका पतन हो गया। 
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95. मशहूर - जिसके पास हूर होती है, वही मशहूर होता है। 

96.मा+दे 5 ७१९- 

माकुछ बनाया है तो दे, यही माँ के द्वारा बनाई वस्तु को ही (०८ कहा गया है। 

97, ४४९/- 

माँ ही सबका स्तर जानती है, किसको क्‍या सिखाना है? कितना सिखाना है ? 
इसलिए माँ ही १४४० है। 

98. मन+च मंच - 

मन में जो चलता है, उसको देखने के लिए मंच होता है। जो माथे पर अन्दर की तरफ 
होता है। 

99. मनु + #4८प्रा-€- शैक्षाए९टॉंप्रा'€- 

मनु के द्वारा ही सबसे पहले जो चीजें बनाई गई, वह ](प४०प्रा८ कहलाईं। यानि 
मनु ही थे, जिन्होंने मनुष्य के लिए हर चीज पहले बनाई | बस मनु के नाम से हर बनाई 
गई चीज को |४५॥०५४०प्ा८ कहा गया । फिर बाद में मनु हट गया और जहाँ पर 
वस्तुएँ।78०ए८ की जाती रहीं, उस स्थान को 8०४०५ कहा गया। 

00. मदद - 

मद (शराब) पीने वाले की मदद की जाती है, क्योंकि वह खुद से चल नहीं सकता है। 
]0. मद+ आलस >मदालसा - मद पीने से आलस आता है। 

02. मुँह + फट >मुफ्त - 

मुँह फटे लोग ही मुफ्तखोर होते हैं यानि जो मुँह फट होगा वही मुफ्तखोर होगा। 
03.,मिलो+फ/ब्वा4 + शि९०१ता-श्वा।4 - 

मेले में मिलने और बिछड़ने का जो [79779 किया जाता है, वह है १४०।००४७॥१8. 
04. ७]०९+ आ > मेला - 

पहले मेले में ॥४७॥८ (पुरुष) आते थे, मिलने के लिए यानि बिकने के लिए। यह 
१४४।० शादी के लिए खरीदे और बेचे जाते थे । मेले में ही लड़के और लड़की का 
मिलाप किया जाता था, यानि मेलाप वही मेला कहलाता है। 
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05. मुँह +जाली ८ भार70९ - 

मुँह में जाली लगाना ही ॥/५226 है । पहले खलिहान में फसल की दाएँ की जाती 
थी, जिसमें बैलों को कटी हुई एवं नीचे रखी हुई फसलों पर चलाया जाता था। जब 
बैंलों के मुँह पर जालीनुमा मुसीका बाँध दिया जाता था, जिससे बैल फसल को न खा 
सकें, वही ४५०2७ है। 

06.मौन+ईतर ८ ४ ०0गरा007 - 

जिस प्रकार 0 णाएपाश के (०४४० पर सब दिखाई देता है, उसी प्रकार (]955 के 
१0770 पर सब प्रकट हो जाता है, मौन रहता है, और सारी 0]855 से अलग 
(ईतर) रहता है, वही ४०७०7 है। 

07.मिल+ 7४ 5 शा।।शाए - 

मिलकर 79 करना ही ॥॥॥9% है। |॥|४79 में सब मिलकर 79 करते हैं और 
युद्ध जीत लेते हैं| [पा में ही बल होता है, अकेले व्यक्ति में बल नहीं होता है, जब 
हम सब मिल जाते हैं, एक जुट हो जाते हैं, तो हम में बल आ जाता है और हमारे बल 
को देखकर हमसे सभी |७॥0|9 बात करते हैं, जब हम एक जुट नहीं होते और 
अकेले कार्य करते हैं, तो हम नहीं रहता है, अहम आ जाता है, यानि व्यक्ति यह 
कहता है कि, “मुझे अब किसी की जरुरत नहीं, मैं सब कर लूँगा”। यह व्यक्ति में 
अहम का प्रारंभ है और उसे अपने किए कार्य का अहम यानि, “यह किया हुआ मेरा 
काम है” | यही अहम कार्य फिर अहंकार बनता है। तो व्यक्ति को मिलकर कार्य 
करना चाहिए। इसी मिलकर कार्य करने के लिए | बनी - जैसे कपड़ा बनाने की 
१, जहाँ सब मिलकर कार्य करते हैं। 

08. मल+ 4॥९३ - ४]48-मल वाले ७८० में ही ४४]७79 होता है। 
09. मलयगिरि पर्वत - 

मलयगिरि पर्वत पर इतना मल डाला गया कि, उसकी बदबू को हटाने के लिए चन्दन 
केपेड़लगाये गये जिससे कि, “सब ओर चन्दन की खुशबू फैले”। 

0. मुँह + जला >मुजरा -जिसका मुँह जला होता है, वह मुजरा करती है। 
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4. मद+गाँव ८ १8व9980 - 

मद (शराब) वाला गाँव । गोवा में १४७१४००/ है, गोवा शराब के लिए मशहूर है। 
42. ७७ 5माप-माप लेकर ही १४४७७ बनाया जाता है। 

43. ९९४ ७मीत -मीत से ही |४००४॥४ होती है। 

4. मद+ 90 - शप्रतत०- 

मद (शराब) को पीने वाले ही मिट्टी में सने रहते हैं, इसीलिए १४५००॥० हो जाते हैं । 
मद (शराब) पीने वाले ही 90 होते हैं। मद को पीने से उनका दिमाग एवं शरीर कार्य 
करना बंद कर देता है और उनमें आलस आ जाता है। इसीलिए मद को पीनेवाले 
90 लोग जल्दी ही दल बना ले ते हैं। 

]45. माली + गनन्त ८ ॥ / 6 ॥। ('4। | छा 

माली ही बागी होते हैं, यानि जो बाग में काम करते हैं, उसे माली ही चलाते हैं, वह ही 
बागी बनते हैं। 

6. ध॥ा - मीन की बदबू को दूर करने के लिए |(॥7 रखी जाती है। 

47. मार +काट ८ १७४९ - 

पहले सब चीज घूम-घूम कर बेची जाती थीं। फिर जब शहर में मार-काट मचती थी । 
तो एक ही जगह पर चीजों को रखकर बेचा-खरीदा जाता था | उसे ही ४०॥८० 
कहते हैं। 

448. मातृ + नीति 5४७८-४9 - माता की नीति ही ॥(४४००४५ है। 
9.मृदा + दंग - मृदंग - मृदा (मिट्टी) में जब दंगल होता है, तो उसे मृदंग कहते हैं। 
20. मुहँ + काम मुकाम - 

मुहँ को भरने के लिएसभी को काम करना पड़ता है। यही मुकाम है। 

24. मद + होश > मदहोश - 

मद (नशा) करके भी जो होश में रहे, उसे ही मदहोश कहते हैं। 

22. मिटा + शाएशंट5 - ९४ ?शा9४8ा८९६ - 

मिटाना 72|॥ए505 को ही (८०७ 7|ए505 है। शिजडाट5 यानि भौतिक । 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए भौतिकता को मिटाना पड़ता है। तभी 
आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। 

23, ॥ वा बरा0णा - 

/००॥४७४०॥ इस तरह से है, जिस तरह आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। आप 
केवल बैठे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे । फिर भी आप मंजिल पर पहुंच गए हैं। बीच में 
सो भी लिए। यानि आप हवाई जहाज में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और मंजिल 
पर पहुंच गए हैं। यानि |(००४॥७४०॥ में केवल आपको बैठना है। कुछ करना नहीं है 
और कुछ वक्त के बाद आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे । बस बैठना ही महत्वपूर्ण है, 
८कांभांगा में । 

24. मन+नत 5 मन्नत - 

तन नत करना आसान है, किन्तु मन नत करना मुश्किल है। परन्तु मन को नत करने 
परही, मन्नत मांगी जाती है और, किसी की मन्नत पूरी होती है। 

25. मूढ़ता - 

जो मूढ़ होते हैं, उन सिर मूढ़ दिया जाता है । यानि उनका मुंडन कर दिया जाता है। 
ताकि उनके सिर की गर्मी कम हो जाए। 

26. मन+ $49७ 5 मंशा - 

मन में जो देखा, वही मंशा है। यानि जब लोग कहते कि "मुझे पता है, कि तुम्हारे मन 
में क्या है ? क्योंकि मैंने तुम्हारे मन को देखा है।" "मैं तुम्हारी मंशा को जानता हूँ। मेरे 
से तुम्हारे मन की बात छिपी नहीं है" | बस यही मंशा है, यानि मन को देखना । 
]27.मन + की 5 ४ ०॥८९ए - 

जो आपके मन की बात जान ले, वह ]४०॥:०५ होता है | इसलिए सुग्रीव ने 
हनुमानजी को भेजा कि, “जाओ पता करके आओ कि, इन दोनों के मन में क्या है” | 
बन्दर भी नकल करता है, आदमी भी नकल करता है, जिसे आदमी अभिनय कहता 
है। इसलिए इस हिसाब से, शारीरीक तौर पर तो नहीं, किन्तु मानसिक तौर पर, मनुष्य 
का पूर्वज बन्दर ही है। 
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28. मियाँ > म्यान - 

जिसकी तलवार छीन ली गई हो और उसके पास केवल म्यान यानि मियान रह जाए | 
तबलोग उसको चिड़ाते हुए कहते हैं कि, “और मियाँ क्या हाल है”। 

मय दानव +यान - म्यान - 

मय के द्वारा बनाए गए यान को, म्यान कहते हैं| मय दानव + यान > म्यान । 
आजकल सब अपने अपने यान में आते हैं, और यान की ही बात होती है। 

29. मूर्ति >मूड़ती - 

दरअसल यह शब्द मूर्ति नहीं, मूड़ती है। व्यक्ति का कैसा मूड़ (भाव) होता है, उसे 
वैसी ही मूर्ति पसंद आती है। “जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरत देखी तिन वैसी” ॥ 
व्यक्ति का मूड़ जानने के लिए मूर्ति बनाई गई है। अलग-अलग मूर्तियां उसके सामने 
रखी जाती हैं। उसके मूड़ की मूर्ति जब उसके सामने आती है तो उसकी आँखों में एक 
अलग चमक होती है। उसका उस मूर्ति से तादात्म्य स्थापित हो जाता है। फिर जब 
कभी व्यक्ति का मूड़ खराब होता है, तो उसे ठीक करने के लिए, उसे उसी मूर्ति के 
पास ले जाया है और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर व्यक्ति के मूड़ की मूर्ति के 
बरे में पता न हो, तो उसे उसके कुल देवता की मूर्ति के पास ले जाया जाता है और 
वह सामान्य हो जाता है। बात है यह है कि मूर्ति व्यक्ति के मूड़ पर निर्भर है। भावना 
(मूड़) के अनुसार मूर्ति है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, सारी धर्नुर्विद्या 
द्रोणाचार्य के हृदय से 00%४7]090 कर ली और अपने हृदय में 5३४८ कर ली | 
एकलव्य ने किस तरह पहले अपना हृदय द्रोणाचार्य की मूर्ति से लगाया, फिर मूर्ति के 
माध्यम से द्रोणाचार्य के हृदय में प्रवेश किया, फिर द्रोणाचार्य के हृदय से धनुष-बाण 
के ज्ञान को अपने हृदय में उतार लिया। यह सोचने का विषय है ? क्योंकि कुछ लोग 
कहते हैं कि, “मूर्ति से क्या भगवान मिलते हैं” ? उनको यह कहानी सुनानी चाहिए । 
मूर्ति माध्यम है, परमात्मा तक जाने का । जिस प्रकार ५/४- माध्यम है, [#श॥7९ 
की ५/८७»॥० में जाने का। अब ७-7 का भी ०७५७ लगाना पड़ता है। ए/-गं के 
डिब्बे पर तीन डण्डियाँ होती हैं, ५७-[४ का 8879| दिखाने का चिन्ह शिवलिंग पर 
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लगेत्रिपुण्ड की तरह होता है। इसी तरह मंदिर के तीन शिखर होते हैं और शिवलिंग 
एक प्रकार से परमात्मा से संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। 

30. माँस+ साज ८ १9६६३2९ - 

दो ही चीजों को मसाज की जरूरत होती है, एक शरीर के माँस को, दूसरी संगीत में 
बजने वाले साज को, संगीत के साज को [४४४78 करने के लिए, उसको बजाने से 
पहले बिठाना पड़ता है। 

34. मंत्रालय > मंथरालय - 

यहमंत्रालय नहीं, यह तो मंथरालय है। सभी के पास उसका मंथरालय है। आने वाले 
कष्ट की चिंता से, मन भयभीत हो जाता है। मन थर-थर कांपने लगता है, डर के मारे, 
तो वह मंथरालय कहलाता है। फिर मन, मन्थरा की तरह मन्त्रणा देता है कि, “अपनी 
सुरक्षा करो, चाहे जैसे भी हो” वह है मन्त्रालय । 

32. मान + नस >मानस - 

मान ही सबकी नस है। इसलिए "मानस" है। जिसको बोलते हैं, “दुखती रग” | मान 
+नस - मानस | देखिए किसी को मान न दो, तो वह नाराज़ हो जाता है और, किसी 
को मान दो, तो वह ख़ुश हो जाता है । किसी की बात न मानो और, 
किसी की बात मान लो, फिर फ़र्क़ देखो | यही मान की नस है, जो मानस है। सभी 
/थ॥ की यही नस है। |४७+ नस - मानस क्योंकि .४थ॥ अपने मन से चलता है, 
इसलिए ४७॥ कहलाता है। मन 5 ४७9. इसलिए जब |४५॥ को, आप मान नहीं 
दोगे, तो वह कहता है कि, “#ए0प940०77 ॥9ए6 गरध्या]05$ 7, (व + 'घिषा56 
४५॥7०५. और ०599 वाले, इस बात को बाखूबी से जानते हैं, तो 05.9। 
में ४७7 को, तुरंत एक |एपा5८ दे देते हैं। यह )एध४० ही ४] के, मानस को बनाकर 
रखती है, और 'प्ा5० के सामने आदमी, ४०॥०५ में रहता है। क्योंकि |४७॥ के 
द्वारा, | श्आा8० की बात को मानना, ही तो '४क्गा८5 है। षप्राउ० को शांडालः भी 
कहते हैं, और 352 के साथ सभी, शिष्ट आचरण करते हैं, तभी तो शिष्टता से पेश 
आते हैं। शिष्ट +तर - 88/0.. इसलिए भारत में मानने पर, ज़ोर दिया गया है, जानने 
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परनहीं। क्योंकि भारत में मान ही प्रमुख है, जान ([ 6) नहीं | इसलिए राजा दशरथ 
नेकहा कि, "प्राण जाए पर वचन न जाए" | यानी जान चली जाए, पर बात नहीं जानी 
चाहिए किन्तु बात तो भारत में जान यानी ज्ञान की की जाती है परंतु "बात" मान 
की ही मानी जाती है। जान ८ ज्ञान । भारत में लोग यह कहते हैं कि, “इतनी जानकारी 
क्यों ले रहा है ? बड़ों की बात है, आँख मूँद कर मान ले” । भगवान श्रीराम ने भी वही 
किया, और भगवान श्रीराम ने, राजा दशरथ की बात मान ली। इसलिए यह मानस है 
। यहाँ परे मानस में, बात ही तो मानी जा रही है। रानी कैकेयी ने मन्थरा की बात मान 
ली। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी की बात मान ली। राजा रावण ने सूर्पगखा की बात 
मान ली। भगवान श्रीराम ने महर्षि अन्नी की बात मान ली। और सबसे बड़ी बात, 
भगवान श्रीराम ने सियोराम की बात मान ली। भगवती श्रीमती सीता ने, भगवान 
श्रीराम की बात मान ली । लक्ष्मण ने भगवान श्रीराम की बात मान ली | भगवान 
श्रीराम ने सीता की बात मान ली। बस दो की बात ही नहीं मानी गई, पहली बात यह 
कि, महृषि वशिष्ठ की बात, राजा दशरथ ने नहीं मानी । महृषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ 
से कहा था कि, "महाराज ! आज रात बारह बजे से पहले, राम का राज्याभिषेक कर 
दें, नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे" । परंतु राजा दशरथ ने महृषि वशिष्ठ की बात 
नहीं मानी । और दूसरी बात यह है कि, रानी मंदोदरी ने राजा रावण से कहां कि, 
"सीता को वापिस राम को सौंप दो" । किन्तु राजा रावण ने रानी मंदोदरी की, बात 
नहीं मानी। और इस तरह से हमको, मिली रामायण और रामचरितमानस | मान सब 
की नस है, इसलिए मानस है। मान + नस 5 मानस । इसलिए मनुष्य कहता है कि, 
“जहाँ हमारा मान होगा, वही हमको जाना चाहिए” | मान + [78 5 मानस | ए& 
हमारा | तो व्यक्ति वहीं जाता है, जहाँ उसकी बात को मानकर, उसको मान दिया 
जाता है। चरता है जो ऋतु के अनुसार, यानी पृथ्वी पर जैसी-जैसी ऋतु आती है, 
वैसा-वैसा वह चरता है, वह "चरित" कहलाता है। चर + ऋत - चरित | चरता + 
ऋतु >चरित। चरता - भोजन करना । यानी जो ऋतु के अनुसार, भोजन करता है वह 
"चरित" है। उसी के चरित को, 70॥09 किया जाता है। तभी तो लोग बताते हैं कि, 
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“तुम बताओ कि, तुम सर्दियों में क्या भोजन करते हो ? तुम बरसात में क्या भोजन 
करते हो ? तुम गर्मियों में क्या भोजन करते हो” ? रहता है जो आम लोगों में, वह राम 
कहलाता है। रहना + आम > राम | जो आम लोगों में, आम लोगों की तरह रहता है, 
वह राम कहलाता है। इस तरह से “राम चरित मानस” कहलाता है। आम लोगों में 
रहनेवाला राम, ऋतु के अनुसार भोजन करता है, और उसी जगह जाता है, जहाँ पर 
उनको मान मिलता है। मान हमेशा हमारे लोगों में ही मिलता है, आदर तो 008० 
लोगों में मिलता है। आदर 5 0।#०. क्योंकि जो दर पर आ जाता है, उसे आदर देना 
पड़ता है। आता + दर - आदर | दर - दरवाजे | यानी जो आपके दरवाजे पर आया 
है, उसको आदर दिया जाता है। क्योंकि राम की बात को, सब मान देते हैं, और राम 
की बात को सब मान ले ते हैं। इसलिए आम लोगों की तरह रहो, पृथ्वी पर जब-जब 
जो-जो ऋतु आती है, उस-उस ऋतु के अनुसार भोजन करो | और अपने मान का 
ध्यान रखो | कभी ऐसी बात नहीं करो, जो कोई माने न । क्योंकि “मानस” में सभी ने, 
एक दूसरे की बात मानी है। इसलिए भगवान राम के अनुसार, चरित करो और अपना 
चरित बनाओ, आपकी बात को सब मानेंगे और, आपको सब मान देंगे । 
श्रीरामचरितमानस को तो मान, काशी के ब्राह्मणों ने भी नहीं दिया था । गोस्वामी 
तुलसीदास जी को, श्रीरामचरितमानस का मूल ग्रन्थ, राजा टोडरमल के यहां पर, रख 
देना पड गया था। और तो और काशी के ब्राह्मणों ने तो, गोस्वामी तुलसीदास जी की 
हत्या, करने के लिए तांत्रिक बटेश्वर मिश्र ने, तांत्रिक भैरव को भेजा था । किन्तु 
तांत्रिक मारण प्रयोग उल्टा ही, बटेश्वर मिश्र के प्राण ले गया । काशी के ब्राह्मणों ने 
भरकस प्रयत्न किये की, श्रीरामचरितमानस को मान नहीं मिलना चाहिए, कि कोई 
श्रीरामचरितमानस को माने नहीं, किन्तु आज इसी श्रीरामचरितमानस की, कथा 
करके ब्राह्मणों ने अपने जीवन को, सुखमय बना लिया है | परन्तु श्रीरामचरितमानस 
आज भी, अपने मान को पाने का प्रयास कर रहा है। और लोग आज भी 
श्रीरामचरितमानस को, मान देने को तैयार नहीं हैं । जबकि श्रीरामचरितमानस को 
लिखा ही, आम जनमानस के लिए, आम जनमानस के द्वारा बोली जाने वाली, 
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अवधी भाषा में लिखा गया था। और आम जनमानस ही आज, श्रीरामचरितमानस 
पर प्रश्न उठा रही है। 

33. मुँह +ढककर - मूँढ़ - 

मुँह को ढककर, रखनेवाला आदमी मूँढ़ है। जो अपने को मूँदकर रखते हैं। मुँह + 
ढककर - मूँढ़ । जो मूँढ़ होते हैं, उनकी पहचान के लिए, उनका मुण्डन कर दिया 
जाता है। जिससे पता चले कि,यह मूँढ़ी आदमी है। 

34.मुद+ दर - मुद्रा - 

जिसके प्राप्त होने पर व्यक्ति मुदित होता है, उसे मुद्रा कहते हैं। जिससे किसी वस्तु की 
दर तय की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। 

35. मुहूर्त - 

ध्यान-साधना आदि आध्यात्मिक कार्य करने के लिए “ब्रह्म मुहूर्त” होता है। क्योंकि 
अन्य समय पर ध्यान-साधना आदि पर्याप्त फल प्रदान नहीं करेंगे । उसी प्रकार 
व्यापार, शिक्षा, आदि अन्य सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक कार्यों को करने के 
लिए मुहूर्त होता । जिससे सही समय पर कार्य प्रारंभ करने पर उचित फल प्राप्त करेंगे। 
कहा भी गया है "ए/७॥ 86४थ॥ [5 प076", 

36. मुस्लिम - 

$!7 होना तो सब चाहते हैं। किन्तु मुस्लिम होना कोई नहीं चाहता । जबकि 8! 
से पहले "मु" आता है। "मु" यानि मुँह। "मुँह" को छोड़कर 5 कैसे हो सकते हैं। 
पहले "मु" फिर $॥7 आएगा । $॥7 होनेवाला &प/०787०७।9 मुस्लिम हो 
जाता है | और मुस्लिम होनेवाला »ए४०००४८०७॥५ $|7 हो जाएगा । सारे 
मुस्लिम $॥7 होते हैं, आज तक मोटा मुस्लिम नहीं देखा । सभी छरहरे बदन वाले 
हैं, जबकि सभी मांसाहारी हैं, और तीनों समय डटकर खाते हैं, कभी व्रत या 
7)०07॥% करते नहीं देखा | इसलिए $॥77 होना है, तो फिर मुस्लिम हो जाओ | 
770०ं॥ का ॥7०४७ भी तो मांसाहार से बनता है, जो 30609 को $॥7 7 रखता है। 
37.मन+ ओऑं+ बल >मनोबल - 
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एक शब्द है "मनोबल" इसका उच्चारण यह था, "मनोंबल" किन्तु कालान्तर में 
मनोबल बचा। मन जब “ऊँ” से मिल जाता है, तो मन में मनों बल आ जाता है। एक 
मन चालीस किलोग्राम का होता है। मनों फिर अनगिनत किलोग्राम का होता है । 
क्योंकि "ऊँ" परमात्मा है, परमात्मा का बल अनगिनत है। इसलिए जब व्यक्ति का 
मन "ऊँ" से मिल जाता है, तो व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ जाता है। "ऊँ" और मन का 
मिलन ध्यान की अवस्था में ही होता है। तो प्रतिदिन ध्यान करो और अपने मन को 
ऊँ से मिलाओ, अपना मनोबल बड़ाओ । लेकिन रोज ध्यान अवश्य करना है । 
प्रत्येक मन्त्र के आगे ऊँ लगाया जाता है। मन्त्र को “ऊँ” से ही शक्ति प्राप्त होती है। 
क्योंकि ऊँ ४००८० है, जिसमें परमात्मा की उर्जा प्रवाहित हो रही है। ४००८० में 
तीन छेद होते हैं, मन्त्र ए0ज़छ (06 है, ए०ण़थ (00 की ?]प९ में तीन पिन होती 
हैं। क्योंकि मन्त्र यानि - मन +त्रहोता है। त्रयानि तीन | 0प2 को $0०८०में लगाने 
पर मोबाइल (४०४४० हो जाता है। इसी प्रकार “ऊँ” से मन को लगाने पर शरीर, मन, 
आत्मा तीन शक्तिवान हो जाते हैं। जिस तरह मोबाइल को प्रतिदिन १००॥४९० 
किया जाता है। उसी प्रकार ध्यान करके, अपने आपको दिनभर के लिए २०८॥था९० 
कर लो, तो मनोबल बना रहेगा। 

38. मूँछ+ तैद > मुस्तैद - 

मूँछ को तय करके रखना ही, मुस्तैद है। जो लोग मुस्तैद होते हैं, वह बार-बार अपनी 
मूँछ के बालों को बल देकर तय करते रहते हैं, वही लोग मुस्तैद होते हैं। 

39, /टाछा - 

एक ही मित्र रखना चाहिए। उससे भी एक (०८7 की दूरी रखनी चाहिए। ४७6 
बना है मितर से, और मितर बना है मित्र से | मित्र बना है म + इत्र से। जिस पर आप 
महकता इत्र डालेंगे, वह आपका मित्र है, क्योंकि वह आप से इतर है, उस पर इत्र की 
महक डालकर उसे अपना मित्र बना लिया। किंतु फिर भी उससे ४०४७ भर की दूरी 
है। मित्र एक ही हो सकता है। जिसके कान में आप अपनी बात कह सकते हैं, ९०४८० 
से इत्र की महक से मित्र को पहचान लिया जाता है | इसलिए कन्नौज में इत्र बनाया 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


जाता है। कान के ऊपर उसका फुआ रखा जाता है, )705८ से उसकी महक मिलती 
रहती है। इस तरह वह इत्र उस व्यक्ति की रक्षा करता रहता है। इसलिए मित्र की जगह 
इत्र को अपनाओ और इत्र अपने पर छिड़कवाओ | फिर कान के ऊपर इत्र का फुआ 
बनाकर रखो। 

40. 8९+ थक मिथक - 

मुझे थकान है। जब व्यक्ति थक जाता है। किन्तु वह किसी पर जाहिर नहीं होने देना 
चाहता है कि, “वह थक गया है” | तो अपनी थकान को छुपाने के लिए, जो 
कहानियाँ गढ़ता है, वह मिथक कहलाती हैं - जैसे किसी व्यक्ति को काम पर भेजा, 
आपको पता है कि, इस कार्य में तथा आने-जाने में इतना समय लगेगा । किन्तु काम 
पर गया व्यक्ति देरी से आता है। तो देरी से आने का जो कारण वह बताता है, वही 
मिथक है। क्योंकि काम पर गया व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करेगा कि, वह थक गया था 
और रास्ते में उसने आराम किया और फिर यहाँ पर आया | परन्तु वह व्यक्ति अलग 
ही कुछ का कुछ बतायेगा, जिसका कोई-भी प्रमाण नहीं होगा । बस यही है मिथक | 
ऐसे मिथक गढ़नेवाले व्यक्ति, हमेशा किसी न किसी सोच में रहते हैं। वह कोई न कोई 
मिथक गढ़ते रहते हैं - जैसे कि उनींदे से रहते हों। आप अपनी बात कहते रहिये, 
उनका ध्यान आपकी बात पर नहीं होता है। उनके दिमाग में इस कार्य से बचने का 
?]»7॥ बन रहा होता है। अपनी बात पूरी समझाने के बाद, जब आप उससे पूछेंगे कि, 
"सबसबझ लिया क्या काम है ?" वह चौंका हुआ अपनी सोच से बाहर आएगा और 
कहेगा कि, "हाँ क्या ???" फिर थोड़ा रुककर बोलेगा, "हाँ-हाँ मैं समझ गया" जबकि 
उसने काम आधा-अधूरा ही सुना है। फिर वह काम पर निकल जाएगा | पूरा दिन 
कहीं पड़ा आराम करता रहेगा। शाम में आकर बताएगा कि, "काम नहीं हुआ" और 
फिर जो कहानी सुनाएगा, वही कहानी ही तो मिथक होगा। ऐसी उसके पास सैकड़ों 
कहानियाँ हैं। हर किसी को कोई न कोई कहानी सुनाकर अपनी थकान के बरे में 
किसी को कुछ नहीं बताता है। बस यही सुनाता है, "अरे ! सुन यार, अरे सुन तो" बस 
यहीं से उसके मिथक शुरु हो ते हैं । 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


44.मोह+ ताज -मोहताज - 

मोह में आदमी ताज बनाता है और फिर अपने ताज का ही मोहताज हो जाता है। 
शाहजहां ने मुमताज के मोह में ताज बनाया और फिर ओरेंगजेब के द्वारा शाहजहां 
को तख्त-ओ-ताज से महरूम कर दिया गया | इस तरह शाहजहां अपने ताज का ही 
मोहताज हो गया। 

]42. माथा टेकना "476 06 - 

यानि जब भी कभी यात्रा पर जाते हैं, तो बड़े-बुजुर्गों, देवी-देवताओं को मत्था 
टेककर जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर “मत्था” शब्द हटा दिया और “टेककर” को 
इन्होंने “टेककेयर” (]'७० #०) शब्द बना दिया | यहाँ पर आप [४॥८७ (४४७ को 
टेककेयरन पढ़कर टेक कर पढ़ें । तो यह शब्द [७८०७ (० बन जाता है। मत्था सभी 
टेक कर ही जाते हैं, कोई हाथ की हथेली को हाथ में लेता है, और हथेली पर मत्था 
टेकता है। कोई किसी के मत्थे को चूमकर मत्था टेकता है, कोई $8[५० करता है, तो 
वह भी अपनी हथेली को माथे पर लगाता है | कोई सलाम करता है, तो वह भी 
अपनी हथेली को माथे पर लगाता है। कोई किसी के चरणों को, पैरों को, घुटनों को 
हाथ लगाकर, उस हाथ को मत्थे पर लगाता है। कोई मत्था ही चरणों पर रख देता है, 
यही सही विधि है, मत्था टेकना। जिसे सजदा करना कहते हैं | खुदा को सजदा करके 
ही हर कोई यात्रा पर निकलता है। किन्तु मत्था हटा दिया और टेककर को ]8[(० 
(० कर दिया। पर यह नहीं बताया की कौन (०४० करेगा ? जबकि मत्था टेककर 
जाने से तो बड़े-बुजुर्गों, देवी-देवताओं, परमात्मा का आशीर्वाद ('० करेगा और 
बंदा सही सलामत मंजिल तक पहुँच जाएगा । तो मत्था टेककर चलने से [७02 
(ग०्हो जाएगी। 

43. मूढ़ + छा >मूर्छा - 

मूढ़ आदमी छाह को ढूँढता है । इसीलिए मूढ़ आदमी अपने मूढ़ पर गमछा ओड़ 
लेता है। 

44. महा 5 अहम का उल्टा महा - 
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अहमको महाबना लो। महा के पीछे अहम को छुपा लो। 

45. माया और ब्रह्म - 

यह संसार, आपको, अपनी उलझनों में, उलझा लेगा। आप बैठोगे, ब्रह्म की प्राप्ति के 
लिए, ध्यान में, यह संसार, अपनी चाहतों के लिए, आपको ही ब्रह्म, बना लेगा। फिर 
दूसरे की, चाहतों के लिए, जो भी करता जाएगा, वही तो माया कहलाएगा | खुद को 
ब्रह्म मान, खुद की बनाई माया को, सत्य मान लेगा। यही भ्रम फिर, पाल लेगा। वक्त 
केसाथ, सबमाया का लोप, हो जाएगा। स्वयं को ब्रह्म, समझनेवाला प्रकृति में, पुनः 
मिलजाएगा। 

46. मूढ़ + रति -मूर्ति - 

जो भी कलात्मकता, मूढ़ बनाती है, रति करने का, उसे मूर्ति कहते हैं। मूढ़ + रति - 
मूर्ति । मूर्ति देखने से ही, आदमी का मूढ़, रति करने का बन जाता है। इसीलिए, 
खजुराहो आदि जगह की, जो मूर्तियां हैं, वह मूर्तियां ही मूढ़ बनाती हैं, रति करने का | 
इसीलिए लिंग और योनि की, मूर्ति रखी गई है। लिंग एवं योनि, जब रति कर लेते हैं, 
तब उन्हें जल से धोया जाता है । जब कोई, इस लिंग एवं योनि की, मूर्ति के बे में, 
पूछता है, तब उसे सबकुछ, बता दिया जाता है। इसीलिए मूर्ति हमेशा, युगल में होती 
है, एक पुरुष दूसरी खत्री । इसलिए मूर्ति के सामने, जोर-जोर से वाद्य यंत्र बजाकर, 
आरती की जाती है क्योंकि मूर्ति को देखकर, मूढ़ बन जाता है, रति करने का, तब 
सब लोग उसका, आनंद लेते हैं, और, देखकर खुश होते हैं । इसीलिए जब कोई 
आता है, रति करने के लिए, तब उस रति प्रक्रिया का, दर्शन करने के लिए, दूसरे लोग 
को, शंख बजाकर बुलाया जाता है। 

आ+रति 5 आरती - 

आन आनारतिके लिए। जहाँ रति किया जाता है, उस स्थान को, गर्भगृह कहते हैं। 
क्योंकि, रति करने के बाद, गर्भ की स्थापना हो जाती है। 

गर्भ+ गृह 5 गर्भगृह - 

उसके बाद, जो रस युगल के, अंगों से रिसकर, उनके चरणों तक आता है, उसे 
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एकत्रित कर लिया जाता है, उसे ही चरणामृत के रूप में, बाँट दिया जाता है, क्योंकि 
यही अमृत है, यानी जो कभी मरता नहीं है। 

अ+मृतर अमृत। 

रति के पश्चात, दोनों के अंगों को, जल से धोया जाता है, और, उसी जल को इकट्ठा, 
कर लिया जाता है, जिसे आरती के बाद, सब पर छिड़क दिया जाता है। आरती के 
बाद, आरती की थाली, आरती में शामिल व्यक्तियों के, पास ले जाई जाती है, 
जिसमें रतिक्रिया का, दर्शन करनेवाले लोग, उस आरती की थाली में, चढ़ावा डाल 
देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पर किसी को चढ़ते हुए, देखा है। इस रतिक्रिया को ही 
भोग लगाना कहते हैं, भोग का अर्थ भी स्त्री को भोगना होता है। मन हमेशा, वासना 
के तरफ ही, और, दिल प्रेम (काम) की तरफ, आकर्षित होता है, इसलिए इस स्थान 
कानाम, मन्दिल होता है। 

मन्‌+दिल>मन्दिल - 

मन्दिल ही का अपभ्रंश, मन्दिर है। इसीलिए मन्दिल में, भगवान हो ते हैं। 

भग+वान 5 भगवान - 

भग -योनि। वान > लिंग। इसीलिए गर्भगृह में, भगवान की, प्राण-प्रतिष्ठा की जाती 
है। क्योंकि युगल के, मिलन के पश्चात, स्त्री के गर्भ में, बच्चे के रूप में, प्राण प्रतिष्ठित 
हो जाता है। क्योंकि उस गर्भ में, पुरुष के प्राण की प्रति, प्रतिष्ठित हो चुकी होती है। 
इसीलिए सब कहते हैं कि, “यह तो इसका ही रूप है” | शादी होने के बाद, प्रथम रात्रि 
मंदिर में, जाया जाता है। जहाँ पर पुरुष-सत्री का, मिलन होता है। इसलिए यहाँ पर 
उसे, अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शादी के बाद के, प्रथम मिलन में, जो रक्त स्त्री के 
अंगसे, निकलता था, उस रक्त से पुरुष के, माथे पर तिलक, लगाया जाता था। मंदिर 
रति करने के लिए, होता है। रजस्वला स्त्री के साथ, रति नहीं कर सकते हैं। अतः, 
रजस्वलास्त्री का मंदिर में, आना मना है। 

47. मन + ५७४४॥४४ >मनोती - 

मन बड़ा ]१००९॥४५ होता है, इसलिए मनुष्य मनोती माँगता है, कि “मन बड़ा नटखट 
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है, मन मेरा एक जगह नहीं लगता, आप मेरा मन एक जगह लगा दो” | यानि मन की 
चंचलता को समाप्त करने के लिए मनोती माँगी जाती | क्योंकि मन जब एक जगह 
लगेगा तो कार्य ठीक से हो जाएगा, इसलिए ]२४५४॥॥9४ मन को ठीक करना है तो 
मनोती माँगो और ]२४५९॥॥७ मन को एकाग्र करो। 

48. ७५ + स्त्री ४४४९-१५ - 

"प॥85 79 स्त्री ! इसको आज तक, मैं समझ नहीं पाया हूँ !" ऐसा कथन एक पुरुष 
ने, अपनी स्त्री का परिचय करवाते हुए, किसी से कहा। उस पुरुष को, "पत्नी" शब्द 
की अंग्रेजी, नहीं आती थी। तो उसने, "यह मेरी औरत है" कि जगह कहा, "8 45 
779 स्त्री ।" तभी दसरे ने कहा, "हाँ ! क्यों नहीं यह सही ही तो है, प्रत्येक परुष की स्त्री 

एक ४५४०५ ही तो है” | इसलिए परुष अपनी स्त्री को, परदे में रखता है, या, फिर 
१४|८८०७ के पीछे, चेहरा छिपा देता है। ताकि उसकी स्त्री को, कोई पहचान न पाए, 
और उस पुरुष के रहस्य को, कोई जान न पाए । क्योंकि वह ख््री, उस मनुष्य के सब 
रहस्य, बोलकर खोल देगी । इसलिए जिस प्रकार, मय यानी माया, माया यानी जादू 
के रहस्यों को, छुपाकर रखा जाता है, उसी प्रकार स्त्री को, छुपाकर रखा जाता है । 

इसलिए उसे, मय + खत्री, या, (५ + 82५, कहते हैं| यानी, १/५४०५. 

49. धा६६+ ऋतु - मिश्रित - 

जो स्त्री अपनी ऋतु को (55 करती है । वह स्त्री मिश्रित हो जाती है। यानी जो स्त्री 
अपनी ऋतु को चूक जाती है और अपनी ऋतु को याद करती है, कि "अभी तक ऋतु 
नहीं हुई" तो वह स्त्री मिश्रित हो चुकी है। 

50. ०॥५७॥०॥ > मोती वेतन - मोटी वेतन - 

मोटी वेतन से ही |४०४४०४४०॥ मिलता है| इसलिए काम करने के लिए, मोटी वेतन 
का 0#क दिया जाता है। मोटी + वेतन - ४०४४४४४०॥. "अच्छा काम करोगे, तो 
ज्यादा पगार मिलेगा" यही 0#9७ का एक क्षण ही, व्यक्ति को ७०४०४ में ले आता 
है। और व्यक्ति तेजी से मन लगाकर, कार्य करने में जुट जाता है। पुराने जमाने में राजा 
लोग, अपने यहाँ काम करनेवाले को, मोती देते थे वेतन के रूप में | मोती + वेतन - 
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४०॥४७४०॥. फिर राजा लोग यह भी कहते थे, "मैं तुम्हारा मुँह मोतियों से भर दूँगा। 
अगर तुमने यह काम कर दिया" | या "इसका दामन मोतियों से भर दिया जाए" । यही 
मोतियों का वेतन बाद में, मोटी वेतन बना फिर |॥४०॥४४०४४०॥ बना । मोती वेतन > 
मोटी 

54. मेह +नत >मेहनत - 

मेह यानी मेहरबान, नत यानी झुकना, मेहरबान के आगे झुको, तो मेहरबान मेहरबानी 
करेगा। यही मेहनत है। मेहरबान यानी परमात्मा, परमात्मा को नमस्कार करो, और 
फिर कार्य प्रारंभ करो | मेहनताना अवश्य मिलेगा। मेहनत करने से जो आता है, वही 
मेहनताना कहलाता है | पर मेहनत नहीं करोगे तो, फिर ताना भी सुनोगे | ताना 
सुनानेवाले शाह को, तानाशाह बोलोगे और फिर तानाशाही का दु:ख झेलोगे। मर्म 
यही है कि, मेहनत करो | वेतन > ४०॥५४४ ०7. इसी परम्परा को निभाते हुए, सभी 
उद्योगपति अपने ज.09665 को, ४०४४४ करने के लिए, मोटी वेतन देते हैं। 
इसीलिए (०॥॥9०7०४ उन्हीं, 77909०७७ का प्रचार करती हैं, जिनको मोटी 
वेतन देती हैं, जिससे दूसरों को भी |(०४४४४०॥ मिले । समाज में लोग इसलिए 
कहते हैं कि, "देखो तो, उसको कितनी मोटी वेतन मिलती है, तुम भी कुछ ऐसी ही 
नौकरी करो, जिससे तुम्हें भी मोटी वेतन मिले" | "बड़ी मोटी कमाई है, उस व्यवसाय 
में, तुमको भी यही व्यवसाय करना चाहिए" | इस तरह से मोटी वेतन ही, 
४०॥४०॥०॥ देती है। 

52. मिमियाना +किरकिरी करना ८ शा।ां ८५ - 

जब कोई मिमियाता है, या, जब किसी की किरकिरी हो जाती है। तब लोग किसी 
बालक को कहते हैं, "अरे ! दिखा तो, वह कैसे मिमिया रहा था ।" तब वह बालक, 
उस आदमी की नकल उतारता है, जो मिमिया रहा था। लोग फिर यह भी कहते हैं, 
कि "रे ! मैंने देखा, कैसे सबके सामने, उसकी किरकिरी हुई |" "अरे ! दिखा तो, 
जब उसकी किरकिरी हुई, वह कैसे मुँह बना रहा था ।"तो किसी के मिमियाने, और 
किरकिरी की, नकल उतारने पर, जो मजाक बनता था, उस पर लोग हंसते थे और 
मजे लेते थे । यही मिमियाने का "४॥7" और किरकिरी का "किरी" दोनों को 
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मिलाकर शब्द बना "ा्रंणा9", इसमें (॥टा% में, ४४ और (५9 दो शब्द 
हैं, जिसमें मिमियाना एक, तरह का (५9 करना ही होता है| यानी, जब कोई 
मिमियाते हुए रोता है, और उसको देखकर, किसी दूसरे को हंसी आती है, और वह 
उसके मिमियाते हुए रोने की, नकल करके दूसरे को दिखाता है, इससे उसे बहुत मजा 
आता है, लोग भी कहते हैं, "एक बार करके और दिखा, पैसा देंगे" उसे |(॥70५9 
कहते हैं। 

53.मन+जी+इल्‌ >मंजिल - 

मन जब मर जाता है, तब “जी” बन जाता है। “जी” यानी “5”, “5” यानी 600. 
जब किसी के नाम के, पीछे “जी” लगाया जाता है | तब इसका मतलब यह है कि, 
“वह 000 हो गया है” | 506 यानी “जी” की पदवी तक, पहुंचने के लिए उसको, 
अपने मन को मर जाने देना होता है। मन के मर जाने पर “जी” लगाकर सम्मान किया 
जाता है। इसलिए जिन्होंने भी अपने मन को मर जाने दिया है, वही लोग “जी” यानी 
(०4 बन गए हैं। यानी नर से नारायण बन गए हैं। मन को मारना, यह एक मुहावरा भी 
है | इसलिए साधक, तपस्या करके मन को मारने का, प्रयत्न करते हैं। मन को 
मारकर, सिद्ध बन जाते हैं और उनको सभी “जी” कहकर बुलाते हैं। साधारण जन के 
लिए 5०० बन जाते हैं। ऐसे सिद्धों के पास बैठकर, अन्य लोग भी अपने मन को, 
मारने का अभ्यास करते हैं। तो यही है मनमर्जी का अर्थ | मन +मर+ जी - मनमर्जी | 
एक बार मन मर गया, तब कोई भी आपका मन, भटका नहीं पाएगा। क्योंकि वहाँ 
अब मन का, वजूद ही नहीं है। मन अब वह “जी” में परिवर्तित हो गया है। इसलिए 
मनकी मंजिल “जी” हो जाना है। जब मन, “जी” बन जाएगा, तब “जी” को, “इल” 
यानी “इल्हाम” होने लगेगा | मन + जी + इल्‌ 5 मंजिल । “इल्हाम” यानी 
“५५/१50077” यानी “बुद्धिमत्ता” यानी 'ज्ञान” ही सबकी मंजिल है। 

54. मुनन्‍जो + दड़ो > मोहनजो वड़ो - 

मुनन्‍्जो सिंधी शब्द है, जिसका अर्थ है, "मेरा" | दड़ा भी सिंधी शब्द है, जिसका अर्थ 
है, "दर" | इसका पूरा अर्थ हुआ "मेरा दर" । सिंध में सट्रैेबाजी करना, आम बात है, 
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और मोहनजोदड़ो ऐसी जगह थी, जहाँ पर सट्टेबाजी की दरें, लगाई जाती थीं। "दड़ा" 
को, सिंधी भाषा में, सट्टेबाजी करने को, कहा जाता है। मुनन्‍जो - मेरा > दड़ा - दरा 
दर। 

455. 08 + स्त्री ८ ५४९7५ - 

घूंघट के पीछे हो, या, ४७।८०प७ के पीछे, स्त्री सदा से ही, अपने चेहरे को, छिपाती 
रही है। इसीलिए स्त्री सदा से ही, एक |/५४०% है | किंतु व्यक्ति यही, कहता है कि, 
यह "५9 स्त्री है।" किंतु वह पुरुष कभी भी, |/५ स्त्री की |(५४७५ को, समझ नहीं 
पाता है। ४५ + स्त्री] ए527फ. 

56. मोह + चीर -मोची - 

मोह करता है, जो अपने चीर से, उसे मोची कहते हैं| शरीर पर स्थित वस्त्रों को, चीर 
कहते हैं। आत्मा पर स्थित शरीर की, खाल को चीर कहते हैं। मोची को इस चीर से, 
मोह होता है। यानी, मोची को खाल से, मोह होता है। इसी खाल को, चर्म कहते हैं। 
इसीलिए मोची को, चर्मकार कहते हैं। चर्मकार का अपभ्रंश, चमार होता है। 

57. मूढ़ + खानेवाला - मूर्ख - 

मूढ़ खानेवाला, मूर्ख कहलाता है। लोग अक्सर बोलते हैं, “यार ! मेरा मूढ़ ना खाया 
कर ।” मूढ़ को खाने की क्रिया को, मूर्खता कहते हैं | मूढ़ + खाता - मूर्खता । 
इसीलिए जब कोई, मूढ़ को खानेवाला सामने, आता दिखाई देता है, तब रास्ता 
बदल लियाजाता है या फिर कहा जाता है, “यह ! आज फिर आ गया, मेरा मूढ़ खाने 
केलिए।” 

58., १00॥+ शशांतरा > शिेणाए्राशा - 

४०० की चाँदनी में, जो चमके, एवं, |४॥॥0 की तरह, ठंडक प्रदान करे, उन्हें ही 
७णाप्रााआ कहते हैं। ४००॥ + शांत 5 धणाप्रा।ला, ॥०0०7-0-/॥7. 
इसीलिए ]४०0पा१८॥ का निर्माण, केवल पूर्णिमा की, रात को ही, किया जाता था | 
ताकि वही वस्तुएँ, प्रयोग में ली जाएँ, जो पूर्णिमा की चाँदनी में, चमकती हैं। इससे 
वस्तुओं की, (५४४४ का पता, चल जाता था । पूर्णिमा की रात का ब्रत, जीवन में 
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चंद्रमा की भाँति, चमक प्रदान करता है एवं, मन को ४7 की तरह ठंडक प्रदान 
करता है। केवल समर में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की स्मृति में ही स्मारक बनाए 
जाते हैं। समर + अर्क स्मारक | एवं औषधि में से अर्क भी पूर्णिमा की रात को 
निकाले जाते हैं। इसलिए औषधि के अर्क को सोमरस कहा जाता है | पूर्णिमा की 
रात को, औषधि के अर्क में, सोम का रस मिल जाता है। यही कार्य अभी वर्ष में, शरद 
पूर्णिमा की रात को, होता है। 

59. मिथ्या + ,0शा0८5८ ४४॥०00729 - 

मिथ्या एवं । 09० के, जोड़ को ॥(५४॥०]०४५ कहते हैं| जब मिथ्त्व को, [.08० के 
द्वारा, सिद्ध किया जाता है, उसे ॥/५/॥०।०४४ कहा जाता है | जब व्यक्ति कहता है 
कि, "मैं थो वहाँ ! मुझे पता है, वहाँ क्या-क्या हुआ ? कैसे-कैसे हुआ था ?" मैं थो - 
४५/॥०. अपनी बात को सिद्ध करने के लिए].0 श0० देता है, वही 0५॥0]029 है। 
60.महत्त्व + आत्मा >महात्मा - 

जब व्यक्ति, शरीर से नहीं, आत्मा से पहचाना जाता है, तब व्यक्ति, महात्मा 
कहलाता है। यानी जब व्यक्ति, शरीर को नहीं, आत्मा को महत्त्व देने, लग जाता है। 
तब व्यक्ति, महात्मा कहलाता है। महत्त्व + आत्मा - महात्मा | क्योंकि जब व्यक्ति, 
स्वयं की आत्मा को, महत्त्व देता है। तब व्यक्ति, दूसरों की आत्मा को भी, महत्त्व 
देता है। इसे ही आत्म सम्मान कहते हैं। आत्मा का सम्मान 5 आत्म सम्मान। 

6व., मन्त्र 5 शा - 

जो मन्त्र दे, उसे, (००० कहते हैं। मन्त्र (०४०. |४८॥० से लोग, कोई एक 
ऐसी बात चाहते हैं, जिससे उन लोगों का, जीवन खुशहाल हो जाए। इसी बात को, 
मन्त्र कहा जाता है। मन्त्र को मन्तर भी, बोला जाता है। मन्तर को मन तक ही, रखना 
होता है। जैसे कि लोग कहते हैं, "ऐसी बात बता रहा हूँ, इसे अपने मन तक ही रखना | 
दूसरे किसी को मत बताना ।" यही मन्तर ही तो (०७४०7 है। मन्तर 5 (८०. 
भारतीय परम्परा में, जो मन्त्र देते हैं, उनको गुरु कहते हैं| गुरु के द्वारा दिया गया, मन्त्र, 
गुरुमन्त्र कहलाता है | गुरुमन्त्र भी किसी को, नहीं बताया जाता है। मन को तोड़ने 
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वाली बात को, मन्तर कहते हैं। जब साधना में साधक बैठता है, तब साधक का मन, 
अपने पुरानी आदत पर, ७&४४०77०४॥०७।|५ चला जाता है | मन के इस 
/प07909॥9 जाने को, तोड़ना पड़ता है। मन की पुरानी आदतों को, तोड़ने के 
लिए जो बात, बताई जाती है। वह बात मन तोड़ कहलाती है। मन + तोड़ ८ 
४०४०० - मन तोड़ से मन्तर हो गया, और फिर मन्तर से मन्त्र हो गया । सबका मन 
अलग-अलग प्रकार की, आदतों से भरा रहता है, इसीलिए सबके लिए, अलग- 
अलगमन्त्रहोता है। एक का मन्त्र दूसरे को नहीं बताया जाता है। 

62. मार + ज्ञान >मार्ग - 

मार और रग, यह दो ही मार्ग हैं। पाठशाला में विद्यार्थियों को, मार कर जब ज्ञान 
सिखाते हैं, तब वह मार्ग कहलाता है। मारकर ज्ञान सिखाना । मार + ज्ञान मार्ग | 
गाड़ी में जुते बैल, तांगे में जुते घोड़े, बोझ उठाये खच्चर-गधों को भी, कोच कर, मार्ग 
पर, रखा जाता है। इसीलिए, गाड़ी चलाने वाले को, कोचवान कहते हैं । जो कोच 
कर ज्ञान सिखाता है, उसे (!०४०॥ कहते हैं। कोच + (१०४०७. जब समाज व्यक्ति की, 
दुःखती रग को जान जाता है, तब समाज ही (०४०॥ बन जाता है, और, व्यक्ति की 
दुःखती रग को कोचता है। इस प्रकार समाज भी मार्ग दिखाता है। मार + रग > मार्ग 
बाँस की लकड़ी के आगे, लोहे की कील, लगी रहती है। इसी लकड़ी से, लोहे की 
कील को, बैलगाड़ी हाँकनेवाला, बैल को, ताँगा हाँकनेवाला, घोड़े को, खच्चर को 
हाँकनेवाला, खच्चर को, गधे को हाँकनेवाला, गधे को चुभोता है। इस चुभाने को 
ही, कोचना बोलते हैं। 

63, १ 48४07 + 'शा।त ८ 8४८४7 6 - 

११४५० कितना अच्छा शब्द है। |४४5० यानी जो हमें, पहला सबक सिखाता है| 
१४७७० यानी जो हमें, अ आ इ ई, क ख ग, सिखाता है। ४४७० यानी माँ भी है, 
और स्त्री भी है। जब बच्चा छोटा होता है, तब उस बच्चे को, उसकी माँ जो सिखाती 
है, वह माँ कहलाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उस पुरुष को उसकी, पत्नी 
यानी उस पुरुष की स्त्री जो, सिखाती है, वह ख हो जाता है | दोनों को मिलाने पर, माँ 
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स्तर से १४७४० हो जाता है। दोनों ही सिखानेवाली, स्त्री होती हैं । माँ + स्त्री ८ 
१४४४०. माँ और स्त्री इन दोनों के पास ही, |४॥॥0 होता है | इसीलिए इसे 
१/४४(०/7770 कहते हैं। ४०३४४७/ + |(॥0 ८ ].७४/००४90. तो जब भी कोई, 
बुरा कार्य होता है, तो उस बुरे कार्य को, करनेवाले को (४७7770 क्यों कहते हैं ? 
जबकि (४४० का हमारी, जिन्दगी को बनाने में, बहुत बड़ा योगदान होता है । 
४४४८7 हमारा प्रथम गुरु होता है। और उसी (३४७ की दी गई, शिक्षा-विद्या से 
हमारा, ॥॥॥० कार्य करने लायक बनता है। फिर क्यों हम ४७४४००४४४॥॥० शब्द को, 
किसी बुरे कार्य को, करनेवाले के लिए, प्रयोग में लाते हैं ? 

64. मत + भेद मतभेद - 

"तू! मेरे भेद मत दे दिओ" । जब दोस्त से मनभेद हो जाता है, तब दोस्त यही ऊपर 
कही बात कहता है। मत + भेद > मतभेद | क्योंकि दोस्त ही दोस्त के भेद जानता है। 
किसी के भेद जानने के लिए, पहले उसके दोस्त से दोस्ती की जाती है, फिर दोनों 
दोस्तों में मनभेद कराया जाता है | तब दोस्त यही कहता है कि, "देख और तो सब 
ठीक है, पर तू! मेरे भेद मत दे दिओ और न मैं तेरे भेद दूँगा" । लोगों को यही कहा 
जाता है कि, "हममें मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं हुआ है" | मन + भेद - मनभेद । 
65. मौन + 4॥8॥94 - ०0॥ 4६9 - 

जब मौन हो गई ७॥5॥8 तब १/०॥०॥59 हो गई | मौन हो जाने पर आँखें बोलती हैं 
और होंठमंदमंद मुस्कान के साथ बंद रहते हैं| ॥(08॥58 ९7? का अर्थ । 
66. १4] 077 + रीति> ४७] ०७४४॥५ - 

रीतिको कितना ४४०7 रूप से मनाया गया है। इसका ](०४४४7००१०४॥५, किसी की 
भी, १४००7 को जना देता है। |४४|० + रीति 5 ४४०॥४७. अतः जिसका 
समर्थन करते हो, उसके द्वारा आवाहानित रीति को, |४७०४9 से मनाना चाहिए। 
जिससे उसे पता चल जाए कि, बहुत सारे लोग उसके साथ हैं। क्योंकि कौन किसके 
साथ है, इसका पता, उसके यहाँ पर फहरी पताका से चल जाता है। तभी तो कहा 
जाता है, “जरा पता तो करो, हमारे साथ कौन-कौन है” ? पता + करो - पताका। 
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67, भाग + स्तर ८ भांतांईड ९ - 

१॥॥॥ स्तर वाले को ॥४॥79० कहा जाता है। 

68. मौन + $००॥ 5 मॉनसून - 

व्यक्ति को मान 5007 चाहिए तो, व्यक्ति को 5007 ही मौन हो जाना चाहिए । मौन 
हुए परमात्मा, मौन हुए देवी-देवताओं को ही, मान मिलता है। इसीलिए देवी-देवता 
की पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है। यह मूर्ति सदा ही मौन रहती है। केवल जीवित 
मनष्यही अपनी इच्छाओं-आकांक्षाओं को बोलता है। 

69. मत + ४०ए > मत्य - 

मृत्य ही तो सबका भोज करती है। ४०० को मृत्य ही तो मृत बना देती है। उसी मृत से 
तबफिरमृदा बन जाती है। 

70., भा॥+[रटत्वा' त भा0रक्वा। € - 

जिनके पास मिल्कियत होती है, वही .४॥।॥०/भ्षा& होते हैं। जिनके पास शा॥ 
होती है, वह ध॥॥09भ्ा० होते हैं। ॥॥॥] + ५८७४ ८ ]४॥]॥07थां/०. लेकिन पहले 
समय में, जिनके पास १॥॥]८ की मिल्कियत होती थी, उन्हें ही |(|॥07क्वा.० कहते 
थे। इसलिए लोग अपनी अपनी, मिल्कियत को दिखाने के लिए, गाय, भैंस, बकरी, 
ऊंट, भेड़, याक, पालते थे। इसी के अनुसार उनकी मिल्कियत, पता चलती थी । 
इसीलिए राजा लोग अपनी, मिल्कियत को प्रदर्शित करने के लिए, शेरनी का दूध 
पीते थे। जिससे राजा की बुद्धि, शेर की तरह हो जाती थी । और कहावत भी है कि, 
"शेरनी का दूध, स्वर्ण के पात्र में सुरक्षित रहता है" । आज भी लोग |(॥ को लेकर 
ही, दूसरे की मिल्कियत का पता लगाते हैं। इसी अपनी मिल्कियत को दशनि के 
लिए, चाय में दूध डालकर पीते हैं, "कि हमारे यहां तो, बिना दूध की कोई चाय पीता 
ही नहीं है" | इसलिए लोग रोज रात को, दूध पीकर सोते हैं, इसलिए ही लगभग सारी 
मिठाइयां, दूध से बनती हैं। इसलिए अपनी अपनी मिल्कियत को, दर्शाने के लिए 
भारत देश में, दूध को बड़ा महत्त्व दिया जाता है, क्योंकि |(॥८ से मिल्कियत मापी 
जाती है। 
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]7. मुझे + ५०७+ आह मसीहा - 

दुःख दर्द में देखनेवाले को मसीहा कहते हैं| जब व्यक्ति कहता है, "मेरे दु:ख-दर्द में, 
यह मुझे देखने आया, इसके आते ही, मेरा दु:ख-दर्द दूर हो गया" | मुझे + 868 + 
आह > मसीहा। जब व्यक्ति दर्द में आह भरता है, उस दु:ख में, जो व्यक्ति को देखने 
आया है, वह मसीहा होता है। अधिकतर लोग मसीहा बनने के चक्कर में, दर्द में 
कराह रहे, व्यक्ति को देखने जाते हैं। कि, "मेरे देखने से ठीक हो जाए, तो लोग मुझे 
मसीहा कहेंगे"। 

72. मुंह +रात - मुहूर्त - 

रातकेबीत जाने के बाद, जो अपना मुंह, शीशे में देखते हैं, उसे ही मुहूर्त कहते हैं। 
73. मुंह +बंद+रख > मूर्ख - 

जब यह बोला जाता है, "तू ! अपना मुंह बंद करके रख" । क्योंकि जो मुंह बंद करके 
रखता है, वह मूर्ख होता है। मुंह + बंद + रख - मूर्ख | इसीलिए जो मूर्ख होता है, उसे 
कहा जाता है, "तू कुछ मत बोलना, बस अपना मुंह बंद रखना, एकदम चुप रहना" । 
सरोवर में जिस प्रकार से हंस चहचहाते हुए विचरण करते हैं, अगर हंसो के बीच, 
कोई बगुला आ गया तो, बगुले को चुप रहना पड़ता है। इसी प्रकार समझदारों की 
सभा में, जब कोई मूर्ख बैठ जाता है तो, मूर्ख को चुप रहना चाहिए। अगर कभी मूर्खों 
की सभा में, समझदार बैठ जाता है तो, तो समझदार को मौन धारण कर लेना चाहिए 
]74. "000९/+ 899 5 मदरसा - 

१॥00॥० 889५ को मदरसा कहते हैं । |.४०॥॥००+ 849७ - मदरसा । जहां बच्चे को 
१॥0॥० की देखरेख में, रखा जाता है, वह मदरसा कहलाता है। 

75. मन + डोर "मंडोर - 

मन की डोर ही मंडोर है। मन + डोर - मंडोर । मन्द हो जाता है जहां सूर्य, वह है 
मंदसौर। मन्द + सूर्य - मंदसौर । 

76. मुंह +7२९४१ - मरीद - 

मुंह को २९७० करने वाले को, मुरीद बोला जाता है। मुंह + २०७0 - मरीद । मुर्शीद 
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के मुंह को देखकर, मुर्शीद की बात को, समझ जानेवाले को मुरीद कहते हैं। 
77.मूल्य+ भाव >मोलभाव - 

एक होता है "मोल" जो वस्तु का मूल्य होता है। खरीदने वाला जब पूछता है, "इस 
वस्तु का क्‍या मूल्य है" ? तब उसको वस्तु का मूल्य बताया जाता है, मूल्य 
अपरिवर्तनशील है। जैसे - ।75 २8०. दूसरा होता है "भाव" जो वस्तु खरीदने वाले 
के, 09भाव को देखकर लगाया जाता है। खरीदने वाला जब पूछता है, "इस वस्तु 
का क्‍या भाव लगाया" ? तब उसको वस्तु का भाव बताया जाता है। भाव 
परिवर्तनशील है। जैसे - वस्तु की /३]४९. मूल्य + भाव >मोलभाव। प्०४+ भाव 
>हावभाव | किन्तु जब ना मोल किया जाता है, ना भाव किया जाता है, और वस्तु 
को भावना में, दे दिया जाता है, तब वस्तु देनेवाला कहता है, "आपसे क्या मोलभाव 
करना, आप तो ऐसे ही ले जाओ, और बिना तोले वस्तु को दे देता है। तराजू में भी 
नहीं डालता है, सीधा हाथों से उठाकर दे देता है। जब तक वस्तु खुली होती है, तब 
तक उसका भाव होता है। व्यक्ति भाव ताव कर सकता है, और क्रेता अपने भाव पर 
वस्तु, खरीद एवं बेच सकता है। एक बार वस्तु 7७०८ हो गई, तब वस्तु का एक मूल्य, 
वस्तु के 7४०८८ पर लिख दिया जाता है। वही मूल्य देकर वस्तु को, खरीदना पड़ता 
है, जो मूल्य विक्रेता ने तय किया है | वस्तु को खरीदने वाला, उस ९४०८७ वाली 
वस्तु का, भाव ताव नहीं कर सकता है | 7४०८० वाली व्यवस्था के कारण, व्यक्ति 
मोलभाव की पद्धति को, अपना नहीं सकता है। और भावना में आकर किसी को, 
कोई भी वस्तु नहीं दे सकता है। इससे क्रेता की तर्क करने की, शक्ति कम हो जाती है, 
और धीरे धीरे क्रेता की, बुद्धि मंद हो जाती है। और क्रेता वस्तु को बिना मोलभाव 
के, खरीदने लग जाता है। एवं विक्रेता में वस्तु को, बिना किसी भाव के देने की 
भावना, समाप्त हो जाती है | क्रेता के द्वारा वस्तु के, मोलभाव की बात करने पर, 
विक्रेता ताव में आकर कहता है, "लेना है तो लो, ज्यादा मगज मत खाओ" | भाव 
की बात करने पर जो, ताव आता है, उसे भावताव करना कहते हैं। भाव + ताव ८ 
भावताव। यानी क्रेता के मोलभाव करने का अधिकार, इस तरह विक्रेता के द्वारा, 
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हनन कर लिया जाता है। और विक्रेता ही वस्तुओं के, तोल तथा मोल का, निर्धारक 
बनजाता है विक्रेता ही अपने हिसाब से, वस्तुओं को विभिन्‍न वज़नों में तोलकर, 
उन तोली गई वस्तुओं को, ९४०८७ में डालकर, उन ९४०८७ पर वस्तु का, मोल 
लगा देता है। जिसका क्रेता भाव नहीं कर सकता है। इस तरह से क्रेता को, एक 
?]४७४० की (४४० पकड़ा दी जाती है, क्रेता उस (78४८ में वस्तुओं को, क्रय करते 
हुए रखता जाता है। इस तरह वस्तुओं को, (7७ में रखने वाला, ही तो क्रेता 
कहलाता है। (7४८ -क्रेट > क्रेता। (४४० का ही अपभ्रंश क्रेता है। 

]78.मिट+ थ्या मिट्टी है - 

अंत में सब मिट्टी है, इसलिए सब मिथ्या है। यानी सब मिट्टी हो जाता है। मिट्टी का 
कण-कण ही ब्रह्म है इसलिए मिट्टी से सब उपजता है और मिट्टी में सब मिल जाता है। 
यही मिट्टी ही तो ब्रह्म है, प्रकृति के रूप में विस्तारित होती है, और फिर मिट्टी में 
परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सब मिट थ्या है। यानी मिट्टी में मिल जाता है। प्रलय 
में केवल मिट्टी रह जाती है, मिट्टी से ही पुनः सृष्टि होती है। इसलिए मिट्टी ही सत्य है, 
मिट्टी ही ब्रह्म है। 

79. मीन+ राल ८ शांत ९-ब] - 

जिस पानी में मीन की राल होती है, उसे |(॥०79। ५४५० कहते हैं। मीन के मुंह से 
जो राल टपकती है, वह पानी में मिल जाती है, उस पानी को |शग्ञलाब ए/४८ 
कहते हैं। 

80.मज +नूह 5 मजनू > मनु - 

मजनूह ही मजनू है। मजनू का अपभ्रंश मनु है। मज + नूह  मजनू 5 मनु | मजनू का 
टीला ही, वह जगह है, जहां पर जल प्रलय के समय, नूह ने शरण ली थी। नूह के द्वारा 
मजचलाई जाती थी। मज > भैंस । 

84. मन +मोह + हक 5मनमसोहक - 

मनकोजो मोह लेता है, वही हक की बात कहता है। मन + मोह + हक 5 मनमोहक। 
व्यक्ति सबसे पहले, दूसरे के मन को मोह लेता है, और तब अपने हक की बात कहता 
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है। किसी के मन को मोहने के लिए, व्यक्ति उस व्यक्ति के मन को, मोहने वाले कार्य 
करता है। वचन बोलता है, वस्त्र पहनता, उसके मन को मोहने वाले, भोजन के व्यंजन 
खिलाता है। यानी व्यक्ति पूरी कोशिश करता है कि, "किसी भी प्रकार से, मैं इसका 
मनमोह लूं, तब अपने हक की बात करूंगा। यह मना नहीं करेगा" । 

82. धां६६ + स्त्री + शांडतए - 

मिस्त्री ही केबल, सभी की (॥४४9 को जानता है। मिस्त्री -]॥509. मकान में कहां 
पर क्‍या क्‍या बना है, यह केवल मिस्त्री ही जानता है । लकड़ी के बनाए गए 
एणाभाप्ा०, एवं अन्य वस्तुओं में, कहां क्या क्या बना है, यह केवल मिस्त्री ही 
जानता है। और बाकी सब लोगों के लिए तो, यह सब एक |॥४/% होता है । 
इसलिए इनको राजमिख््री कहते हैं। यह मिस्त्री ही तो सब राज जानते हैं, और राज को 
छुपाकर रखते हैं, इसलिए राजमिस्त्री की दिहाड़ी भी, ज्यादा होती है। किन्तु |(55 
एवं ख्री की १(।॥9 को, कोई नहीं जानता है। ४58 + स्त्री ८ 879. ॥55 और 
स्त्री हमेशा एक, १॥४7%9 ही रहते हैं। |.(55 5 अविवाहित | स्त्री -विवाहित | मिस्त्री 
केद्वारा बनाए गए, सामान से भी ज्यादा, |/५४/०70७७ ज़िन्दगी होती है, |४55 और 
स्त्री की । इसलिए लोग (55 पर [79 करते, रहते हैं कि, "यह |(55 मेरी सत्री बन 
जाए"। और यह कहते हैं, "(४5५ यह है॥ 0] करो" | (55 + पाए 5 ा879., 85 
उस व्यक्ति से शादी करने के बाद, उस व्यक्ति की ख््री तो बन जाती है, किन्तु तब भी 
५॥55 बनी हुई स्त्री की, १/४४79 को जानने वाला कोई मिस्त्री आज तक नहीं बना है। 
इसलिए (55 एवं ख्री आज भी, एक |७४॥5 ही हैं। 

83. मेहनत + ताना > मेहनताना - 

मेहनत करनेवाले को ताना भी सुनना पड़ता है, तब जाकर मेहताना मिलता है । 
मेहनत + ताना >मेहनताना | मेहनताना देनेवाला मेहनताना देते समय, ताना अवश्य 
देता है, "यह ठीक से नहीं किया, वहां ऐसा करना था, काम के बीच में कहां गया था, 
तेरे इतने पैसे काटकर लूंगा" | इस तरह से मेहनत करनेवाले को, मेहनताना के साथ- 
साथ, ताना भी सुनने को मिलता है। इसलिए मेहनत करनेवाले को, ताना सुनने के 
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लिए भी तैयार रहना चाहिए 

84. मूक + 0ए/- मुक्त - 

मूक को (५ करके मुक्त कर दिया जाता है। मूक + (१४४ > मुक्त । मूक की कटी लाश 
पड़ी रहती है, इस तरह मूक को मुक्ति मिल जाती है । मूक + कटी - मुक्ति । चुप 
रहनेवाले को (१०४ कर दिया जाता है, इसे ही तो चुपचाप कहा जाता है कि, "चुप 
हो जा, ज्यादा बोल मत, नहीं तो तुझे (0०% कर देंगे" | चुप + (09 - चुपचाप । 
इस तरह से किसी को, चुप करने के लिए, उसको चुपचाप ही (!॥09 कर दिया जाता 
है। 

]85.मद+]078 5 मदिरा - 

मदिरा से ही [78 का पता लगता है। मदिरा कितनी पुरानी है, इससे ही उस समय के, 
[78 का पता लगता है। 

86.मद+दर्द मदद - 

मद ही है जो दर्द में मदद करता है। मद+दर्द - मदद | मद -मदिरा। 

87. माथे + में + 77८६८ शन्चाालातना८ - 

माथे में [706८ ही ४७४७7 0० है। माथे + में + [70 ८ |/७॥॥०9॥0. माथे में 
जिनके प४४०८ चलती है, वही |४४॥॥०7१०॥० करते हैं। इसलिए /४7॥९7970 
को, $0४७ करने के लिए पु्०८ होती हैं। इन पाए को एणगप! कहते हैं। 
४७॥०7०70 की ० का, ए5८ करने वाले के माथे पर, ]790९5 बनजाते हैं। 
88. मूक +यउक्ति > मुक्ति - 

मूक ही जिसकी उक्ति है, वही मुक्ति है। मूक + उक्ति - मुक्ति । जब व्यक्ति मूक हो 
जाता है, तब ब्रह्म उक्त करता है। यानी ब्रह्म बोलता है। ध्यान की अवस्था में, जब 
व्यक्ति मौन हो जाता है, तब ब्रह्म अपनी उक्ति करता है। यानी ब्रह्म अपनी बात कहता 
है। ब्रह्म की बात को सुनना ही मुक्ति है। क्योंकि ब्रह्म की बात ही ज्ञान है, और ज्ञान 
को सुनने से ही मुक्ति है। इसलिए ध्यान में ब्रह्म] को बोलने दो, और ब्रह्म की सुनो 
और, मुक्तिको पाजाओ। 
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89 मुद+रहा - मुद्रा - 

मुद रहने के लिए मुद्रा होती है। मुद + रहा - मुद्रा । मुद प्रसन्न । मुद्रा + १४०९५. 
वाममार्ग के पंच मकार में से, कोई न कोई मकार का उपयोग, प्रत्येक व्यक्ति करता है 
और इस तरह वह व्यक्ति, वामतंत्र का पालन करता है। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, 
मैथुन, यह वामतंत्र के पंच मकार हैं। इन पंच मकार में से, मुद्रा का उपयोग लगभग, 
प्रत्येक व्यक्ति करता है। और मुद्रा के द्वारा, अन्य चार मकार जैसे मांस, मछली, 
मदिरा, मैथुन को खरीदकर, उपयोग कर लेता है। इस तरह व्यक्ति पंच मकार में से, 
"मुद्रा" नामक एक मकार का, उपयोग करता हुआ, अनायास ही वामाचार का 
पालनकरता है। 

90. मन + मर + जी > मनमर्जी - 

मन के मर जाने पर ही, जी की प्राप्ति होती है। मन + मर + जी - मनमर्जी । अपनी 
मनमर्जी पर वही जीता है, जो मन को मार देता है, और जी को प्राप्त कर लेता है। 

9], १७६६+ 9॥7९588 5 शीां६$।९$४६ - 

जिसको व्यक्ति |४55 करता है, वही व्यक्ति को 57655 देती है। उसे ही |(887055 
कहते हैं। |.(55 + 80055 - (80855. वह |॥55 की जानेवाली स्त्री ही, (509 
होती है। (55 + स्त्री ८ 000 (५ 700 है किन्तु व्यक्ति उसको ५ स्त्री समझता है। ॥ 0 
+ स्त्री ५४०७. तब वह एक १४५४/०7०७५, जिंदगी जीने लगता है । उसको 
देखकर लोग कहते हैं, "यह तो बड़े ही $॥0700७ व्यक्ति हैं | जबकि वह व्यक्ति, 
१॥55 की 50255 के कारण, बनी ५8०१ से 86705 होकर, ५४ ८7॥005 
हो गया है। जो अपने रहस्यों को, अपनी गंभीरता के पर्दे के पीछे, छिपा रहा है। और 
लोग कहते हैं कि, "अरे ! उनसे बात मत करो, वह बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत कम 
बोलते हैं, उनसे दूर रहा करो" | इस तरह से 800700४ रहना, एक अच्छा तरीका है, 
/५४/८४४०ए४४ रहने का, और (४55 के 506४५ को, |/५४/७9 बनाए रखने का। 
92. मकर+ $07 + क्रांति ८ संक्रांति - 

मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ़, ७४ की क्रांति ही मकर संक्रांति है। मकर + $प॥ 
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+क्रांति -संक्रांति। आज के दिन सूर्य, दक्षिण की मकर रेखा से, उत्तर की कर्क रेखा 
की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, इसलिए इसे "मकर संक्रांति" कहते हैं । पृथ्वी के द्वारा 
सूर्य की परिक्रमा, 365 दिन 6 घंटे में की जाती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति 
में, 6 घंटे का अन्तर होते रहने से, मकर संक्रांति कभी 4 जनवरी, कभी 5 जनवरी 
में आती रहती है। यह दिन कभी भी बदलता नहीं है, और प्रत्येक वर्ष ।4 या 5 
जनवरी को, ही आता है तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए, मकर रेखा से 
जिस दिन, कर्क रेखा की तरफ चलती है, उस दिन का पता, कर्क रेखा पर रहनेवाले, 
लोगों को चल जाता था। क्योंकि सूर्य के द्वारा, मकर रेखा से प्रस्थान करते ही, कर्क 
रेखा पर सूर्य की छाया पड़ती है। सूर्य की छाया - वरी | सूर्य को 87 कहते हैं, $परा 
कालांतर में अपभ्रंश होकर, "छन" से होते हुए, "जन" शब्द बन गया और, जन की 
छाया के प्रथम दर्शन होने पर, जन वरी शब्द बन गया । जन + वरी 5 जनवरी | कर्क 
रेखा के लोगों ने, इसी दिन से अपने वर्ष का, प्रारंभ माना और, कर्क रेखा के लोगों ने 
मकर संक्रांति को, अपने वर्ष का प्रथम दिन माना | वर्ष का प्रथम दिन होने पर, इसी 
दिनजन लोगों ने, वर की प्राप्ति के लिए, ब्रत या वरत रखना प्रारंभ किया था, इसलिए 
इसका नाम, जन व्रत से जनवरी है। जन + वर - जनवरी ८ ॥977थए. और इसी तरह 
समस्त विश्व ने, मकर संक्रांति के जनवरी को, ॥थाप्र्मए के नाम से अपने वर्ष का, 
पहला महिना मान लिया। और जनवरी को वर्ष का, प्रथम दिन मानते हुए, जनवरी के 
प्रथम दिन, 7२८5०एा४ं० लेने की प्रथा चल पड़ी । यह २०४०।४॥०॥, ब्रत का ही 
एक रूप है। $५॥ जब दक्षिण के अयन से, उत्तर के अयन में आता है, तब उत्तर में 
चल रही शीतता में, उष्णता आ जाती है। इसे ही $४॥ की क्रांति यानी, संक्रांति 
कहते हैं। ५४४ एक क्रांता की तरह से, उत्तर में प्रवेश करता है, और अपनी उष्णता से, 
संपूर्ण उत्तर में उष्णता ले आता है। $५॥ के एकाएक उत्तरायण में आने पर, जब 
वातावरण में उष्णता आ जाती है, तब शरीर के भीतर उष्णता को, प्राप्त करने के लिए, 
गुड़ और तिल के लड्डू खाते हैं। यानी बाहर के उष्णता वाले वातावरण से, संतुलन 
बनाए रखने के लिए, तिल-गुड़ खाकर शरीर के भीतर, भी उष्णता लाई जाती है। सूर्य 
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की नई किरणों की, गर्मी से बचाव के लिए, शरीर की त्वचा पर, एक ठंडे पानी की, 
परत जमा ली जाती है। इसलिए संक्रांति के दिन, सूर्योदय से पहले ही, नदी में डुबकी 
लगा ली जाती है | क्योंकि जब सूर्य निकलेगा तो, सूर्य की नई गर्म किरणें, शरीर पर 
पड़ेंगी, यह सूर्य की नई गर्म किरणें, नदी में डुबकी लगाई पानी की, परत से मिलाप 
कर, बाहर ही बाहर वापिस चली जाएंगी | और शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगी । 
डुबकी के पश्चात्‌ तिल गुड़ के, लड्डू खा लिए जाते हैं। जो एकाएक आए सूर्य की, 
गर्मी को महसूस नहीं होने देते हैं। यह वही स्थिति होती है, जब सूर्य ग्रहण के पश्चात्‌, 
एकाएक सूर्य निकलता है तो, सूर्य की एकाएक आई गर्मी के, कुप्रभाव से बचने के 
लिए, सूर्य ग्रहण के पश्चात्‌ नदी में, डुबकी लगाई जाती है सूर्य ग्रहण के पश्चात्‌ भी, 
तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं। जो एकाएक आई सूर्य की गर्मी से, शरीर के भीतर गर्मी 
का, संतुलन बनाए रखते हैं । जिस प्रकार सोता हुआ मगरमच्छ, हल्की सी गर्मी 
मिलने पर, थोड़ा अपने शरीर को, हिलाता डुलाता है और जम्हाई लेता है, तथा पानी 
में सरक जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी मकर की भांति, इतने दिनों की सर्दी के बाद, 
सूर्य की गर्मी लगने पर, नदी में डुबकी लगा लेता है। इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते 
हैं। मकर संक्रांति को पतंग उड़ाकर, आकाश की आद्रता एवं तापमान, एवं वायु की 
दिशा का, पता लगाया जाता है। 

93. मह+ सूस > महसूस - 

सुसु की महक से, पता चल जाता है कि, स्त्री मासिक से है, या गर्भवती है, या सामान्य 
है। इसे ही महसूस होना कहते हैं। 

94. मर +याद > मर्यादा - 

जब किसी मर गए को, किसी के द्वारा, याद किया जाता है, तब उसको मर्यादा कहा 
जाता है। 

95. मन + उत्पन्न > मनु - मन से उत्पन्न होने के कारण, नाम पड़ा मनु । 
शत+रूपा >शतरूपा -शत रूपोंवाली होने से, नाम पड़ा शतरूपा | 

मनु+ 867 एफ शिक्राएर5टाफफा - 
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मनु के द्वारा 079 किया गया, इसलिए नाम पड़ा | पड०ांफ[. 

50०79 के अनुसार ही नाटक खेला जाता है, इसलिए संसार को, लीला एवं मिथ्या 
कहा गया है। इसी |(७॥४5०7 को मनुस्मृति भी कहा गया । 

मनु+स्मृति >मनुस्मृति - 

जो मनुके स्मृति में आया, वह मनु ने 8०79/ कर दिया। 

सम+रीति स्मृति - 

सबको सम करने के लिए, ऋतु के अनुसार जो रीति चलाई गई, उसे स्मृति कहते हैं । 
सम>बराबर। इसी स्मृति के अनुसार सबने, अपनी अपनी रीति चलाई। 
मनु+अलक-शल्नाएब्नों - 

इसलिए कोई भी 77007० के साथ, एक १४४४००४। आता है, जो यह बताता है कि, 
इस [700फल को कैसे चलाना है। यह १४क्ाप्ष भी मनु के नाम से है | 

मन+ऊष्मा >मनुष्य - मन की ऊष्मा से मनुष्य बना है। 

96. मोम +ताज >मुमताज - 

जिसके सिर पर मोम का ताज हो, वही तो मुमताज है । मोम + ताज 5 मुमताज । 
बादशाह की बेगम बनने के बाद, जब बेगम को ताज नसीब नहीं हुआ। तब बादशाह 
ने बेगम को, मोम का ताज पहना दिया । समय के साथ बाकी ताज तो मुरझा गए, 
किन्तु मोम का ताज आज भी, ताजमहल के रूप में, उस बेगम को सारे जहाँ में, 
मुमताज के रूप में ताजा रखे हुए। बादशाह के द्वारा बनाए गए, इस ताजमहल को ही 
तो, शाह के कार्य से “शाहकार” कहते हैं। शाह + कार्य -शाहकार। 

97. मुंह + फट > मुफ़्त 

जिसको मुफ़्त मिलता है, वह मुंहफट होता है। मुंह + फट - मुफ़त । जिनसे मुफ़त में 
करवाया जाता है, वह मुंहफट हो जाते हैं। 

98. मेहनत + रूह > मेरू - मेहनत रूह की मेरु पर होती है। 

99., ध७॥८०+ कड़ी > मकड़ी - जो १४४८० करती है कड़ी, उसे कहते हैं मकड़ी । 
200.मन+नत > मन्नत - 
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तनको नत करना आसान है, किन्तु मन को नत करना मुश्किल है। परन्तु मन को नत 
करने पर ही, मन्नत मांगी जाती है और, मन्नत पूरी होती है। मन+नत -मन्नत। 
20.,90९+7॥+ 84005 '/ टवॉशिा[0ा - 

॥७06 ॥ छाव्याणा 8 ठ्वीलव ॥९ताध्राणा, ४४४१6 + ॥ के कव्वाणा 
१/००४४०7. जो आपको स्थायित्व प्रदान करें, वह ]४००४४४०7 होता है | 
आपके शरीर, मन, आत्मा को, आपस में जोड़कर एक कर दे, उसे |४८०कांक्रांणा 
कहते हैं। इसलिए ]४०१॥४४४०॥ को त्राटक, या त्रिपुटी भी कहते हैं। 

202. मुंह + कद+दर > मुकद्दर - 

मुकद्दर तीन चीजों से बनता है। मुंह कद और दर । मुंह + कद + दर ८ मुकद्दर । 
इसलिए लोग अपने मुंह पर, ॥४३८८७० करते हैं। अपने कद को बढ़ाते हैं, और दर 
देखकर वस्तु को खरीदते हैं। 

203. मेड़ा >मेड़ - 

मेड़ पर मेड़ा की पूजा करने से, नाम पड़ा "मेड़" । मेड़ा - मेड़ | खेत को जोतने से 
पहले, और खेत को काटने से पहले, मेड़ पर मेड़ा की पूजा की जाती है। खेत से 
फसल काटकर, मेड़े को पहली फ़तल खिलाई जाती है। इसके बाद, मेड़ पर मेड़ा की 
बलि दी जाती है, मेड़ा का रक्त खेत की धरती पर गिरता है। जिससे धरती की प्यास 
बुझती है। जिससे धरती का गुरुत्वाकर्षण, मेड़े के रक्त को अपने में खींच लेता है । 
जिससे मेड़े के रक्त में स्थित विद्युत और प्राण धरती के गुरुत्वाकर्षण में, समा जाते हैं । 
जिससे धरती का गुरुत्वाकर्षण, आकाश में घूमनेवाले बादलों में, रहनेवाले पानी को 
धरती पर, बरसने नहीं देता है, और ना ही बिजली गिरने देता है। इसके बाद पकी हुई 
फ़सल, आसानी से काट ली जाती है। 

204. मन+ जिलाना >मंजिल - 

मन को जिसने जिलाकर जी बना लिया, उसने मंजिल को पा लिया । मन + जिलाना 
>मंजिल। मन से लेकर जी तक पहुंचना ही, मंजिल कहलाता है। मन+जी + ला- 
मंजिल साधक की साधना मन से प्रारंभ होती है, और बुद्धि, चित्त, अहंकार से होकर, 
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जी तक पहुंच जाती है। तब मन को मंजिल मिल जाती है। यानी मन से जी तक की 
यात्रा ही मंजिल है। मन को जी तक पहुंचाने पर, जो इल्म होता है, वही मंजिल होता 
है।मन+जी-मंजिल। 

205. मार+ ज़र - मार्जार: - 

मारा जाता है जिसको ज़र के लिए, उसको "मार्जार:" कहते हैं। मार + ज़र - मार्जार: 
। मार्जार: - बिल्ली । पहले जमाने में "ज़ेर" के लिए, बिल्लियों को मार दिया जाता 
था। इसी ज़ेर से नाम पड़ा "ज़र" | ज़र - धन | तभी से ज़ेर को ज़र और, ज़र को धन 
कहा जाने लगा। क्योंकि समाज में कहावत प्रचलित थी कि, "जिसको बिल्ली की 
"ज़ेर" मिल जाती है, उसको बहुत सारा धन मिल जाता है। इसलिए लोगों ने सोचा 
कि, इस बिल्ली की ज़ेर तो मुझे मिल गई है। अब यह बिल्ली आने वाले समय में, 
प्रजनन नहीं कर पाए। जिससे इस बिल्ली की ज़ेर किसी, अन्य व्यक्ति को नहीं मिल 
पाए, इसलिए इस बिल्ली को मार दो | तब जिस बिल्ली को ज़ेर के लिए, मार दिया 
जाता था, उस बिल्ली को "मार्जार:" बोला जाता था। (७ शब्द भी बिल्ली को, 
काटने पर ही बना है। क्योंकि बिल्ली को काट कर, मार दिया जाता था | इसलिए 
(एया कट यह शब्द भी, बिल्लियों के काटने और, कटने पर बने हैं। ("४४ 5 काट। 
(एछ 5 कट | (४॥ शब्द भी (४ को, क़त्ल करने से बना है। (४० 5 क़त्ल 
यानी जिसको काट करके तल कर, खाया जाता था उसे क़त्ल कहा जाता था। काट 
+तल - (४॥०. बिल्ली को मारा ना जाए, इसलिए समाज में, यह नियम लगाया 
गया कि, "जो बिल्ली को मारेगा, उसे मरी हुई बिल्ली के वज़न के, बराबर स्वर्ण देना 
पड़ेगा" | इस नियम से लोग, इतने भयभीत हो गए कि, "मार्ग में पहले बिल्ली को, 
निकल जाने देते थे और, कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के बाद, तब उस मार्ग पर 
चलते थे" | इस तरह से ज़ेर के कारण मारी जा रही, बिल्लियों की हत्याओं पर रोक 
लगी | और आजकल भी बिल्लियों को सम्मान, इसी नियम से मिलता है। तथा 
बिल्लियां निश्चित होकर घूमती हैं। 

206. मज्ज +3004 ८ मजबूत - 
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मज्ज की खाल से बने 80० मजबूत होते हैं। मज्ज + 3000 5 मजबूत । मज्ज - 
भैंस | भैंस की खाल से पहले 80० बनते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। इन्हीं 
8०० को पहनकर, खेतों में आदमी आसानी से चलता है। क्योंकि खेत में कटी हुई 
फ़सल के, जड़ के बाहर आए हुए नुकीले हिस्सों पर, इन 800 को पहनकर, 
आसानी से चला जाता है। तथा जंगल में कांटों पर, छोटे-मोटे बूटों पर, पत्थर के 
टुकड़ों पर, आसानी से चला जाता है। मज्ज की खाल से बने होने के कारण, एवं पेड़- 
पौधों के बूटों पर, चलने का इनमें इतना बूता होता है, जिसके कारण इनको नाम दिया 
गया, "मजबूत" । 

207. ५990 + थक -मिथक - 

१/५॥ के कारण थक जाना ही, मिथक कहलाता है। १४५४) को कहनेवाला और, 
४५॥ को सुननेवाला दोनों ही, थक जाते हैं। इसलिए मिथक कहे जाते हैं। 

शि१+ 7९079 5 ५१ - 

७ [7००७ ही १४५॥॥ कहलाता है। मिथ में व्यक्ति केवल अपनी ही, [॥००४७ 
की बात करता है, क्योंकि वह केवल उसकी ही, [॥००७ होती है। |४५४॥ की 
[.089५ ही "४५७४०02५" कहलाती है| ,029 शिक्षा । जैसे - 90089, 
पुत।089, 07०॥३९०००९५. इसी []60%9 को धीरे-धीरे एक, शिक्षा का रूप मिल 
जाता है, जिसे | 029५ कहा जाता है। इस तरह से ॥/५॥॥ के साथ, [,089 जुड़कर 
"/५५॥०0029५" शब्द बन जाता है। 

१५॥+(०0+,029-7५४॥00729 - 

/५॥॥0]079 यानि, यानि मेरे सिद्धांत की शिक्षा | /५/॥००४9 में सब अपने- 
अपने सिद्धांत की, ही बात करते हैं। और अपने-अपने सिद्धांत को, सर्वोच्च 
मानते हैं। इसलिए एक की ॥(५/॥0089 दूसरे को, समझ नहीं आती है। और 
दूसरे को थका देती है। क्योंकि दूसरा भी अपनी १/५४॥०।०४५ को, सिद्ध करना 
चाह रहा है। वह पहले की १/५/॥0॥029 को सुनता ही नहीं है। इसलिए 
४५४॥०।०४५ की शिक्षा, एक ५५४ से प्रारंभ होती है, और सुननेवाले को थका 
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देती है। तथा अन्त में सिद्ध होकर एक, सिद्धांत बन जाती है। तब फिर व्यक्ति 
सिद्धांत को पकड़ लेता है, और |४५॥॥ को सुनना नहीं चाहता है। यानि पुस्तक 
के पीछे लिखे, प्रश्न के उत्तर को अपना लेता है और, प्रश्न को हल करने की 
प्रक्रिया को, समझना नहीं चाहता है। इसलिए ]/५४॥०॥029 को, कल्पना कह 
दिया जाता है। जबकि |४५४॥०॥०४५ को अपनाकर ही, कोई भी व्यक्ति सिद्धांत 
तक पहुँच सकता है। किन्तु व्यक्ति (५॥०0]029५ के, [7०7०४] को ना करके, 
सीधे [6 09 को रटकर, ७॥59०/ को याद कर लेता है। और 0५0]029 
को एक कल्पना समझता है। किन्तु |/५/॥००४४ के भीतर छिपे, सिद्धांत को 
नहीं जान पाता है। जबकि १४५४॥०।०४५ ही उसको, ज्ञान के सिद्धांत तक 
पहुँचाएगी । इसलिए ]४५४॥००४५ को समझने के लिए, |/५४/॥०।०४५ को 

ध्यान से पढ़ो और, ध्यान लगाकर ]/ए४॥०॥029 को समझो, ज्ञान अपने आप 
प्रकट हो जायेगा। 

207.माह + ऋतु >मारुति - 

माह कहो या ऋतु कहो, एक ही बात है। क्योंकि माह एवं ऋतु को जोड़कर, जो शब्द 
बनता है, उस शब्द को "मारुति" | माह + ऋतु - मारुति । स्त्रियों के माह की ऋतु 
आने पर, व्यक्ति को मारुति हो जाना पड़ता है। 

208. मिथ + उत्पन्न मिथुन - 

मिथसे उत्पन्न होने के कारण, मिथुन है। मिथ +उत्पन्न मिथुन । 

मिथयानी मिट यानी मिट्टी । 

मिट्टी >मिट >मिथ 

जोमिटजाए और मिट्टी में मिल जाए, वही मिथ कहलाता है। 

इसलिए मिट्टी पर थूकना नहीं चाहिए। 

मिट्टी + थू+नहीं मिथुन - 

क्योंकि इसी मिट्टी से सब उत्पन्न हुए हैं, और इसी मिट्टी में सबको मिल जाना है। 
इसलिए नबाव लोग थूकने के लिए, कदान रखते थे और, पीक थूकने के लिए 
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पीकदान रखते थे। इसलिए सभी व्यक्ति दीवारों पर, और दीवारों के कोनों में थूकते थे 
।ताकि उनका थूक मिट्टी पर नहीं गिरे। 

मिथ ५४४ - इसलिए इस मिथ को, मिथ्या बोला जाता है। 

मिथ्यालोजी 5 ४५(॥००४७ - लोग अपने जी में, इस मिथ में रहते हैं कि, यह 
मिट्टी से बनी हुई वस्तु मेरी है। 

४ैप४+ थो+लोग+जी +- १॥५४॥007९ - 

जबकि पूरी की पूरी प्रकृति ही मिथ्या है, क्योंकि यह प्रकृति, मिथ से उत्पन्न होने के 
कारण, मिथुन कहलाती है। 

मिट+ थ्या >मिथ्या - 

इसलिए प्रकृति मिथ्या है। क्योंकि यह प्रकृति मिट जाने वाली है | मिट + थ्या ८ 
मिथ्या। 

मिथ+ थक >मिथक - 

इसलिए मिथ्या होने से जो थक जाता है, वही मिथक कहलाता है। मिथ + थक ८ 
मिथक । तब थक गया व्यक्ति जो कहता है, उसे मिथक कहते हैं। 

५(४॥+ कल्पना -मिथक - 

यानी ४५ और कल्पना कहते हैं। ४५४॥ + कल्पना मिथक। 
मिथ्या+लोग+जी - ४५४॥००४५ - 

यही मिथ्या कल्पनाएं, लोगों के जी में रहती हैं। जिसे "'१/५४/॥०08५" कहते हैं। 
मिथ्या + लोग + जी ८ ७५४॥00729. इसलिए ध५/॥0]029५ लोगों को, पसंद 
आती है और, लोगों के जी को भाती है। 

१रएा0079+ कल 5८ ७५४॥0]0 ९८4) - 

इस तरह की १४५४४००९४ का प्रारंभ, हमेशा एक ही वाक्य से होता है कि, "लो 
कल्लो बात, हमने तो यह बात ऐसी सुनी थी कि, जैसे अभी "कल" की ही बात है" । 
/५/॥०।089 + कल 5 (५/॥०00१ 0०9०. इस तरह से "कल" की बात से, किसी 
भी ॥/५/॥०029 की शुरुआत, प्रत्येक व्यक्ति अपने "जी" के, अनुसार करता है। 
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ध५/॥0]029५ तो वही होती है, किन्तु प्रत्येक के "जी" में, उस ४०॥०089 की 
अपनी, अलग ही कल्पना होती है। इसीलिए किसी एक की ]/५४५॥००2५, किसी 
दूसरे की ॥(५/॥0089 से, हमेशा भिन्‍न होती है। किन्तु इस प्रकृति में, रहने वाला 
"ब्रह्म" सत्य है । इसलिए "ब्रह्म" अजन्मा है, क्योंकि "ब्रह्म" शाश्वत है। क्योंकि 
"ब्रह्म" मिथ से उत्पन्न नहीं होता है। यानी "ब्रह्म" मिट्टी से उत्पन्न नहीं होता है। यानी 
"ब्रह्म" पहले से ही मौजूद है। इसलिए "ब्रह्म" ही सत्य है, और मिथ से उत्पन्न जगत 
"मिथ्या" है। 
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.ना+ अड़े नाड़ी - 

जोन अड़े उसे नाड़ी कहते हैं। नाड़ी हमेशा चलती रहती है। जब आप अड़ने लगे तो 
समझ लो आपकी नाड़ी भी अड़ गयी है। ज्यादा अड़ने पर नाड़ी पूर्णतः अड़ जाती है, 
और व्यक्ति को हृदयाघात (प्॒&'४॥ ४४४०० हो जाता है | इसलिए अड़ना नहीं 
चाहिए। 

2.ना+राय+ अण - नारायण - 

नहीं लेता राय अन्य की वह है नारायण | जो अन्य किसी की राय नहीं लेता | वह 
नारायण है। क्योंकि अन्य की राय तो सभी लेते हैं। परंतु परमात्मा किसी की राय नहीं 
लेता है। 

3. दता००+जात निजात - 

जब कोई अपनी जात से निजात (छुटकारा) पाना चाहता है | तो वह जातीय 
कार्यक्रम में न जाने के लिए बहाना करता है कि, “मेरे घुटने में दर्द है, मुझे चलने में 
कठिनाई है, इसलिए नहीं आ पाऊंगा”। यही निजात है। 

4. नचिकेता यानि नचिकेत 5 नचि + केत या चिन + तके 5८ चिन्तके ८ 
नचिकेता - 

चिन्ता करता है और तकता है। वह व्यक्ति जो चिंता करता है, और तकता रहता है, 
कि अब क्या होगा ? जो चिंता करता है, वह हथेली पर अपनी (॥7 (थोढ़ी) को रख 
देता है। एक विशेष मुद्रा में बैठ जाता है। और तकता रहता है। वही नचिकेता है। 
5.नस+॥7४९ 5 नसीब - 

कोई नस पकड़ता है। कोई ४४८ (शाम) होने का इंतजार करता है। इन्हीं दोनों से 
किसी का नसीब तैयार करते हैं। कोई किसी की कमजोर नस पकड़कर उसका नसीब 
बिगाड़ देता है और अपना नसीब बना लेता है। कोई ४४९ (शाम) को किसी को 
धोखा देता है, क्योंकि शाम को कुछ दिखाई नहीं देता है और चालाक व्यक्ति इसी 
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बात का फायदा उठा लेता है। अपना नसीब बना लेता है। इसलिए तो कहता है कि, 
“शाम को मिलते हैं” | “आज की शाम कहाँ गुजार रहे हो”? “आज शाम का खाना 
मेरे साथ” | “शाम को किसी 7४०॥में चलते हैं'। 

6. नीर (पानी)+ आशा - निराशा - 

नीर को पाने की आशा ही निराशा है। आदमी पानी के तलाश में भटकता है। पानी 
को प्राप्त करने की आशा ही उसे जीवित रखती है। जहाँ पानी मिल जाता है, वहीं घर 
बना लेता है। इसे ही घोर निराशा कहते हैं। घोर यानि घर | फिर जब उस स्थान का 
पानी कम होने लगता है या खत्म हो जाता है। तब फिर नये पानी वाले स्थान की 
खोजकी जाती है। यही पुनः नीर को पाने की आशा ही निराशा । 

7. नारंग - नहीं है जिसका कोई रंग उसे कहते हैं नारंग। 

8. नतीजा - तीजा (तीसरे) का न होना ही तो नतीजा है। 

9. नेत्र - 

इत्र नहीं डाला जाता है जिसमें, उसे नेत्र कहते हैं। आँखों में इत्र नहीं डाला जाता है। 
0.नमः + कार्य - नमस्कार - 

नमः करना अपने कार्य को यानि कार्य को प्रारंभ करने से पहले, कार्य को नमस्कार 
करते हैं, फिर कार्य प्रारंभ करते हैं । यह सभी करते हैं ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा 
खोलने से पहले गाडी को नमस्कार करता है। मोची, लोहार, बढ़ई सभी अपने कार्य 
को नमस्कार करते हैं। 

]. निर्मल - 

नीर (पानी) से मल को साफ क र व्यक्ति निर्मल हो जाता है। 

2. 'र0९2॥09 - 

यह शब्द /08ए९॥0 है, अंग्रेज 7 को $]०॥ रखते हैं। इसलिए उन्होंने पनोती को 
जब सुना और इसका अर्थ समझा तो ? को $0॥ कर दिया और पनोती को 
]०४प९४॥४५ कर दिया, पर मतलब एक ही है। इसलिए अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग किसी 
को )#०0०पनोती नहीं बोलते, वह कहते हैं # 0प 88० 50 ॥8प्शफ9. 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


3. निमंत्रण 5 आमंत्रण - 

जिसमें कड़वा-कड़वा खिलाया जाए वह निमंत्रण | जिसमें मीठा-मीठा खिलाया 
जाएवह आमंत्रण। 

[4. त्ा)९ 20]46 - 

प्र०४८] में कोई भोजन में  .॥० आता है, तो उसकी ?]॥/० के साथ एक पर्ची उसके 
नाम की लिख कर रख दी जाती है। वह 7]4॥० “५७० 7]8०” कहलाती है। 

5. निर्भर - 

नीरपर ही सब निर्भर हैं। इसलिए कहते हैं कि पानी (नीर) भर कर रख लेना। 

6. नक्शे कदम - 

कुत्ता नाक से सूंघ कर चलता है। आदमी दूसरे के कदम पर कदम रखकर चलता है। 
इसी नाक से और कदम को मिलाकर नक्शा बनाया जाता है, उसे ही नक्शे कदम 
कहते हैं। 

[7.९८टात 8८९6 - 

जो लोग नेक से । ०७5 हो जाते हैं, बह लोग |१८००४८० (हार) पहन लेते हैं। 

8. निद्रा -निडर लोग ही निद्रा ले पा लेते हैं। सिंह निडर होकर सोता है। 

9. नतीजा - 

तीजा (तीसरे) का न होना ही तो नतीजा है। जब पति-पत्नी को बच्चा हो पाता है, तो 
लोग पूँछते हैं कि, “कोई नतीजा नहीं हुआ अभी तक” ? 

20. नकली - 

नकली की नाक नकली होती है। नकली आदमी की पहचान होती है कि, उसकी 
नाक नकली होती है। क्योंकि नकली आदमी बेशरम होता है, शर्म नाक में होती है, 
इसलिए शर्मनाक कहते हैं । नकली आदमी शर्मदार नहीं होता है, क्योंकि उसकी 
नाकशर्म से लालनहीं होती है। 

2. नगमा - गमका न होना ही नगमा है। जो गम में नहीं होता, वही नगमा गाता है। 
22. नाते-नातेदार ही हमेशा ताने देते हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


23. 0०+दल-]५०१७। -जो किसी दल में न हो वह है, !९००४/. 

24, नाज + अ+यज (यज्ञ) - नाजायज - 

नाज (अन्न) जो यज्ञ में डाला जाता है, वही तो नाजायज है, क्योंकि वह अन्न किसी 
केखाने के काम आसकता था। 

25.नील+ आम >नीलाम - 

पहले जमाने में नील की खेती होती थी, और आम के बाग होते थे। जब दोनों फसलें 
तैयार हो जाती हैं, तो उनकी बोली लगाकर उनको बेचा जाता है। जिसे मिलाकर 
नीलाम कहा जाता है। फिर यही शब्द नीलामी के लिए उपयोग किया जाने लगा, 
यानि जब भी कोई चीज आम जनों के लिए बोली लगा कर बेची जाती है, तो उसे 
नीलामकरना कह दिया जाता है। 

26. नुक्ता + चीनी > नुक्ताचीनी - 

नुक्ता लगा दो, या चीनी गिर गई है, यही तो नुक्ताचीनी है। 

27. !४०९- 

जितने नोट (रुपये) आप देते जाएगें, उतने '४०७०४ आपके 77]० पर लगते जाएगें। 
28. 0०+ आ >नेता - 

जो ५७ में फंस जाते हैं, वह नेता कहलाते हैं। यानि जो सरकार के जाल में फंस जाते 
हैं, उन्हें नेता बना दिया जाता है, फिर उस जाल में पूरी जनता को फसाया जाता है, 
यानिजहाँनेता जाता है, पूरी जनता भी वहीं जाती है। 

29, नींद + दल -]५९९८१९- 

नींद और दल के लिए ]२०८१॥० की जरुरत होती है। जिस प्रकार चिड़िया अपना 
घोसला (नीड) चोंच से बनाती है, उसी प्रकार दल के कपड़ो को सीने के लिए 
]९०८०१॥० (सुई) की जरुरुत होती है। जिस प्रकार नीड (घोसला) चिड़िया को सुरक्षा 
देता है, उसी प्रकार दल मनुष्य को सुरक्षा देता है। दोनों को ही नींद लेने के लिए 
]२८००० की जरुरत होती है। और नीड (घोसला, घर) ही सबकी सबसे बड़ी १९००० 
है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


30.नाई+ला ८५] - 

नाखूनों को काटने के लिए अंग्रेज कहते थे कि, “नाई ला”। यही बाद में नाखून को 
था| कहने लगे। 

3. नशेनी - 

नशे में है या नहीं। यह पता करने के लिए व्यक्ति को नशेनी (सीढ़ी) पर चढ़ाया जाता 
है। 

32. नेता - जो |९०में फँस जाते हैं, वह नेता बन जाते हैं। 

33, नियरे -४८७ ही नियरे है। 

34. नशा + ऐड़ी “नशेड़ी - 

नशे में रहने वाली की ऐड़ी से पता चलता है, कि वह नशेड़ी है। क्योंकि उसकी ऐड़ी में 
दर्द होता है, उससे उसके चलने में फर्क आता है। 

35. नाक + सलामत > नक्सली - 

नाकको सलामत रखने के लिए वह नक्सली बनता है। 

36. का।-30॥5८" नट - 

जो अपना काम ](४-8०।॥ से करता है, वह नट कहलाता है। यानि नट जो होता है, 
वह ऐसी सामग्री रखता है, जो |१५-30॥ से खुल जाए, 7४०७८ करके वह अपने साथ 
ले जाए, क्योंकि उसे बंजारों का जीवन जीना होता है। 

37. नाम+ कर्ण -नामकरण - 

कर्ण (कान) में जो नाम पुकारा जाता है, वही नामकरण कहलाता है। 

38, ना+ आशा +टिक-नास्तिक - 

जहाँपरनाटिके आशा किसी की वह नास्तिक है। 

39, नव +]४९८४। 5 नवनीत - 

नया ही तो )९०७ है, यानि नई वस्तु ही नवनीत है और मक्खन सदा नव रहता है यानि 
नया रहता है और |२०४। (बिना मिलावट) वाला होता है। 

40. नर्क - जिस नर में अर्क नहीं होता है, उसका जीवन नर्क होता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


4, नोन+ $0६९ ८ 05९६९ - 

नोन (नमक) को किस प्रकार और कितना डाला जाए यही नोन$०॥5० है | एक 
कहावत भी है, "तोए नोन डारवे को सहूर तक नईयाँ" | सहूर यानि 5005० और 
बेसहूर यानि |०॥5०॥४०. किसी भी भोजन बनाने वाले की सबसे बड़ी खासयित 
यही है कि, भोजन में नमक कितना डाला जाए यानि दो लोगों का भोजन है, तो 
कितना नमक डालना है? दस लोगों का भोजन है तो कितना नमक डालना है ? सौ 
यापांच सौ लोगों का भोजन है तो कितना नमक पड़ना चाहिए। यही नोन डालने का 
काही तो 5०४5० होना चाहिए । नहीं तो फिर ]२०॥5०॥5० है ॥ इसलिए जो नोन 
डालने का $०४५८ नहीं जानते, वह अलग से नमक रख देते हैं। अंग्रेजों ने भारत को 
$०7४॥9० बनाया। अंग्रेजों ने नमक के उपयोग का कानून बना दिया | क्योंकि 
अंग्रेज जानते थे कि यहाँ के लोग ज्यादा नमक खाकर 8]000 ०5४5प7७ के मरीज 
बन जाते हैं| फिर !९०॥५०॥७० हो जाते हैं। और भारत में जब नमक का कानून टूटा 
तो फिर देखो भारत में 8]000 77०४७४प्रा० और )99०(०४ के मरीजों की बाढ़-सी 
आ गई। आज भी भारत में अगर नमक पर पाबंदी लग जाए तो भारत का आदमी 
520० हो जाए। क्योंकि नोन (नमक) मांसाहार में डलता है। शाकाहार तो बिना 
नमक के बनता है - जैसे चीन, अमेरिका में शाकाहारी भोजन में नमक नहीं डाला 
जाता है। मांसाहार में नमक डालना पड़ता तभी उसमें स्वाद आता है। शाकाहारी का 
तो खुद का ही स्वाद होता है। इसलिए शाकाहार को ७०४०४७।८ और मांसाहार को 
]९०॥-५८४०४७।० कहा जाता है| वैसे मांसाहार है तो /०४०४७।८, किन्तु नमक 
(नोन) पड़ने से |०॥-४०९०४४४।० हो गया है। जो खाने में नमक भी ठीक से नहीं 
डाल सकते हैं और जीवन में छोटी-छोटी बातों ( 5०08०) को भी नहीं समझ सकते 
हैं, वही ]२०॥5०॥४५८ हो ते हैं। 

42. निश्छल - छल करने वाला पुरुष निशा का इंतजार करता है। 

43. नक्शे-कदम - 

कुत्ते नाक से रास्ता पता करते हैं, आदमी दूसरे के कदम देखकर रास्ता पता करता है, 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 4] 


कोई-कोई इन दोनों के ही एक नक्शा बनाता है, और कदम रखता जाता है, वह नक्से- 
कदमपर चलते चला जाता है। 

44. नेक+ तर -€८ब्वा'- 

नेक लोगों जिसको पीने से तर जाते हैं, वह है।ए८लक्. 

45.नव+रोज -नवरोज - 

नौ दिन का उपवास, नौ दिन के रोजे, ही नवरोज है। इसमें नव, नये का भी प्रतीक है, 
और नौ का भी प्रतीक है। पारसियों का नववर्ष, जिस दिन प्रारंभ होता है, उसे नवरोज 
यानी, नया दिन कहते हैं| हिन्दुओं में नवरात्रि में, नौ दिन का उपवास रखा जाता है। 
इसीलिए नवरोज कहते हैं। नव + रोज - नौ दिन का उपवास | नव + रोज - नये वर्ष 
का प्रथम दिन। 

46. नियम -यम ही नियम से आते हैं, यानि यमराज यानि मृत्यु नियम से आती है। 
47. ७४४४+ ४४०7४ ८ '(र९८(ए०४- 

[०८ ही ए/०: करता है, यानि किसी को फंसाने के लिए जो जाल फैलाया जाता है 
वह ही ए/०7/८करता है। 

48. नेक 5४८८६ - 

नेक लोग अपनी नेक-नियती के लिए, अपनी ]२८०८ (गर्दन) तक कटवा देते हैं। 

49, बा -"'बरणछशा थाश पास - 

'लयानिजाल, जिसमें कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। 

50.ना+राज -नाराज-राज के ना होने पर सभी नाराज हो जाते हैं। 
5..९९+कर -निक्कर - 

जिसके कर (हाथ) अपने [९7०८ (घुटनों) तक जाते हैं, वह निक्‍्कर पहनते हैं। 
52.न+ धन -निधन-धन के न होने पर निधन हो जाता है। 

53. (२०॥+॥९९ ८ '४०॥९९ - 

जब आदमी शराब पीता है, तो यह जरुर ।२०४०० देता है कि, वह बिना बर्फ वाली 
यानि]२०॥०० वाली पियेगा। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


354. नून- नूण ८४०० - 

नूण खाने वाले का दिमाग बैसा ही हो जाता है, जैसा |१००॥ (दोपहर) में सूर्य का 
होता है, यानी उसका पारा चढ़ हुआ होता है, यानि उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ होता 
है। 

55.नकल- 

हम नकल उतारने में जितने माहिर होते हैं, उतने ही हम सफल होते हैं, तभी तो 
(०६5 2कगं॥ ने कहा कि मनुष्य के पूर्वज बन्दर थे, क्योंकि बन्दर ही नकल 
उतारते हैं। 

56. ४७0९ ८ नेप-नापी - 

फाँसी के लिए गर्दन का नाप लिया जाता था, उसे ही [९०७० कहते हैं। 

57. नस्ल-नाक देखकर ही, किसी की नस्ल बताई जाती है। 

58. नाव+ 8९४ ८ 88९8 - 

नाव लेकर के जब समुद्र (5८४) में जाते हैं, तो जो बीमारी होती है, उसे |(8५5९७ 
कहते हैं। 

59, न+ 0 5 ९ - 

जिसके 5» नहीं होते हैं, वही कहता है कि, ५०७ (पास) आ जाओ, ताकी मैं तुम्हें 
सुनसकूँ”। उसी ९८७ से नियरे शब्द बना। 

60. नियरे -]४९७/ -]५८० (पास) रहने वालों को ही नियरे कहा जाता है। 

6. '३+ १.3 - १९७ - 

नहीं खाना चाहिए, जो वस्तुओं ज्यादा साफ-सफाई वाली होती हैं, उन्हें नहीं खाना 
चाहिए, यही ४८० है। 

62. ४९2०४४९- नेगेटिव -नेगेटिव लोगों को नेग देकर गति दी जाती है। 

63. षश्षं्रा - नेग - 

बारात में जब घोड़ा दूल्हे को लेकर पहुँचता है, तो घोड़ेवाला भी अपना नेग माँगता 
है, जिसे |(०४४॥ कहते हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


64. 'बां।/020॥ 5 नाईट्रोजन न 

नाई लोग जब किसी जन के बाल काटते हैं, तो वह १२४॥08०7 088 से उसे स्तम्भित 
कर देते हैं। फिर बाल काटते हैं, यह 0४5 उनके पानी में होती है, जिससे वह आसानी 
सेकाम कर लेते हैं, और बाल कटवाने वाले के अन्दर की बात निकाल ले ते हैं। 

65. नस- 

जब किसी की कमजोर नस पकड़ ली जाती है, तो उसे कलाई में धागा बाँधा जाता है, 
याघड़ी बाँधी जाती है। 

66.न+ आँच नाच - 

आँच का न होना ही नाच है। जहाँ पर आँच होती है, उस जगह पर जब कोई पैर 
रखकर बार-बार उठाता और ईधर-उधर रखता है, तो यही नाच है। यानि एक गर्म 
जगह पर जब कोई बार-बार पैर उठाकर उसे ईधर-उधर रखते हैं तो उसे नाच कहते हैं। 
67.नल- 

नल ने पानी का नल बनाया, और भी जो चीजें नल के नाम से जानी जाती हैं - जैसे 
8879।, (!ग7०] इन सबको नल ने बानाया। नल यानि रामायण के राम-सेतु को 
बनाने वाले नल-नील में से “बल”। 

68. निशू+छल -निश्छल - रात को ही छल किया जाता है, वही निश्छल है। 
69.निश+चिंत निश्चित - 

निशा में ही चिंता होती है, जब तक रात में चिंता से निश्चित नहीं होता है, तब तक नींद 
नहीं आती है। 

70.४०९८१ नींद - 

नींद ही तो !२००० है, उसी के लिए नीड (घोषला) बनाया जाता है, ताकि नींद अच्छी 
आसके। हर किसी की (२८०१ ही तो एक नीड (घोषला) है। 

7. ४0७ 5 नाऊ - 

पहले कोई काम किया जाता था, तो नाई को बुलाकर निमंत्रण देने के लिए कहा 
जाता था, तो अभी-भी कहते हैं कि, “नाऊ को बुलाओ”। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


72. '४०प्रा - नाऊन - 

बच्चा जब पैदा होता है, तो उसकी नाल नाऊन ही काटती है, यानि नाई की पत्नी, तो 
बच्चे के दो नाम होते हैं, एक नाम राशि के अनुसार ब्राह्मण रखता है, एक नाम नाऊन 
रखती है, जो ज्यादा प्रसिद्ध होता है, क्योंकि नाई ही सब घरों में निमंत्रण देने जाता है। 
वह नाऊन के द्वारा रख गये नाम से ही निमंत्रण देने जाता है, इसलिए [ए०पा 
कहलाता है। 

73. नम+ बर ८ '्याए2ट८- 

जब कोई मर जाता है, तब सब की आँखे नम होती है और वह बर (जल) जाता है | 
इसी तरह नम होकर बरने का |घपा१७ ० सभी का आता है। 

74. १३०+ जल ८ ४०६४३) - 

किसी भी नली में यह देखा जाता है कि, “इसमें जल है कि नहीं, उसे ही |४०४४। कहते 
हैं?। 

75.न+मन >नमन - 

नहीं करता जो मन से वह है “नमन” | नमन कभी मन से नहीं किया जाता है। जब मन 
नहो, फिर भी झुकना पड़े वह है “नमन” | 

76.निर+उक्त- निरुक्त - 

निरपीने के बाद जो उक्त होता है, वह “निरुक्त” है। यानि पानी पीने के बाद जो शब्द 
व्यक्ति के मुख से निकलते हैं उसे “निरुक्त” कहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि, “दो 
कोश पर बदले पानी, चार कोश पर बदले वाणी” | जिस स्थान का पानी जैसा होगा 
उस स्थान की वाणी वैसी ही होगी। इसलिए ज्ञानी लोग गंगा जल पीते हैं। जिससे पूरे 
समय एक ही प्रकार की ज्ञान की वाणी निकलती है। यमुना का पानी पीने वाले, 
चंबल का पानी पीने वाले, गोदावरी का पानी पीने वाले, मानस सरोवर का पानी पीने 
वाले, पुष्कर सरोवर का पानी पीने वाले, नर्मदा का पानी पीने वाले, कृष्णा का पानी 
पीने वाले, कावेरी का पानी पीने वाले, गोमती का पानी पीने वाले, सरयु का पानी 
पीने वाले, सब का अपना-अपना उच्चारण और अर्थ होता है तथा बोलने का 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


लहजा अलग-अलग हो ता है। यही निरुक्त है। यानि जो पानी पीने के बाद उक्त होता 
है, वह है “निरुक्त” | उक्त -बोलना। 

77. निर+आकार -निराकार - 

निर यानि नीर यानि जल यानि पानी । “परमात्मा” पानी के आकार वाला है। 
“परमात्मा” जल के आकार वाला है, इसलिए जल में ताकत है। 

78.नीर+ अंतर -निरंतर - नीर ही बिना अंतर के निरंतर बहता है। 

79. निरीह - 

नीर (पानी) पीने के लिए आए पशु को “निरीह” कहा गया है। इस निरीह पशु पर वार 
नहीं करना चाहिए। परन्तु रात के समय एक राजा ने पानी पीने आए निरीह पशु पर 
बाण चला दिया और भारत में एक महाकाव्य लिखा गया। 

80.निशा+चित -निश्चित - 

रात्रि में व्यक्ति का चित एकदम शांत होता है। इसीलिए रात्रि में जो मनुष्य के चित्त में 
आता है, उसके लिए वह निश्चित हो जाता है। 

8. 00९ + दान निदान - 

घुटने की बीमारी का ईलाज, दान के द्वारा होता है, इसलिए उसे निदान कहते हैं। नि 
यानि(॥6८ यानिघुटना। दान लेने वाले सौ लोग पंगत में नीचे बैठे हैं। दान देने वाला 
डलिया में पूड़ी लेकर, पूड़ी-पूड़ी कहकर घुटनों पर झुककर परोस रहा है। ऐसे ही 
दाल, चावल, सब्जी, मिठाई, पानी, फरसान, सभी कुछ परोस रहा है। उसका घुटने 
का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया । यही निदान है। 

82.नि+भाव-निभाव - 

आदमी दो ही चीजों से निभा पाता है - एक तो उसके घुटने अच्छे होने चाहिए और 
दूसरा उसमें भाव होना चाहिए। नहीं तो आदमी अक्सर यही कहता है कि, “आने का 
भावतो बहुत था, परन्तु घुटनों में दर्द था, इसलिए नहीं आ पाया”। 

83. नमक-चीनी - 

अंग्रेज यह जानते थे कि, भारतीय अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। तो 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


उन्होंने नमक और चीनी पर नियंत्रण लगा दिया। किन्तु जब नमक एवं चीनी से 
नियंत्रण हटा तो, भारतीय ही सबसे ज्यादा प्राह॥ 8]006 [?6४४प्रा० और 
[)90०७४ के बीमार हुए और आज का ४८०४८७। उद्योग इन दो बीमारियों के बल 
पर भारतीयों के भरोसे चल रहा है। 

84.](20९ +यम -नियम - 

जबघुनने में दर्द होने लगता है, तब समझना, कि यम के आने का समय हो गया। यम 
हमेशा नियम से आते हैं। 

85. निर+ इन्द्व निरद्वंद - 

यह पानी (नीर) पीयें या नहीं पीयें। यही निरद्वंद है। क्योंकि भारत में पहले कोई किसी 
कापानी तकनहीं पीता था। 

86. नर+ अर्क -नर्क - 

नर का जब अर्क निकल जाता है, तो उसका जीवन नरक हो जाता है। क्योंकि 
शक्तिहीन पर सब कब्जा कर लेते हैं और वह पराधीन हो जाता है। नर का अर्क ही 
स्त्री की योनि द्वार से स्त्री में प्रवेश करता है, इसलिए ख्री उस नर के अर्क का द्वार है। 
87. नल-नील - 

नल और नील राम का नाम लिखते थे । नल और नील इंजीनियर थे | नल जिससे 
पानी आता है, उस नल का अविष्कार नल ने किया, इसलिए उसका नाम “नल” पड़ 
गया। नाली और नालियाँ एवं पूरी नाली प्रणाली ही नल के नाम से जानी जाती है । 
चैनल मैं नल है - चैनल की व्यवस्था नल ने बनाई है। चाहे वह किसी भी प्रकार का 
चैनल हो । जहाँ-जहाँ नल शब्द जुड़ा है, इंजीनियरिंग में वह सभी नल के ही 
अविष्कार हैं। नील आर्मस्ट्रांग के आगे “नील” लगा है। दुनिया भर में नील भारत में 
सबसे ज्यादा होती है। पत्थर पर नाम नील से ही लिखा जाता था, इसलिए जींस भी 
नीली होती है। नल और नील दोनों ने मिलकर पुल बनाया - जैसे मिलिट्री में तैरता 
हुआ पुल बनता है। ['घघ॥७| भी नल ने बनाया । किसी भी सामान पर मैन्युफैक्चर 
कानाम होता है, एकट्रेडमार्क होता है, वही था राम का नाम | वहीं से मैन्युफैक्चर का 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


नाम प्रोडक्ट पर इम्बोस करने की शुरुआत हुई। 

88. न+$९९+ हट -नसीहत - 

जिसे आप देखना नहीं चाहते, उसे आप नसीहत देते हैं | तभी तो लोग कहते हैं कि, 
“मैं तुम्हें नसीहत देते-देते में थक गया। अब में तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ, हट जाओ 
यहाँसे”। 

89, निपटो +2858९+  क्वा। 5 पछ्ृणांश्रा। - 

३८७०४» यानि इससे तो मैं आसानी से निपट लूँगा। जहाँ पर भी निपटने की बात 
आती है, वह ॥0 (२० ९१ ॥॥। है। 

90. निर+मान निर्माण - 

निर से ही निर्माण होता है एवं निर से ही मान मिलता है । निर यानि पानी । पानी से 
निर्माण होता है। पानी से ही मान मिलता है। जिसके पास पानी होता है, वही निर्माण 
कर सकता है। जिसके पास पानी होता है, उसी को सभी मान देते हैं। जिस मेहमान 
को पानी पूछा जाता है, और मेहमानी में पानी पिलाया जाता है, उसी मेहमान को मान 
दिया जाता है। जो मेहमान पानी माँगता है, उसे मान नहीं दिया जाता है। बिना माँगे 
जिसे पानी दिया जाए, वही मान पाने वाला मेहमान होता है । इसलिए निर का बड़ा 
महत्व है। जिसे हम ९८» का मानते हैं, उसकी ही बात मान ते हैं। यही निर्माण है। 
9]. ४०+बात ८ नोबत - 

किसी ने यह कहा है कि "मेरी एक बात सुन लेते तो यह नोबत नहीं आती" नोबत कब 
आती है, नोबत तब आती है, जब आदमी कहता है, "कि अब मैं कोई बात नहीं कर 
सकता" "अब मैं किसी बात को कहने-सुनने की स्थिति में नहीं हूँ" "९० १४०० 
१७॥८४" तो इसे नोबत कहते हैं। और फिर आदमी को नौ बातें सुननी पड़ती हैं। न 
जाने किस-किस की, क्या-क्या बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए पहले बात को पूरा 
सुन लो फिर किसी के गुन लो । नहीं तो, कोई न कोई नोबत खड़ी हो जाएगी और फिर 
सौबातें सुननी पड़ेगीं। 

92. निसर्ग +शब्द-निःशब्द - 
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निःशब्द यानि निसर्ग का शब्द | निसर्ग का शब्द यानि प्रकृति का शब्द | जब मनुष्य 
के भीतर निसर्ग का शब्द उतरता है, तब मनुष्य में भीतर मौन उतरता है। बाहर से मौन 
साधने की अपेक्षा, भीतर के मौन को उपलब्ध हो जाना ही निःशब्द है। मनुष्य बाहर 
से तो मौन साध ले, किन्तु मनुष्य के भीतर वार्तालाप होता रहे, तो यह बाहर का मौन 
टूट जाता है। भीतर का वार्तालाप किसी न किसी, कार्य के माध्यम से बाहर प्रकट हो 
ही जाता है। फिर मनुष्य का बाहर से साधा मौन टूट जाता है, इसलिए मौन को भीतर 
से साधना है | इसके लिए निःशब्द हो जाना है। इसी निसर्ग के निःशब्द की 
उपलब्धि, अभी कोरोना काल में, हम सबको हुई है। वृक्षों की हवाएँ, पक्षियों की 
चहचहाहट आदि यह सब निःशब्द हैं । निसर्ग को परमात्मा ने बनाया, निसर्ग से 
निकलनेवाला शब्द, परमात्मा का शब्द है, जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के 
निकलता है। इसलिए निसर्ग से निकलनेवाला निःशब्द शाश्वत है और वाद्य यंत्र से 
निकलनेवाला शब्द, अशाश्वत है। तो भीतर के वार्तालाप को विराम देने के लिए, 
और अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार से कोई विचार न करते हुए, 
क्योंकि इन चारों से ही विचार किया जाता है। परमात्मा के निःशब्द को गूजने देना 
चाहिए। परमात्मा का निःशब्द सदा गज रहा है, किन्तु विचारों के शोरगुल में सुनाई 
नहीं पड़ता है। तो भीतर के मौन को उपलब्ध होकर, निसर्ग के निःशब्द का आनंद 
लेना चाहिए। 

93. ७०+कर+चाह+ कर -नोकर-चाकर - 

जो कर नहीं देता है, वही तो नोकर है। जो चाह रखता कुछ करने की, वह चाकर है । 
नोकरपरकरनहीं लगता है, क्योंकि वह कर नहीं दे सकता है। जिसमें कोई चाह होती 
है, वह उस चाह को प्राप्त करने के लिए कर देता है। इसलिए वह चाकर है। 

94, ना+चना >नाचना - 

नाच वहीं हो सकता है, जहाँ चना नहीं हो । अगर जमीन पर चने बिखरे हों, और 
किसी को कहा जाए। "अब नाच" तो क्या, वह नाच सकता है| इसलिए नाच वहीं 
होता है, जहाँ चना नहीं होता है। 
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95.[९०+ढाल-निढाल - 

दो ही वक्त कोईनिढाल होता है। जब वह घुटनों के बल होता है। या जब वह ढाल के 
पीछे होता है। घुटने को [(7०८ कहते हैं। जब वह निढाल होता है, तब उसे नये रूप में 
ढाला जा सकता है। निढाल होने का दूसरा नाम समर्पण है। समर + पण समर्पण - 
समर में पणदेना। यानि युद्ध के समय धन देना । जब कोई युद्ध करते हुए थक जाता है। 
तब वह कहता है कि, "मुझसे धन ले लो और युद्ध विराम कर दो" यही समर्पण है। 
यानि विरोधी से जब जीता न जा सके और घुटने जबाव दे जाएँ, तलवार गिर जाए 
और ढाल का सहारा लेना पड़े, तो व्यक्ति फिर धन अर्पण करता है। कि यह धन ले 
लो और मुझे छोड़ दो । यानि वह अपना सौदा करता है, और स्वयं के धन से स्वयं को 
खरीदता है। क्योंकि अब उसको किसी ने निढाल बना दिया है । इसलिए आदमी 
[7०० को ढाल बना लेता है। यानि घुटने के पीछे अपने को छिपा लेता है। जब भी 
उसको बुलाओ, वह यही कहता है, "आज मेरे घुटने में दर्द है, मैं नहीं आ सकता हूँ, 
तुम आकर धन ले जाओ, और धूमधाम से कार्यक्रम करो" यानि व्यक्ति पण (धन) 
अर्पण कर देता है, और समर्पण कर देता है। यही निढाल होना है, यानि घुटनों के बल 
आ जाना है। और घुटनों पर हो जाने को ही समर्पण कहते हैं। यानि पहले व्यक्ति 
घुटनों के बल सिर नवाता है, फिर धन अर्पण करता है। जिसे समर्पण कहते हैं। 
96.ना+ जी >नाजी - 

नहीं है जिसके पास जी (दिल) | यानि बिना दिलवाला। अगर हिटलर के पास दिल 
होता तो हिटलर इतना क्रूर नहीं होता । 

97. नीर+ रस >नीरस - 

नीर को रस में डाल दो तो रस फिर नीरस हो जाता है। नीर 5 पानी, (॥७० में से रस 
निकलजाता है, तो जिन्दगी भी नीरस हो जाती है। अब घुटना काम नहीं करता। क्या 
करेंगे वहाँ जाकर ? वहाँ कुछ भी नहीं धरा | इसलिए जब तक जोर है [(॥66 में तब 
तक ॥0०एा76५ कर लेनी चाहिए। संसार घूम लेना चाहिए। क्योंकि जब (7०८ के 
जोड़ में जोर नहीं बचेगा तो 097०9 नहीं कर पायेंगे। 
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जोर +](0९ ८ ग०प्रागाश् प्र, 

फिर कहेंगे कि, "जोड़ों में बड़ा दर्द रहता, हमसे तो न चला जाएगा" क्योंकि जोड़ में 
ही जोर होता है। यानि जुड़े रहने पर ही ताकत बनी रहती है। तो आपस में जुड़े रहो तो, 
जोर लगा सकते हो और परमात्मा से जुड़े रहो तो, फिर कहने ही क्या हैं !!! परमात्मा 
से जुड़ने के लिए |४८०॥७४०/ है, प्रतिदिन केवल पाँच मिनट ]४८०६७॥०॥ में 
बैठो, परमात्मा से जुड़ो और परमात्मा के जोर से फिर से अपने आपको [२०८॥७४० 
करलो - जैसे कि 7०४८ ५०४ लेते हैं। तो फिर नीरस कुछ भी नहीं लगेगा। 

98. ७७४४९ ८ नातिव >नाता - 

जहाँ से जिसका नाता होता है, वही उसका ]२७॥४० होता है। ]९४४४४० 5 नातिव ८ 
नाता। पहले समय में बच्चे का जन्म, नाना के घर पर होता था| इसीलिए बच्चे को 
नाती, बोला जाता था। नाती से नातिव यानी [२४४४० बन गया | इससे उस बच्चे का, 
अपने उस जन्म-स्थान से, नाता जुड़ गया । बच्चे का जन्म-स्थान ही, बच्चे का 
]२४४४० //]४०० होता है। नाना का नाती होने पर, बच्चा बड़े ही लाड़-प्यार से पला। 
जिससे बच्चा '०७०४॥४७ हो गया | १२०५९॥॥५ - नाती । इसीलिए लोग कहते हैं कि, 
"बड़ा शरारती बच्चा है यह! किसका नाती है" ? जो-जो लोग उस बच्चे के, 
]९४॥५४० ?४०८८ से हैं। वह बच्चे के साथ नाता रखते हैं, इसीलिए उन लोगों को ही, 
उस बच्चे को ताना मारने का हक है। नाता >ताना। 

99, निशा +काँटे -निष्कंटक - 

निशा का नहीं होना और काँटों का नहीं होना | यही निष्कंटक कहलाता है। रात्रि है 
तो मार्ग तय करना कठिन हो जाता है। मार्ग में काँटे हैं, तो मार्ग तय करना कठिन हो 
जाता है। रात्रि भी है और काँटे भी हैं, तो फिर मार्ग को तय करना, कितना कठिन 
होगा, कह नहीं सकते है, इसलिए रात्रि में यात्रा नहीं करनी पड़े, तो सराय आदि बनती 
है। और मार्ग में काँटे न हो तो, बने-बनाए साफ मार्ग पर यात्रा की जाती है। और फिर 
भी रात्रि में और काँटों से भरे मार्ग पर यात्रा करनी पड़े तो, सावधान और सतर्क रहना 
पड़ता है। पैरों में जृतियाँ पहन ली जाती हैं, हाथ में रोशनी ले ली जाती है। और मन में 
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फिर भगवान से सहयोग माँगने की आस्था उत्पन्न होती है। कुछ दूर चलने के बाद 
होश संभल जाता है, अंधेरे में भी दिखने लगता है। काँटों से बचकर यात्रा आगे जारी 
रखी जाती | इसलिए यही निष्कंटक है। 

00. नीम +की+चटनी >नीचट - 

गांधी जी नीम की चटनी खाते थे। जो भी मेहमान उनके आश्रम में आता था, उसे 
अवश्य ही खिलाते थे। भारत देश में नीम की दातुन सुबह करते थे। नीम का रस शरीर 
में जाकर करता क्या था ? वो भी कड़वा रस सुबह-सुबह | नीम की डाल मजबूत 
होती है, तोड़ते समय चट की आवाज नहीं आती है। नीम को जो चट करके खाता है, 
व्यक्ति नीचट हो जाता है। नीचट यानी मजबूत । अगर आप खट्टी चटनी खाओगे, तो 
आपके (॥००८ में से चट चट की आवाज आएगी। और आप अगर नीम की चटनी 
खाओगे तो आपके (7०८, नीचट हो जाऐंगे। और आप गांधी जी की तरह पैदल 
तेजी तेजी से चलोगे। नीम व्यक्ति के शरीर में मजबूती लाता है। नीम का रस व्यक्ति 
को नीचट बनाता है। नीम के सूखे पत्तों को जलाकर धुँआ फैलाया जाता है, ताकि 
मच्छर न आएँ। जब नीम की दातुन करेंगे तो शरीर से नीम की गंध आएगी। तो 
मच्छर पास भी नहीं आएंगे। नीम की दातुन करो, नीम के पत्तों की चटनी खाओ, 
नीचटरहो। 

0व. !९०॥-४ ९९ 

जब आदमी ज्यादा नोन खा लेता है, तो वह !२०॥-७।०% हो जाता है। क्योंकि ज्यादा 
नोन खाने से, उसका 8]000 ?7९४5प्रा० बढ़ जाता है। तो फिर वह बढ़े हुए, 8]000 
7/०४५7० में, !7०॥-809 हो जाता है। नोन - नमक | जब सब्जी में नोन डाल कर, 
खाया जाता है, तब उसे |२०॥-५८४ कहा जाता है। क्योंकि नमक समुद्र से आता है, 
समुद्र के पानी में मछली होती है। मछली की गंध भी नमक में होती है। तथा मछली 
एवं मांस को [7०४०:४९८ रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए 
मछली एवं मास को ]२०॥-५८४ कहा जाता है। अत: ४८९ में नमक, नहीं मिलाया 
जाता है। नमक मिलाते ही, ५०४ फिर ]२०॥-५८४ हो जाता है। क्योंकि सब्जी से, 
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सबका “जी” बनता है। जी को ही "5" कहते हैं। “5” यानी “500” होता है। 
इसलिए पहले के जमाने में, फल, सब्जी, दाल, चावल, रोटी आदि, बिना नमक के 
खाते थे। समुद्री नमक के स्थान पर, चट्टान का नमक, काला नमक, सेंधा नमक 
खायाजाता था। 

02. नोंक-झोंक ८ 

नोंकमें लगाकर ही तो, आग में झोंक दिया जाता है। यही नोंक-झोंक कहलाता है। 
]03.निर+माता निर्माता - 

निर और माता, यह दोनों ही, निर्माता होते हैं। निए + माता - निर्माता । निर  नीर ८ 
पानी । भूमि में रहनेवाला निर, और, वर्षा में बरसनेवाला निर, पेड़, पौधों, जीव- 
जन्तुओं, मनुष्यों, पशु-पक्षियों के, निर्माता होते हैं। प्रत्येक माता अपनी, संतान की 
निर्माता होती है। चाहे वह किसी भी, प्राणी की संतान हो। 

04. ना + ॥॥ - 'ाए॥॥ - 

ना 8७ ही 'सं8॥/ बन गया। भारत में अमूमन, रात में नहीं खाते थे। सूर्य डूबने के 
पहले ही, खा लेते थे। जब भारत में, दूसरे देश के लोग आए, तब उन लोगों को कहा 
गया कि, “रात में नहीं खाते हैं” | अब खाना को, उनकी भाषा में 9७४ कहते हैं। तब 
उन्होंने अपने लिए, रात का शब्द बनाया 'सं३्ञा।", 

05. नर + संहार ८ नरसंहार - 

नरका ही संहार, क्यों किया जाता है ? नर +संहार -नरसंहार। 

06.नींद+ आना निंदा - 

नींदको लाने के लिए, लोग किसी की निंदा करते हैं। नींद + आना - निंदा। "ओय! 
जब तक मैं, उस दे बारे विच्च, दो-चार बातें न कर लूँ, तब तक मैन्नू, नींद ही नयी 
आंदी ।" इसीलिए नींद आने के लिए, निंदा करना आवश्यक है। इसीलिए पहले 
समय में, सोने से पहले, कथा-कहानी-लोरी सुनाई जाती थी । कहानी में किसी की 
निंदा को सुनकर, कहानी कहनेवाले एवं कहानी सुननेवाले दोनों को नींद आ जाती 
थी। क्योंकि निंदा ही नींद लाती है और किसी की प्रशंसा नींद उड़ाती है। अत: किसी 
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की हानि की ही कहानी होती है। क + हानि 5 कहानी । व्यक्ति किसी को कितना, 
लाभ हुआ है। यह सुनना नहीं चाहता है व्यक्ति किसी को कितनी, हानि हुई है। यह 
सुनना चाहता है। इसीलिए जितनी भी कहानियाँ हैं, वह किसी के हानि की, कहानी 
है। जब किसी के हानि की, बात कहेंगे, तब उसकी निंदा तो, होना स्वाभाविक ही है। 
07. नाज-नखरे दिखाना ८ 

किसी ने जब, किसी स्त्री को कहा कि, "जरा ये नाज उठा दो ।" उस स्री ने अपने, नख 
दिखाकर, न में हाथ हिला दिए कि, “देख नाज उठाऊँगी तो मेरे नख टूट जायेंगे” | 
तभी किसी तीसरे ने कहा कि, "तू! नाज उठाने की, बात कर रहा है। वह अपने नख 
दिखा रही है।" नाज-नखरे दिखाना । नाज - अनाज | नख - नाखून | नाज उठाने की 
कहने पर खत्री नखरे दिखाकर कहती है कि, "मैं नाज की बोरी उठाऊँगी, तो मेरे नाखून 
टूट जायेंगे।" इसीलिए वह स्त्री, नाज उठाने में नखरे दिखाती है। 

08. ४८६४+ 0 +नाबूत -नेस्तोनाबूद - 

)४८४ और बुत को तोड़ना ही, नेस्तोनाबूद करना होता है। 

]09, न+गम >नगमा - 

दुःख को दूर करने के लिए जो गाया जाता है, उसे नगमा कहते हैं। न + गम 5 नगमा। 
गाना सुननेवाले इसीलिए तारीफ में कहते हैं, "वाह! क्या गम भरा नगमा सुनाया"। 
0.न+$९९+ हट -नसीहत - 

आदमी किसी को नसीहत तभी देता है, जब आदमी कहता है, “हट यहाँ से, मैं तुझे 
देखना भी नहीं चाहता” न + 82०+हट-नसीहत। 

44. नित्य +वास -निवास - 

नित्य जहाँ वास करते हैं, उसे निवास कहते हैं। नित्य + वास 5 निवास | यह यहाँ के 
निवासी हैं। 

आवब्रजक +वास 5 आवास - 

आत्रजक जहाँ वास करते हैं, उसे आवास कहते हैं। आव्रजक + वास 5 आवास | 
यह आवासीय जन हैं। 
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2. निष्ठा + अल्लाह ८ निठल्ला - 

जिसकी निष्ठा अल्लाह में होती है, वह निठल्ला होता है। 

43. नोट + अंक+९०५ -नोटंकी - 

तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति नोटंकी करता है। नोट + अंक + (०४ 
नोटंकी। नोट को प्राप्त करनेवाली नोटंकी जगत प्रसिद्ध है। जिसे नाटक कहते हैं। ना 
अटकयानी नाटक। 

ना+ अटक-नाटक - 

जिसको करने में ना अटका जाए, वह नाटक कहलाता है। नाटक की 5०४७४ पहले 
से लिखी हुई होती है। नाटक की [२०॥८७५० इसीलिए कराई जाती है, कि नाटक 
को करते हुए, अटके ना । कक्षा में विद्यार्थी एवं जीवन में व्यक्ति अधिक अंक पाने के 
लिएनोटंकी करते हैं। सबसे ज्यादा नोटंकी तो (०० को प्राप्त करने के लिए की जाती 
है।(८५ को प्राप्त करने की नोटंकी कई जगह चलती है। 

44. ॥666 + युक्त नियुक्त - 

[77७०८ जिसका युक्त होता है, उसे ही नियुक्त किया जाता है । नहीं तो वह कहेगा, 
"मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मैं नहीं आ सकता हुं" । [(76७ + युक्त - नियुक्त । 
इसीलिए किसी को नियुक्त, करने से पहले, उसका ]४००४८०| होता है। किन्तु लोग 
युक्ति लगाते हैं, और नियुक्ति पा लेते हैं। 

45. नीर+ उत्तर - निरुत्तर - 

शास्रार्थ करते समय, जो पहले पानी पी लेता है, वह निरुत्तर हो जाता है। नीर + उत्तर 
-निरुत्तर। इसीलिए लोग कहते हैं, "मैंने तुम्हें पानी न पिला दिया, तो मेरा नाम बदल 
देना" | क्योंकि जो शाख््रार्थ में, हार जाता था, वह दूसरे के मत को, स्वीकार कर लेता 
था| दूसरे का मत स्वीकार करते ही, उसका नाम बदल जाता था | इसलिए जब कोई 
उत्तर नहीं मिलता था, तब पानी पी लिया जाता है, शाख्त्रार्थ में पानी मांग लेना ही, 
निरुत्तर कहलाता है। शाख््रार्थ करते समय, दोनों पक्षों के पास, एक दूसरे का पानी, 
भरकर रख दिया जाता था | पूर्व पक्ष वाले के पास, उत्तर पक्ष वाले का पानी, एवं उत्तर 
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पक्ष वाले के पास, पूर्व पक्ष वाले का पानी, भरकर रख दिया जाता था | जब शास्त्रार् 
करते हुए, गला सूखने लगता था तो, जो पहले पानी पी लेता था, वह शाख्ार्थ हार 
जाता था, और वह दूसरे के मत को, स्वीकार कर लेता था। इसीलिए भारत देश में, 
अपने मत को छोड़कर, किसी अन्य के मत का पानी पीना स्वीकार नहीं किया जाता 
है। अन्य मत का पानी पीने का, तात्पर्य ही है कि, दूसरे के मत को स्वीकार कर लेना। 
पानी मांगने का अर्थ है कि, इसके पास सरस्वती का रस, समाप्त हो गया है, यह एक 
सामान्य विद्वान है, सरस्वती ने इसकी जिह्ना का, साथ छोड़ दिया है । इसलिए यह 
पानी मांग रहा है। यह निरुत्तर हो गया है,झसीलिए लोग सबसे पहले पानी पिलाते हैं| 
अगर पानी पी लिया तो, हमारे मत का है, और पानी नहीं पिया तो, हमारे मत का नहीं 
है। पानी पीने या पानी नहीं पीने के अनुसार ही, उसके साथ व्यवहार किया जाता था। 
इसलिए लोग सबसे पहले, पानी पीने पर जोर डालते हैं, कि कैसे भी करके, यह 
हमारा पानी पी ले । क्योंकि पानी पी लेने के बाद, वह उसके मत का हो जाता था। 
आजकल भी पानी के अनुसार, मत तय किया जाता है, कोई महंगे से महंगा, विदेशी 
पानी पीता है, तो कोई देश का महंगा पानी पीता है, तो कोई बोतल वाला पानी पीता 
है, तो बाकी सब सामान्य पानी पीते हैं। इस तरह से पानी भी मत का, निर्धारण करता 
है, और पानी ही उत्तर होता है, इसलिए निरुत्तर होता है। 

46.नीर+ धारा+ रण -निर्धारण - 

नीर की धारा किस तरफ जाएगी उसके लिए जो रण होता है, उसे निर्धारण कहते हैं। 
नीर>पानी। 

47.निजी+कर्ण -निजीकरण - 

निजीकरण के रास्ते से होकर ही, मौजूदा देश के भीतर, और भी कई, नए स्वतंत्र देश 
उत्पन्न होते हैं। निजीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न, यह नये देश, अपनी निजी सेना 
भी, रखने लग जाते हैं और अपने-अपने देशों की सीमाओं में, अपने-अपने संविधान 
चलाते हैं, और अंततः कर देने से भी, मना कर देते हैं। इस तरह से निजीकरण के 
द्वारा, एक देश में ही कई, अन्य देश वजूद में आ जाते हैं। जिससे एक बड़ा देश, 
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कालांतर में छोटे-छोटे देशों में, विभक्त हो जाता है। धीरे-धीरे सारा देश ही, निजी 
संपत्ति बन जाता है। "यह निजी संपत्ति है" इस तरह के लेखन, सभी स्थानों पर मिलने 
लगते हैं| दुर्योधन ने अपनी मनमानी करके, अपने कौरवों के देश में से, अपने मित्र 
कर्ण को, एक निजी संपत्ति "अंग देश" के रूप में प्रदान कर दी । इसी से इसका नाम 
"निजीकरण" पड़ा । यानी कर्ण की निजी संपत्ति | निजी + कर्ण - निजीकरण । 
जहांगीर ने अपनी मनमानी करके, अंग्रेजों को एक निजी संपत्ति प्रदान कर दी। देश के 
राजाओं ने अपनी मनमानी करके, अपने चहेतों को निजी संपत्ति के रूप में, 
जमींदारियां एवं जागगीरें प्रदान कर दी। 

48.ना+ आंच ८ नाच - 

आंच ना हो तो नाच होता है । जब धरती तपती है, इसलिए व्यक्ति जल्दी जल्दी, 
अपने पैर उठा उठाकर कर, चलता है, उसे नाच कहते हैं। जैसे तपती दोपहरी में, नंगे 
पैर चलना पड़े। 

49. नाच + ना >नाचना - 

जमीन पर जब चने पड़ा हो, तब व्यक्ति जिस तरह से, चनों के ऊपर से, चलता हुआ 
जाता है, उसे नाचना कहते हैं | यानी जहां चना नहीं है, वहीं पर पैर रखते हुए 
निकलता है। 

20.न+ज़रिया >नज़रिया - 

जब कोई ज़रिया ना हो तो, नज़रिया ही काम आता है। रियाया से मिले ज़र से ही, 
ज़रिया बनता है। रियाया अगर ज़र ना दे तो, रियाया के ऊपर नज़र रखी जाती है कि, 
"रियाया का ज़र कहां जा रहा है" ? इसे ही नज़रिया कहते हैं। 

2.निरीह+ क्षण -निरीक्षण - 

निरीह क्षण तभी आता है, जब कोई निरीक्षण करता है। 

22.ना+पिता >-नापित - 

जब पिता नहीं रहता है, तब मुंडन करने के लिए, जिसको बुलाया जाता है, उसे 
नापित कहते हैं। ना + पिता - नापित । जब आई नहीं रहती है, तब मुंडन करने के 
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लिए, जिसको बुलाया जाता है, उसको नाई कहते हैं। ना + आई नाई । आई -मां। 
जिसके यहां पर, बाल ही बाल पड़े रहते हैं, और जिसके यहां पर, बाल कटवाने के 
लिए, बारबार जाते हैं, उसे 3 4709 का कहते हैं। बार + बार 5 309. 

23. नज़र + दिखना > नज़दीक - 

नज़र से दिखना चाहिए, इतना नज़दीक आओ । नज़र + दिखना 5 नज़दीक | जब 
व्यक्ति यह कहता है कि, "मुझे तुम नज़र से नहीं आ रहे हो, ज़गा पासतो आओ" । 
24. नीर+मित निर्मित -नीर एवं मिट्टी को मिलाने से, वस्तु निर्मित होती है। 
25. नेग ८ चि९29॥9५6 - 

दान के द्वारा !२८४०४शा।9 को, समाप्त किया जाता है। दान लेनेवाले के भीतर दान 
देनेवाले प्रति, जो ]२८४७४शा४५ होती है, वह ए८४५ांशा& दान लेने के बाद, 
ए०आंजां9 में बदल जाती है। इसे ही "नेग" लेना भी कहते हैं। 

26. नींद + दयनीय - निन्दनीय - निन्‍्दा करनेवाला दयनीय होता है। 
27.नट+उत्पन्न >नटु - 

नटसे उत्पन नृत्य को "नटु" कहते हैं। नट + उत्पन्न ८ नटु। नटु > क्रोध एवं उपहास 
के, भाव को प्रदर्शित करता है। नट के देवता को नटराज कहते हैं। नटराज से उत्पन्न 
नृत्य को, "तांडव" कहते हैं| तांडव -क्रोध एवं विध्वंस के, भाव को प्रदर्शित करता 
है। "नटु" नृत्य की लय, 59००० एवं, भाव को देखकर, ऐसा लगता है कि, स्वयं 
नटराज क्रोध, उपहास एवं, विध्वंस को कर रहे हैं और, सब स्तब्ध होकर देख रहे हैं। 
नटजब बिना अटके नृत्य करता है, तब उसे "नाटक" कहते हैं। ना + अटक नाटक 
| नट कभी भी नृत्य करते हुए, अटकता नहीं है, और जो नृत्य करते हुए अटक जाए, 
वह नट नहीं है। नट वह होता है, जो "टन" भर का वजन लेकर भी, रस्सी पर चल 
सकता है, और केवल "टन-टन" की आवाज पर, भी नृत्य कर सकता है| नट के नृत्य 
को टकटकी लगाए देखना, ही "नाटक" कहलाता है। नट+ टक 5 नाटक । नट के 
द्वारा किये जा रहे, नृत्यको एक टक देखना ही, नाटक कहलाता है। 

28.ना+एक >नेक - ना एकको ही नेक कहा गया है। 
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29. नीर +देश + $॥ निर्देशित - 

किसी देश में पहुंचने पर, व्यक्ति को दो ही बातों के लिए, निर्देशित किया जाता था | 
एक नीर के लिए और, दूसरा $॥॥ के लिए। नीर + देश + $॥ - निर्देशित । नये 
आए व्यक्ति से कहा जाता था कि, "देखो ! वहां से पानी लेना, और चलो में तुमको, 
5#करने की जगह दिखा देता हूं" । 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
0 


. 0८०क0॥ 5 ओसन 5 ओसियान - 

राम जब सीता को ढूढ़ रहे थे तो कहते थे, “ओ सिया, ओ सिया” यही ओसियान ही 
0००था है। 

2.काल+7,06६८(०?(70%& - 

काल को भी ,0०८८ कर दे वह है, 0'20०८. यानि काल पर ताला लगा दे। समय 
परताला लगा दे। ताले की शक्ल “0” के जैसी होती है। 

3, 07एथ्वां 72९ - 

नाई ही 072०72० करते हैं, पहले नाई ही सब काम 0।24722० करते थे। 

4. ओ + बे - 00०9 - जब भारत वाले कहते हैं कि, “ओ बे” यही ओ बे तो 
00०9 है। जो 00०08०7४ होता है, उसे 00०५ कहते हैं। 

5. ()0शां॥9) - 

रामसेतु बनानेवाले नल द्वारा जो भी बनाया गया, वह नल के नाम से जाना गया। नल 
ही पहले 97770 हैं, नल के द्वारा बनाई गई वस्तु 00879 है। 

6. 0ाश९०/॥ ९- अण्डे में “ऊँ” ही तो होता है, उसी “ऊँ” का 097000/० बनता है। 
7.ऊपर+ चुनोती >-()90907#प्रा9१ - 

जिनको ऊपर जाना है, वही चुनौती स्वीकार करते हैं। यही 09707ए्भाए है। ऊपर 
+चुनौती - 079ण०7णाां५. इसमें अवसर यह होता है कि, जब 8ए८८४ पर चढ़ना 
है, तब मौसम के अनुकूल होने के अवसर का इंतजार किया जाता है, क्योंकि तब ही 
एए०४पर चढ़ पाएंगे। 

8. (०४९८॥ - 

वन में रहने वाले लोग 0५७॥ (तंदूर) का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वन में खुले चूल्हे पर 
खाना पकाने से आग लग सकती है, इसीलिए 0५०7 का प्रयोग किया जाता है। 

9, 0#+फर ८ 0क0ि- 
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किसी को 0#करने के लिए ही, उसे 0#0& दिया जाता है। पहले उसको 0 किया 
जाता है, फिर उसके फर (पंख) काट लिये जाते हैं और उसको फिरने के लिए छोड़ 
दियाजाता है। 

0, एटा - 

"09" मैं 09 हूँ। 00 > 7॥6 806 ० ए॥रएश४०. 077 परमात्मा का नाम 
है। तब 077 में, (४078 को (५०॥ बनाकर, क्यों जोड़ दिया गया ? क्या यह 
07००), 07 नामक परमात्मा को, निर्दयी बनाकर, पेश किया जा रहा है ? 

. ओर+फन-८ 0 फ्राक्षा - 

जो फनकार होते हैं, उनसे जब किसी स्त्री का संपर्क होता है, उससे जो औलाद पैदा 
होता है, वह 0/7#9 कहलाता है। 

]2. आओ+न5८ 0ए७॥ - 

जब कोई अपना अन्दर आना जाहता है, “तो कहते हैं आओ न, अपना ही है” यही 
“आओन” ही 097 हो जाता है। 

3, 05श- 

बैल की ही नीलामी की जाती है। जब महाजन का कर्जा किसान नहीं दे पाता है, तब 
महाजन के द्वारा किसानों के बैलों की नीलामी की जाती है, जिसे 05०7 कहते हैं। 
4. 0५४+ जन 5 0४५४९ - (05 में सबसे ज्यादा (>्ज्श्णा होती है। इसीलिए 
लोग 05% को अपने पास रखते हैं, जिससे उन्हें 0:५92०7॥ मिलती रहे । इसी 
05५४०! केबल पर दो बैल पूरा खेत जोत देते हैं, गाड़ी खींच लेते हैं। 
5.उखाड़ना+ जड़ को 5 उजड़ - 

जब जड़ों को उखाड़ लिया जाता है, तो वह स्थान उजड़ जाता है। 

6. 0५ - 

()॥5 8970 0 “()॥#! ७५ (067, [॥ शराथा$ “(00॥75 “9 (7067, (0[5 
()॥! १॥5 (५ ७70 (0) 58 9 (700. 

7. 0/.8 - 
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जब आपकी जिंदगी में कोई और आ जाता है, तो आपको आपके 0/9 के बे में 
पता चलता है| क्योंकि वह आपमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। वह आपके 
जैसा नहीं है। जो आपके जैसा होगा वह आप में प्रवेश कर जाएगा | बस यही 0/ है, 
जो हमें ओरों के बारे में, बताता है। 

8. 00ए0४078&9 - 

“ओबेयेतो असली है” यानि जो असली है, वही 00एं०परड५ है। 

[9, ()प्राइईश्राधा।2 5७607९8 - 

जब [७४०॥०- किसी बच्चे को कहती थीं कि, “जाओ मेरी (95$ से बाहर दीवार 
की तरफ मुँह कर खड़े रहो” । तो दूसरे बच्चे जब उससे पूछते थे कि, “आज क्‍यों 
(8७5 के बाहर खड़ा था” तो अपने खड़े होने की वह जो $009 सुनाता था, वही 
तो -+()प्राइगावाए 98097 होती थी। 

20. (आए + १॥७॥९ + शं0८६ ८ ()एश9ए90९- 

यानि 0॥9 १४४|७ [40प्र७। 0]श7छ0० की शुरुआत ही कैमरे के प्रचार के लिए 
की गई थी। ऐसे खेल जिसमें केवल पुरुषों के चित्र ही लिए जाएँ। क्योंकि स्त्रियों के 
चित्र लेना अच्छा नहीं माना जाता था | इसलिए प्रारंभ के 0]जञ7०5 में केवल 
पुरुषों के ही चित्र हैं, इसलिए यह 079 ॥४७॥८ 20प7७ का खेल है। 

2], 0॥०८९ - वंश - 

कहानी हमेशा एक वंश की ही होती है। चाहे वह "(0006 प००॥ 9 #776" से शुरु 
हो, या "एक बार एक था राजा एक थी रानी" से प्रारंभ होती हो । पर कहानी एक ही 
वंश की होती है। 

22. ऊँ कार +झाड़नेवाला 5 ओझा - 

ऊँ कार से झाड़नेवाला ओझा होता है। शरीर में चुंबकीय जुड़ाव होता है। शरीर के 
चुंबकीय जुड़ाव कःश (४९000 765078708 ॥79|8 (चुम्बकीय अनुनाद 
इमेजिंग) यानि धारा $०४॥ किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि, कहाँ पर क्षति 
हुई है, फिर उस स्थान की चिकित्सा की जाती है। इसी प्रकार ओझा भी शरीर की 
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चुंबकीय अनुनाद को चेक करता है और ओझा दो चीजों से चेक करता है - एक झाड़ू 
से या दूसरा मोर के पंख से । फिर जिस स्थान पर चुंबकीय बिगाड़ होता है, वहाँ ओझा 
मोर के पंख मारकर, “ऊँ” कार से झाड़ता है। “ऊँ” से झाड़नेवाला, इसलिए उसे 
“ऊँ” झा से “ओमझा” फिर “ओझा” कहा जाने लगा। झाड़ना इसलिए पड़ता है, 
क्योंकि उस पर गंदगी जम जाती है। जो शरीर के एक-दूसरे अंग के, चुंबकीय जुड़ाव 
को रोक देती है। मोर पंख में कुछ ?409। होते हैं, जो उस गंदगी को झाड़ देते हैं। 
इसलिए झाड़-फूँक करनेवाले, मोर का पंख रखते हैं । पूरे विश्व में सभी झाड़-फूँक 
करनेवाले ओझा लोग मोर का पंख रखते हैं और कान में “ऊँ” कार को फूँकते हैं। 
जिससे मनुष्य के भीतर की सुस्त पड़ी अग्नि पुनः प्रज्बलित हो जाए। 

23.ऊँ - 

“ऊँ" नाद है। "ऊँ" कोई शब्द नहीं है। "ऊँ" का उच्चारण नहीं किया जाता है, "ऊँ" 
का उच्चारण सभी में हो रहा है। मिट्टी, जल, अमि, वायु, आकाश, पशु, पक्षी, कीट, 
पतंगे, पुरुष, खत्री, नपुंसक, जलचर, नभचर, धरतीचर सभी में यह नाद स्वतः ही, 
गुंजायमान है। ॥(०५४७४ ० में बैठकर, "ऊँ" के नाद को सुना जाता है। "ऊँ" के नाद 
का, उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे-जैसे "ऊँ" के नाद का, सुनने का समय बढ़ता 
जाता है। वैसे वैसे शांति का, लाभ होता जाता है। 

24. 0+हद ८ ओहदा - 

हर ओहदा व्यक्ति की हद तय कर देता है। उस ओहदे पर रहनेवाला व्यक्ति उस 
ओहदे की हद को पार नहीं कर सकता है। ओहदे की हद में रहते हुए व्यक्ति को कार्य 
सम्पन्न करने होते हैं। यह हद '0' (ओ) के आकार की होती है, जिसे वृत्त या (४70० 
भी कहते हैं। 0 + हद - ओहदा। जैसे कि अभी (१०५४४१9 महामारी के समय 0 
ओ आकार के (॥० दुकानों के बाहर बना दिए थे। इन्हीं (४7० के बीच में खड़े 
रहना होता था। यही (४४०० उस व्यक्ति की हद होती थी। 

25. 3£+रंग ८ 07शा९९- 

३5 का रंग 07878० है। 3% + रंग 5 07878०. 3% परमात्मा का नाम है। जो लोग 
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भी "3३%" नामक परमात्मा की आराधना करते हैं, वह लोग 0/98772० कपड़े पहनते हैं 
| इससे वह लोग 09 की ७72९८ में रहते हैं, 00॥ + 7७28 + (2926. और 
इससे कोई भी प्रकार का, विध्न उनकी आराधना में नहीं आता है। इसलिए वह लोग 
उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अपने, 0778० का प्रतीक मानते हैं| इसलिए उन्हें 
लोग $ए॥ के, अंतरिम रंग की तरह से "संत" बोलते हैं। $५॥ + अंतरिम - संत | 
50॥ का अंतरिम रंग होने की तरह से, एक फल का नाम भी "संतरा" है। यानी संत 
की तरह दिखनेवाला । संत + की तरह - संतरा । ३» का रंग होने पर, संतरे को 
072॥72८ भी कहते हैं | संतरे का बाहर-भीतर से, एक ही रंग होता है। संत सभी के 
जीवन में, ५४४ की तरह होते हैं, जब कोई काम नहीं आता है, तब संत ही काम आते 
हैं। क्योंकि संत "३»" के परमात्मा की, आराधना करते हैं। "३४" नाम का परमात्मा 
अदृश्य है, और सभी लोग "3३%" नाम के परमात्मा को मानते हैं। क्योंकि "3३%" की 
ध्वनि से ही, परमात्मा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। प्रातःकाल को पो फटना 
कहते हैं, यानी परमात्मा के "3३%" का फटना । परमात्मा + 3३% - पो | प्रातःकाल के 
इस समय को, "ब्रह्म मुहूर्त" का समय कहते हैं। "ब्रह्म" परमात्मा को कहते हैं । ब्रह्म 
मुहूर्त में १३४" की ध्वनि को, संत लोग ॥(८०(४७॥०॥ में बैठकर सुनते हैं। उस समय 
सूर्य का रंग "07972०" होता है। लोगों की बातचीत के शोर में, "३" की ध्वनि 
सुनाई नहीं देती है, इसलिए संत लोग, लोगों से दूरी बना लेते हैं, और लोगों को मौन 
रहने के लिए कहते हैं, जिससे लोगों की वाणी का, शोर नहीं होता है और, संतों को 
"3३%" की ध्वनि स्पष्ट सुनाई, देती रहती है। संत लोग "३४" नामक परमात्मा का, 
आनंद लेते हैं। पहले जमाने में लोग सभी तरह के रंग पहनते थे, किन्तु 009786 रंग 
नहीं पहनते थे, क्योंकि 07978० रंग पहनने का मतलब होता था कि, अब तो यह 
परमात्मा के भजन में लग गया। 079॥8० रंग के कपड़े को बाजार से खरीरकर, नहीं 
पहना जाता है, गुरु के द्वारा इस्तेमाल किया गया, 079॥8० रंग का कपड़ा, संत-दीक्षा 
के समय दीक्षित हुए शिष्य को पहना दिया जाता है। जिसे “चद्दर विधि” कहते हैं | 
इसलिए जहाँ कहीं भी, संतों की चद्दरपोशी होती है, वहाँ पर 0778० रंग के कपड़े 
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की चद्दर ही, संतों को ओढ़ाई जाती है। इसके बाद भी, संत को दान में, सफेद कपड़ा 
ही लेना होता है, और उस कपड़े को केशर में रंगकर, पहना जाता है। केशर के रंग में 
रंगने से, उस कपड़े का रंग 079708० दिखाई देता है। इसलिए पहले काल में, सैनिक 
लोगयुद्ध में जाने से पहले, केसरिया बाना पहनते थे, कि यह परमात्मा का रंग है, और 
परमात्मा हमारे साथ है, तथा वीरगति को प्राप्त करने के बाद, परमात्मा के पास जाना 
है। जिससे लोगों को पता चल जाता था, कि यह सैनिक लोग, अपने अंतिम युद्ध में 
जा रहे हैं। जिस प्रकार से बाजार से सैनिक का कपड़ा, खरीदकर नहीं पहन सकते हैं, 
नये भर्ती किये गये सैनिकों की, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, पुराने सैनिकों का इस्तेमाल 
किया हुआ कपड़ा, नये सैनिकों को दिया जाता है। ताकि पुराने सैनिकों का तेज, इन 
नये सैनिकों में समा सके, और यह भी अपने आप में निडरता का अनुभव करें । 
इसीलिए सैनिकों के कपड़े भी, आम बाजार में नहीं बिकते हैं, सेना के द्वारा ही प्रदान 
किये जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु के द्वारा दी गई, अपनी पुरानी चद्दर भी, पुराने सिद्ध 
संत के गुण को नये संत में, समाहित करती है। इसलिए पहने जमाने में, 0886 रंग 
के कपड़े केवल संतों के द्वारा ही रंगे जाते थे, रंगरेज भी इन कपड़ों को नहीं रंगते थे। 
क्योंकि जिन्होंने भी 07४72० रंग के कपड़ों को पहना, वह संत की श्रेणी में अपने 
आप, आजाता है। यह 0/978८ रंग ही ऐसा है, परम वैराग्य को उत्पन्न करनेवाला 
रंग है, ३* नाम के परमात्मा का रंग है (/978०. अण्डे के भीतर स्थित, चूजे की रक्षा 
भी, 07978० रंग ही करता है, इसलिए अण्डे के भीतर स्थित, ४०॥६ का रंग 
07०78० होता है। 0778० परमात्मा का रंग है। स्त्री एवं अन्य प्राणियों के गर्भ में, 
स्थित बच्चा भी 07978० रंग के, गोलाकार गुब्बरे में सुरक्षित रहता है। यानी 
परमात्मा के संरक्षण में रहता है। इसलिए बच्चे को परमात्मा का रूप बोला जाता है, 
क्योंकि वह परमात्मा के संक्षरण में रहा है। और संतों को भी बच्चे के समान ही, माना 
जाता है। जिसके जीवन में कोई रंग नहीं होता है, वह नारंग होता है, इसलिए उसे 
नारंगी कहते हैं। ना + रंग 5 नारंग | तो फिर वह परमात्मा का रंग, 079726 रंग को 
पहनता है। क्योंकि सांसारिक लोग तो, कोई भी रंग पहन सकते हैं, किन्तु जिसने 
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परमात्मा को जान लिया, वह केवल परमात्मा का रंग पहनता है, ताकि सभी उसे 
पहचान सकें, कि यह परमात्मा का हो गया है। इसलिए 07972 रंग को, वह सभी 
लोग पहनते हैं, जो परमात्मा के हो गये हैं, चाहे वह दुनिया में किसी भी, धर्म- 
संस्कृति-राष्ट्र के हों। 

26. 0.0० 5 आदर्श - 

0४०४5 ही तो आदर्श होते हैं। 000०5 5 आदर्श | जब कोई यह कहता है कि, 
"देखो ! उसने ऐसा किया, तुम भी कुछ वैसा ही करके दिखाओ" । तो इसमें जो 
"उसने" शब्द है, वही तो "आदर्श" है। "उसने" में वह व्यक्ति "अन्य" की बात कर 
रहा है। अन्य यानी 000०. 0/8० का बहुवचन (008०४ है। तो जो अन्य है, उसी 
को आदर दिया जाता है, क्योंकि वह "अन्य" एक सफल व्यक्ति है। आदर ८ 
0४०. तो इस तरह से, 00#०5 से आदर्श बनता है। तभी तो कहते "आओ दर्शन" 
करो इनके, आप इनको अपना आदर्श बनाओ" | आओ + दर्शन 5 आदर्श । 
इसलिए जिनको आदर्श बनाते हैं, उनकी तस्वीर एवं मूर्ति बना ली जाती है। उन 
तस्वीरों एवं मूर्तियों का, प्रतिदिन दर्शन करते हैं। 


435 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
7? 


. प्रति + हार  प्रतिहार - 

हार की प्रति ही प्रतिहार है। यानि जब कोई राजा हार जाता था, तो वह हार के तौर पर 
प्रतिहारी बनना स्वीकार कर लेता था। 

2. 747 +रशा।त एश्लाशा - जो]२७॥को 289५ करें, वह हैं एकल. 

3. प्रस्ताव - 7055 (दबाब) या ताव में आकर प्रस्ताव किया जाता है। 

4. शा8९ - 

पहले जमाने में 75० (नाड़ी) की गति की गिनती करने के लिए 775०5 (दाल) के 
दानों का उपयोग किया जाता था| इसलिए ?१॥५० को नाड़ी और दाल को 7565 
कहते हैं। 

5.पल+॥,प्रटर- पलक - 

पल (वक्त) और ४०८ (किस्मत) पलक झपकते ही बदल जाते हैं। 

6.परि+वर्तन परिवर्तन - 

परि (अप्सरा) से शादी हो जाए और पति को वर्तन धोने पड़े, यही परिवर्तन है। 

7. प्रण+ अव प्रणव - 

प्रण का आना जिससे होता है, यानि प्रण पूरा होता है। प्रण अवतरित होता है। प्रणव 
सेही प्राण मजबूत होता है। यही मजबूत प्राण रक्षा करनेवाला होता है, यही प्रणव है। 
8. पा+ अत्र + अन्न + जली पातञ्जली - 

पाइत्थे अन्‍नन और जल। पातञ्जली यानि करपात्री । पूर्व काल में योगी और संन्यासी 
जब भिक्षा लेने जाते थे। तो कोई पात्र अपने पास नहीं रखते थे। वह दोनों हथेलियों 
को जोड़कर, अज्जुली बना लेते थे और कहते थे कि, “पा अत्र अन्न और जल” 
यानी “यहाँ पर अन्‍नन और जलडाल दो”। इसी से यह हाथों की मुद्रा पातज्जली यानि 
अन्जुली कहलाती है। इसी को संन्यासी “करणपात्री” कहते हैं, यानि जो अपने कर को 
ही अपना पात्र बना ले। उसी में लेकर खाए-पीए, वह है “करपात्री” | किसी से कुछ 
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मांगने के लिए इसी तरह से दोनों हथेलियाँ जोड़कर फैलाई जाती हैं | चाहे वह 
भगवानसे कुछ मांगना हो या संसार में किसी से कुछ मांगना हो। 

9, ?7९६६+ ताव+ना 5 प्रस्तावना - 

77०४५ (दबाव) में या ताव में ना आकर जब कार्य किया जाता है, उसे प्रस्तावना 
कहते हैं। यानि यह कार्य में बिना किसी के दबाव या बिना ताव में आकर कर रहा हूँ। 
0.पिंगला- 

गले में एक नाड़ी होती है, जहाँ पर [॥॥ लगा दो, तो आदमी मर जाता है। यानि एक 
नाड़ी जिस पर ऊंगली रखकर पता किया जाता है, कि आदमी जिन्दा है कि मर गया 
है। 

4. 7०४८ पोश्त - 

अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से अफीम के कच्चेमाल पोश्ता को ले जाने के लिए जगह- 
जगह 709 बनाई और 709 0#7०० भी उसी लिए बनाया था | जब कोई पोश्त 
लेकर 709४ 0#7०० पहुँचता था, तो उसे 0० किया जाता था [००, कि जिससे 
वहठंडा हो ले। 0/9०+]0०८ 0##००. आज भी जबकोई 0##००शराब पीने के 
लिएगिलास बनाता है, तब उसके तप्ञ/ण उस 0#0००- को [0० 06ि-करते हैं। 
2. ?9॥0 - जब घर पर पिया नहीं होता है तो स्त्री 970 बजाती है। 

3. प्रा + छीक्रा6 5 ?0700शा। - 

पूरा 8977० किस पर लगाएँ, यही तो है 0700]0०77. 

4. प्रण + आम - प्रणाम - 

जब अपने प्रण को आम करते हैं, तो उसे प्रणाम कहते हैं । यानि जब अपने प्रण 
(संकल्प, १०४०।४४०॥) को सब लोगों को बताते हैं, तो हाथ जोड़ कर कहते हैं कि, 
“मेरी बात रख लेना” । यही प्रणाम है। 

5. 0-0८९४६ 5 परोसना - 

कोई भी $9ए४० 7894007 एक 700655 से गुजरता है | उसके बाद उस का 
[०ए डाला जाता है। अब 5०१9० का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह 
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भोजन परोसा जाता है। परोसने के बाद "ऊँ नमः पार्वतीपतये" बोला जाता है जो 
(०५ है। फिर भोजन किया जाता है। 70००५४॥॥४ या परोसने के समय नहीं । 
6.707/939 + यत्न ८ प्रयत्न - 

मनुष्य को ५ (प्रार्थना) और यत्न दोनों ही करने चाहिए । तभी यह प्रयत्न 
कहलाएगा। 

[7.पर+ (7986 + शा+८टा 98९ - 

किसी को (8४० करना है, तो उसने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या ?77/0085० किया है, 
इसको जानकर उसको (४७४० किया जा सकता है | इसलिए लोग, लोगों की 
खरीदारी से, उन लोगों के व्यवहार, आय, व्यय, संस्कार, संस्कृति, आदत, [७ 
आदिबहुत-सी, चीजों का पता लगा लेते हैं। 

8. ?4८-९७६  पान-क्रिया - 

भोजन के बाद पान खाने की क्रिया ही है, जो ?॥70०४७ की क्रिया को क्रियान्बित 
करती है। इसलिए भोजन के बाद पान खाया जाता है, कि भोजन पच जाए 
9.पहिलो+सफर ८ एक्ना।050फञाश - 

जो पहला सफर (यात्रा) करता है, वही कहलाता है '[0.80509#०” | सफर कोई 
भी हो, जमीन का हो या रुमानी हो । जो पहला सफर या पहली यात्रा करता है, वही 
अपने अनुभव बताता है। उसके वही अनुभव ही आगे चलकर ?॥]0509॥#79 बन 
जाते हैं। 

20.परखना - 

किसी को परखना हो तो उसके पर (पंख) पास में रख लिए जाते हैं, परंतु मनुष्य के पर 
नहीं होते हैं, इसीलिए मनुष्य को परख नहीं सकते हैं। 

2.पर+वाना ८ परवाना - 

परीन्दे का पर और बाण दोनों को परवाने की जरूरत नहीं होती है। 

22. प्राचीन - इस संसार में चीन ही प्राचीन है। 

23.पर+छाई-परछाई - पर (पंख) की छाई ही परछाई होती है। 
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24. पैदल - 

दलहो तो ही पैदल चलना चाहिए नागा साधुओं का कुंभ स्नान हो या दांडी मार्च हो 
सब पैदल होता है। 

25. पुरुष और स्त्री - 

पुरुष उस सूर्य की भाँति है, जो बाहर से गर्म पर भीतर से ठंडा। स्त्री उस पृथ्वी की तरह 
है, जो बाहर से ठंडी पर भीतर से बहुत गर्म । 

26. परिचय - 

परि या चय (चाय) यानि या तो परि (अप्सरा) परिचय करवाती है, या फिर चाय पर 
परिचय होता है। 

27. 7०(५॥॥ 9] - पोटी (20॥9) ही ?0०/०॥॥० | होती है। 

28. पारऊँ+डर- 70एकश - 

पाऊँ का डर | जब लगता है, पाँव से डर, उसे कहते हैं 7090०. पहले चप्पल या 
जूते का इतना प्रचलन नहीं था | आदमी नंगे पाँव ही चलता था। तो रास्ते पर चलते 
हुए या ईंधर-उधर घूमते हुए, पाँव में गर्द लग जाती थी, तो जो गर्द पावँ में लगी रहती 
है, उसी से सबको डर रहता था। इसलिए घर में घुसने से पहले पाँव धोया जाता था, 
तो यह “7090०” हो गया है। 

29, 0/"6+ १४॥९+ यम ८ एन्‍शा।ंपा - 

यम से बचने के लिए, यम को [/०7०ांप्रा॥ दी जाती है। यानि यम के पास जाने से 
पहले, यम को दी जानेवाली रिश्वत कि, “मैं यम के पास पहुँचू, तो मेरा ख्याल 
रखना” यह है [#९गांप्रा, 

30. परिमार्जन - परी ही मारती है जज को और परिमार्जन करती है। 

3. प्राय: + आग 5 प्रयाग - प्राय जहां पर आग रहती है, उसे ही प्रयाग कहते हैं। 
32. 7९90 - 

जो पैर है वह 7४0 का परिचायक है, 7४0 यानी पैर | क्रिकेट के खेल में 7७0 पैर को 
बचाने के लिए है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


33. ?ए४-५५॥९ - जिसका पेट कोई पालता है, उसे एक 7०-५५॥८ देता है। 

34. पीक - 

?८४८पर जब आदमी होता है, तो पीक निकलती है, जहाँ पीक निकलती है, वहीं पर 
थूकता है और वहीं पर 2० किया जाता है। पहले जमाने में जहाँ पर पान की पीक 
पड़ी होती थी, वह जगह लोगों के पहचान के स्थान होते थे कि, “मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, 
जहाँ पर पान की पीक पड़ी रहती है, मुझे वहाँ से [0॥८ कर लेना, यहाँ से /॥०६ ले- 
लेना”। 

35. परि+जन > परिजन - 

परि (अप्सरा) के द्वारा जने हुए लोग ही परिजन हैं। वह परिजन हैं, मेनका एवं उर्वशी 
नामकी अप्सरा के जने ही सब परिजन हैं। 

36.पर + भू 5 प्रभू - 

परमात्मा की ही भू है। यानि यह धरती परमात्मा की है, वही प्रभू है। 

37.पन+ खा - पंखा - 

पानी को खा जाता है, जो वह है पंखा | पंखा अपने आगे के पानी को खा जाता है, 
पहले तो वह पानी की आद्रता को ठण्डक देता है, पर फिर पानी को सोख लेता है, 
फिर गर्म होता जाता है, और गर्म हवा फेंकता है। यानि आपके शरीर के पानी को भी 
सोख लेता है। 

38. पृथक - 

जो थक जाता है, वह पृथक हो जाता है। जब व्यक्ति के शरीर में थक्का जम जाता है, 
तब व्यक्ति थक जाता है। यानी व्यक्ति की रक्त-कोशिकाओं में खून जम जाता है, तो 
थक्‍्का बन जाता है। जिससे खून का प्रवाह सही नहीं होता है, और व्यक्ति थक जाता 
है। 

39, एथ्आा+ तीर ८ एश्ला॥९- - 

एथ्ा। होता है, जिसको तीर से उसे ०॥/% कहते हैं | यानि जब किसी को तीर 
लगता है, और उसको 7०४ होता है, तो उस तीर के लगने से निकले हुए खून से जो 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


वहलिखता है या बनाता है, वह 7४7० है। 

40. पाल+ ऐश न्रित्रो2८९- 

पालते हैं जहाँ ऐश से - जहाँ पर ऐशो आराम की जिन्दगी से किसी को पाला जाता है, 
उसे 7४9०० कहते हैं। 

4. 7९४ - जिसका पेट पाला जाता है, वही 7० है, चाहे जो भी है, वही 7८ है। 

42. पैसे +फेंक ८74ल।९ - 

पैसे जिसमें फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं 740०90०. पहले जमाने में नदी या समुद्र पार 
करते समय उसमें पैसे फेंके जाते थे और आज भी फेंके जाते हैं। 

43. प्रति +योगिता प्रतियोगिता - 

प्रति करने की योग्यता ही प्रतियोगिता है, यानि नकल करने की योग्यता ही 
प्रतियोगिता है। 

44. 77९४ ४४ 5 प्रीति - जिससे प्रीति होती है, वह 7०॥9 होती है। 

45. प्रभा+ आती - प्रभात - प्रभात में ही प्रभा आती है। 

46. परि+ धी - परिधि - परि के द्वारा बनाया गया घेरा ही परिधि होती है। जब परि 
आती है, तब धी की उपलब्धि हो जाती है। तपस्या करनेवाले विश्वामित्र के जीवन में 
मेनका नामक परि आ गई थी । तब विश्वामित्र को धी की उपलब्धि हुई थी । परि - 
अप्सरा। धी 5 ए/$१0॥7. 

47. पर+ वेश - प्रवेश - पर और वेश होने पर ही, किसी को प्रवेश मिलता है। 

48. पंख + उड़ी -पंखुड़ी - 

पंख से ही उड़ी जाती है, इसीलिए उसे पंखुड़ी कहते हैं। 

49, पीछे + ताना पछताना - 

अगर आप पछताते हैं, तो लोग आप पर पीछे से ताने मारते हैं। 

50. प्रिय +]शांघ९ 5 ए-76 - 

प्रिय लोगों को ९5० करने के लिए ही उन्हें 72० दिया जाता है यानि प्रिय लोगों को 
प्रोत्साहित करने के लिए ही /१2० दिया जाता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


5].पग + अड़ी ८ पगड़ी - 

चलने पर जो पग (पैर) में अड़ जाती है, उसे पगड़ी कहते हैं। 

52. पाले ८ ?2]99 - 

कबडडी में पाला होता है और एक पाले से दूसरे पाले में जाया जाता है, इसी पाले से 
ही?]४9 बना है। 

53. पुँछ+ ना 5 पूँछना - 

पूँछ के ना होने पर सभी पूँछते हैं, अरे यार आपकी पूँछ कहाँ है ? उसकी कोई पूँछ नहीं 
है, मुझे कोई पूछता तक नहीं है, पूँछ का ना होना ही पूँछना है। 

54. पोंछा - 

पूँछ इन्सान घर पर भूल गया, उसकी पत्नी ने उसकी उसी पूँछ का पोंछा बना दिया। 
55. पैर + कार 5 पैरोकार - 

पैरोकार करने वाले व्यक्ति दूसरों को पैरों पर कर देते है, खुद उनकी कार में घूमते हैं। 
56.पट+ना पटना - 

जहाँ पर पट (दरवाजे) नहीं होते हैं, वह है पटना । इतिहास में किसी काल में पटना में 
लोग इतने इमानदार थे कि अपने घरों पर पट नहीं लगवाते थे। 

57.पर्वत+हाड़ - पहाड़ - हाड़ के ही पहाड़ होते हैं। 

58. पित्त +जा ८ 778 - 

लोगों को पित्त की बीमारी होती है, जिसको भगाने के लिए [/228 बनाकर खिलाया 
जाता है। 

59. पट्टा पत्ता - 

गाँव में कोई शादी या अन्य भोजन समारोह होने पर जो व्यक्ति बीमार होता है, उसका 
पत्ता किया जाता है। वही पद्धति आगे पट्टा नाम से चली और उसके कुत्ते का भी पत्ता 
कियाजाता था, क्योंकिघर पर भोजन नहीं बनता था। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता 
था, उसे ही पंगत में पत्तल दिया जाता था। आज भी कुत्ते पंगत की पत्तलों को चाटते 
हैं। तो यही पत्ता भी कुत्ते के गले का पट्टा हो गया, यानि जिस कुत्ते के गले में पट्टा है, 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


उससे पता चलता था, कि यह पालतू कुत्ता है और किसका कुत्ता है। 

60. पवित्र -ईत्र डालकर पवित्र किया जाता है। 

6. परि+शान > परेशान - 

व्यक्ति दो ही कारण से परेशान है। एक तो परि (स्त्री) और दूसरी दूसरों की शान को 
देखकर। 

62. परि+ वहन > परिवहन - 

परिको वहन करना ही परिवहन है, किंतु परि किसी वाहन से नहीं चलती है, उसके तो 
अपने पर (पंख) होते हैं, किंतु जब परि जैसी दिखनेवाली स्त्री से पुरुष की शादी हो 
जाती है, तो वह पुरुष फिर उसे अपने दिमाग में वहन ही करता है कि, “वह किसी 
औरकेसाथनहो”। 

63. परि + भाषा ८ परिभाषा - परि की भाषा ही, परिभाषा है। शादी होने के बाद 
जब किसी की पत्नी उसे समझाती है, वह पत्नी जिस ढंग और भाषा में समझाती है, 
उसे ही परिभाषा कहते हैं। 

64.पहलू+लग-7?प्र.्ट- पहलू जिसके लग जाते हैं, वह है 7]0९. 

65. ?५॥0०-पानी का नहोना ही ?थ॥० है। 

660. पर + 890 5 प्रसाद - 

524 लोगों को ही प्रसाद खिलाया जाता है, जिससे उनके दुःख बँट जाते हैं, और वह 
हलके हो जाते हैं । दुःखी (580) व्यक्ति अपना दुःख प्रसाद के माध्यम से दूसरों से 
बाँट देता है। जिससे उसका दुःख हलका हो जाता है। परमात्मा को अपना दुःख, 
बताने के लिए, प्रसाद बांटा जाता है। पर + 580 - प्रसाद | पर - परमात्मा | 580 < 
दु:ख | जब व्यक्ति अपना दुःख, सबको बताना चाहता है, तब व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा 
प्रसाद बांटता है । इसलिए प्रसाद को थोड़ा-थोड़ा ही, लिया जाता है। और जब 
व्यक्ति को भण्डार मिल जाता है। तब भण्डार मिलने की खुशी में, व्यक्ति भण्डारा 
करता है, इसलिए सबको 779॥77०0, भण्डारा खिलाया जाता है। प्रसाद थोड़ा- 
थोड़ा ही लिया जाता है क्योंकि प्रसाद के रूप में अपना दु:ख, सबको थोड़ा-थोड़ा 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


बांट दिया जाता है। दु:ख को प्रसाद के रूप में बांटकर, व्यक्ति हल्का हो जाता है। 
और भण्डारा तो (77॥77०0 खाया जाता है। क्योंकि भण्डारा खुशी में खिलाया 
जाता है। भण्डारा खिलाकर व्यक्ति खुशी से भर जाता है। इसलिए प्रसाद थोड़ा भी 
हो तो चलेगा | किन्तु भण्डारा कम नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आए उसे भण्डारा 
खिलाओ। 

67.पथ+पर +दर्शक 5 पथ प्रदर्शक - 

पथ पर जो दर्शक होते हैं, वही तो, पथ प्रदर्शक होते हैं| पथ + पर + दर्शक ८ 
पथप्रदर्शक | चलनेवाला पथ पर चले, जा रहा है। पथ पर चलनेवाले को, दर्शक देख 
रहे हैं। यही दर्शक ही तो, पथ पर चलनेवाले को, रास्ता बताते हैं। इसीलिए यह पथ 
प्रदर्शक, कहलाते हैं । यह पथ पर चलनेवाले के, दर्शक होते हैं। और पथ पर 
चलनेवाले को, पथ का दर्शन भी कराते हैं। "यहाँ से नहीं, वहाँ से जाईएगा । 
आजकल वहाँ, कार्य प्रगति पर है।" 

68. 0/९$॥॥76 (00ए९/- 

7655० (00८० में खाना पकाने पर ही, 8]000 [7८४४४८ की बीमारी हो 
जाती है। 

69, प्रति+ शत > प्रतिशत - 

कौन कितनी नकल (प्रति) करता है, उसका ही प्रतिशत निकाला जाता है। 

70. पच + अड़ा पचड़ा - 

पचनहीं पाया, इसीलिए अड़ा है, यही पचड़ा है। भोजन जब पच नहीं पाता और अड़ 
जाता हैतो पचड़ा हो जाता है। 

7, ए७+7शां८९ ८ ए+९९-!० (हरेक) २०० का ही 0० रखा जाता है। 

72. प्लुत+ ओ... 5 070.... 

प्लुत स्वर में बोलोगे, तो आवाज ?]०० ग्रह तक, पहुँच जाएगी। तीन स्वर होते हैं, 
हस्व, दीर्घ, प्लुत | प्लुत के नाम पर ही, ?]0॥० ग्रह का नाम, रखा गया | प्लुत 
?]७०. क्योंकि पृथ्वी से, प्लुतस्वरसे आवाज, लगाने पर, आवाज ?]४० ग्रह तक, 


445 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


446 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


पहुँच जाती है। दूर तक आवाज पहुँचानी हो, तो प्लुत स्वर में, बोलना पड़ता है। यह 
दूर की आवाज को, "ओ" कहकर बोलते हैं । इसीलिए प्लुतो यह उपयोग होता है। 
"ओ..."इधरसुनना। प्लुत+ ओ... -]ए/0.... ?]५४+ 0... 2]... 

73. पुरुष + ४९०४४ 5 पुनीत - 

पुरुष के अन्दर से निकलने वाला वीर्य ही पुनीत होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं 
होती है। 

74. प्राण +गण - प्रांगण - प्राण ही आपका गण है, इसीलिए प्रांगण है। वह स्थान 
जहाँ पर बैठकर व्यक्ति प्राणायाम करता था और उसके प्राण उस स्थान पर कितनी 
परिधि में जाते थे जो वहाँ बैठकर उसकी रक्षा करते थे, वह स्थान प्रांगण है। 
75.पंच+ अमृत > पंचामृत - 

पाँच चीजें अमृत हैं, यानि मरी हुई नहीं हैं, यह पाँच चीजें है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 
आकाश यही पंचामृत हैं। इन्ही से मनुष्य बना है, इसी में उसे स्नान करना चाहिए 
76. पर+ मान 5 प्रमाण - 

पर (पंख) ही तो प्रमाण है। जब कोई कहता है कि, “मेरे यहाँ तो परिन्दा भी पर नहीं 
मारसकता है”। तो उसे एक पर (पंख) दिखाया जाता है, जिससे वह प्रमाण मान लेता 
है, कि यही प्रमाण है। 

77.पता+का ८ पताका- 

जिस घर में पताका है, वही तो पता है, यही पताका का अर्थ है। पहले घर में पताका 
फहरा दी जाती थी। जिससे घर का पता बता देती थी। 

78. ए४४+यार "प्यार - 

जो यार आपके लिए 7४७9 करे, वही आपका प्यार होता है। 78५ + यार - प्यार । 
यानी जब आप अपने यार से कहें कि, "28४... यार" | या, ')00"| ए०ण7%, तेरा यार 
?४५॥7०॥ करेगा" क्योंकि ऐसे यार तो बहुत होते हैं, किन्तु जो यार एज 
करता है, वही यार, तो "प्यार" होता है। 

79. पाव+ वर ८ 7?0ए6/ - 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


जो “पा” जाता है “वर” को, वही वर “707०” होता है। जब कोई देवता, किसी को 
वरदेता थे, तो उस व्यक्ति में 7079० आजाता था। 

80. 0789 + आश > प्रयास - 

कोई 7289 करता है, कोई आशा करता है, यह दोनों साथ में जब किये जाते हैं, उसे 
ही प्रयास कहते हैं। 

8. पेड़ +स्त्रियाँ -7006९४॥थव - 

जहाँ रास्ते के फुटपाथ पर पेड़ पर ख्रियाँ ही मिलती हैं, जिसे 7०१०७॥7थ॥ कहते हैं। 
82. पवित्र -इत्र डालकर ही पवित्र किया जाता है। 

83.पाप+पेट 5 ?एएएए०४- 

पापी पेटके लिए पाप भी करना पड़ता है, और 7797० भी बनना पड़ता है। 

84. पद-चिन्ह - 

कोई पद (पैर) को देखकर चलता है, कोई चिन्ह को देखकर चलता है। यानि जो 
पैदल चलता है, वह दसरे के पैर को देखकर चलता है, जो गाड़ी में चलता है वह 
]२०७० $727 देखकर चलते हैं। बस यही दोनों ही पद-चिन्ह हैं। 

85.पट+ ५४७७/ 5 पटवारी - 

पाट दे जो ५५७ को वह है पटवारी | अंग्रेजों ने जमीन की लड़ाई को पाटने के लिए, 
पटवारी को यह काम दिया। 

86. /॥+डाली -पिंडली - जिसमें [0 डाली जा सके, उसे कहते हैं पिंडली। 
87. 7000+९6 5८ 70॥0९ - 

युरोप में बहुत बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पर जहाँ पोल होती है, कि यहाँ से आदमी बर्फ में 
नीचे गिर सकता है, उसके आस-पास की बर्फ पर वह एक 70० (खंबा) गाड़ देते हैं, 
और लिख देते हैं कि 706 प्र&७७ ०॥ 0९ , यही फिर आगे वह एक आदमी खड़ा 
करने लगे, जो 70॥०० के नाम से पहचाना गया। 

88. शद्ता & एप - 

भारत में जब किसी को नदी पार करनी होती थी, तो दूसरा उसको धक्का (005॥) 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


देता था। किन्तु अंग्रेजों ने नदी को पार करने के लिए पुल बना दिया। जो सबसे पहला 
पुल बना वह था, रस्सी के सहारे इधर से उधर जाना, तो इस प्रकार के पुल में दूसरी 
तरफ वाले को खींचना (?7॥) होता था, बस यही ?०॥| ही पुल के नाम से मशहूर हो 
गया। 

89. पट्टी - पत्ती - 

पत्ति ही पट्टी है। इलाज में पहले पेड़ या पौधे की पत्तियाँ ही तो बाँधते थे, वही पत्ती ही, 
पट्टी कहलाई बाद में। 

90. अ+गू+ आई 5 अगुआई - 

अंग्रेज भारत में आये, तो देखा यहाँ पर रास्ते में यहाँ-वहाँ सब जगह गू ही गू है, तो 
उन्होंने एक आदमी को आगे-आगे रखा जो उनको गू से अलग रास्ते पर ले जाता 
और अगुआई करता था क्योंकि वह जानता था कि, “कहाँ गृ है, कहाँ नहीं है” । 
9],पर+रंक ८ एक - 

रंक के साथ ही ०॥८ किया जाता है | रंक यानि गरीब आदमी जो उड़ने के सपने 
देखता है, उसे नकली पर यानि पंख लगाकर, उसे हवा में उड़ाने का वादा कर, उसके 
साथ [/०7 किया जाता था। 

92. परि+]परा९ ८ ?0९-/पिा]6 - 

परियाँ ही 7७7० लगाती हैं, जिससे वह महकती रहें और उनमें पसीने की बदबू न 
आये। 

93. 7०00ए४- 

पहले जबरात को संडास जाना होता था, तो वह ?०/में ही कर लेते थे, इसी से संडास 
जाने को 7०॥५ नाम दिया। 

94, ए०१७।-पैदल - 

पहले आदमी पैदल चलता था, जब (५०७ आई तो उसके यन्त्र को भी पाँव से ही 
चलायाजाता था तो उसे भी नाम दिया गया ९००१४]. 

95. 0789 + ईष्ट नशि९४- 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


।00८2॥ (५ करते हैं जो अपने ईष्ट की वही होते हैं 7०80. पहले जमाने में कोई मूर्ति नहीं 
होती थी । केवल सूर्य की ही पूजा की जाती थी | जो कि :848 यानि पूर्व दिशा में 
उगता है। तो जो प्रार्थना करता है 785 दिशा में, वही 77०58 कहलाता है। 

96. प्यार + दे  प्यादे - प्यार करने वाले अक्सर प्यादे बन जाते हैं। 

97. प्रिय 57789 - प्रिय लोगों के लिए ही 789 (प्रार्थना) की जाती है। 

98. ? था: 5 पैर - 

पैर का ही ९५४ देखा जाता है, यानि पैर में पहनने के लिए ही ज॒तों की जोड़ी देखी 
जाती है कि, “एक-सी है किनहीं”। 

99, 0क्‍-00९88- 

जो लोग पक्के नहीं होते हैं, वही ०४ (परीक्षा) से पहले 70०४४ करता है। यानि 
जो सच्चे नहीं होते हैं, वह आँच से दूर रहते हैं। अगर सोने को आँच से अलग रख 
दिया, जो समझ जाओ सोना नकली है, क्योंकि सोना आँच में और निखर कर आता 
है। 

00. पाने + आस ८ 2४४६ - 

कुछ पाने की आस ही, किसी को हर परीक्षा से 2485 करवाती है और वह आगे 
बढ़ताजाता है। 

04. एशा+दंत ८ एशातवशा - 

लोग गले में धागा पहनते हैं और धागे में 7०७ या दाँत (शेर का दाँत) लगाते हैं, उसे ही 
ए०॥१०7॥ कहते हैं। 

02. 7०770 -पोत कर ही 7077 बनाया जाता है। 

03. पानी + ईश न्शिांह्रााशा - 

पानी न देना और ईश की उपासना न करने देना । पहले जमाने में किसी को 
?ए75॥70०॥ दिया जाता था, तो उसका पानी बंद कर दिया जाता था, यानि 
हुक्का-पानी बंद कर देना और ईश्वर की उपासना करने से मना कर दिया जाता था, 
यहएकसजा थी। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


04. परि+ ७४७७/ 5 परिवार - 

परिका ही परिवार होता है, फिर उसमें ५५७ होता है, यही परिवार है। 

05. परम्परा -१७॥ को पीने की ही परम्परा होती है। 

06. एजा९९+ पल एजलाटथां] 2) - 

९४7०० को पालने के लिए जो उसके साथ हर पल रहे, वह ?7709| होता है। 
07. 77९४६+ ॥0 5 प्रेषित - 

जिस प्रकार कपड़े पर बार-बार दबाव डाल कर उसे स्त्री से 77055 कर सीधा कर 
लिया जाता है, फिर उसे पहन लिया जाता है। उसी प्रकार आदमी के पास बार-बार 
स्त्री को प्रेषित कर, उस पर दबाव डाला जाता है, फिर जब वह सीधा हो जाता है, तो 
उससे काम लिया जाता है, अगर काम न करे, तो उसी स्त्री द्वारा बदनाम किया जाता 
है, फिर उसका काम तमाम कर दिया जाता है। 

08. परवाह + ना परवाना - जो परवाह ना करे, वही तो परवाना होता है। 

09., ए7९४६+सुर ८ 77९४५४४९- दबाव देवताओं द्वारा - 

सुर यानि देवताओं के द्वारा किसी पर 77०5५४८ डलवाया जाता है, जिससे वह दूसरे 
की बात को मानने को तैयार हो जाता है और काम कर देता है। यही काम पूजा-पाठ 
में किया जाता है, कि उस देवता की पूजा की जाती है और वह देवता उस पर दबाव 
डालता है, और कार्य हो जाता है । इसीलिए दूसरों पर दबाव डलवाने के 
लिए,देवताओं को प्रसन्‍न कर सिद्ध किया जाता है,और आजकल के देवता यह मंत्री 
और नेता हैं, इसीलिए उनको भी प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता है और उनसे 
करीबी बढ़ाई जाती है और फिर उनसे किसी दूसरे पर 77९55प्ा७ डलवाकर काम 
करवा लिया जाता है। यही ०557७ है। 

40.पक्षी+पात" पक्षपात - पक्षी अपनी बीट गिराने में पक्षपात करता है। 

. पर+ कृति - प्रकृति - 

परमात्मा की कृति ही, प्रकृति है। कर + ऋ्ति कृति | करे जो रीति के अनुसार, वह 
है कृति। रीति ही ऋतु है। ऋतु के अनुसार प्रकृति चलती है। ऋतु वह व्ववस्था है, जो 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। 

2. परि+ आप्त - पर्याप्त - 

आप्त को जब, परि मिल जाती है, तब वह पर्याप्त हो जाता है। जैसे आप्त पुरुष 
विश्वामित्र को मेनका जैसी परि (अप्सरा) मिल गई। 

43, पा+वर+फलक7?0एशश"/पि - 

मंदिर में देवताओं को फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाने पर देवता प्रसन्न होते हैं, देवता 
प्रसन्‍न होकर वर देते हैं, देवताओं के वर देने से 707४०. हो जाते हैं 

44. पुस्तिका -पुष्टिका 

जो प्रमाण को पुष्ट करे, वह पुष्टिका है, यानि पुस्तिका है। इसलिए कहा जाता है कि, 
“दिखाओ जराऐसा किस पुस्तक में लिखा है” ? या “इस पुस्तक में ऐसा लिखा है”। 
45. पैर + ४४०-पैरवी - 

किसी से पैरवी करवाने के लिए, उनके पैर छूने पड़ते हैं। तभी वह हमारी पैरवी, किसी 
के सामने करते हैं। 

46. पोए + व+7१57?067९ - 

पोहे खानेवाले अक्सर 7००४५ करते हैं। पोहा मध्यप्रदेश में ज्यादा खाया जाता है। 
मध्यप्रदेश से सबसे अधिक कवि आते हैं। यहाँ किसी के भी मुहँ से तुरंत कविता 
प्रस्फुटित होती है। इसलिए अगर कविता करनी है, तो पोहे जरूर 77५ कीजिए 

]7. प्रश्न - 

जो परेशान होते हैं। वही प्रश्न करते हैं। प्रश्न किसी की परेशानी को बयां करते हैं। उत्तर 
-जो ऊपर से नीचे उतर आते हैं। ऊपर क्या है इसका उत्तर देते हैं। 

48.पंक+ते - पंक्ति - 

पंक (कीचड़) में ही पंक्ति बनती है। कीचड़ में जहाँ से पहला व्यक्ति निकलता है। बस 
उसी के पदचिन्हों पर दूसरे भी निकलते जाते हैं। और इसी से एक पंक्ति बन जाती है। 
9.पद - 

पहले पद (पैर) से पद (2०४) तय किया जाता था| इसलिए पद (चरण) की पूजा 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


होती थी | इसीलिए अंगद ने अपने पैर जमा दिये थे | और तीर्थों में भगवान के पद 
चिन्ह दिखाए जाते हैं। 

20. प्रति +पल - प्रतिपल - 

जो पल बीत गया, उसकी प्रति (४००५), नहीं बनाई जा सकती है। यानी समय की 
7009॥0०४॥० (०7९४ नहीं बनाई जा सकती | जो समय इस पल बीत रहा है, उसको 
जाता रोक नहीं सकते, उसे दोहरा नहीं सकते | समय हर पल नया होता है। समय 
बासी नहीं होता | जो समय की प्रति बनाना चाहते हैं, वह समय के उस पल से चूक 
जाते हैं। फोटो उस पल को अपने में समा लेता है। 

2.प+ अगल - पागल - 

पका मतलब परमात्मा । अगल का मतलब है, अ+ गल 5 अगल | यानी जिसके 
बारे में कोई गल (बात) न कर पाये । क्योंकि परमात्मा अनिवर्चनीय है। तो जो 
परमात्मा को तो प्राप्त कर लेता है। परन्तु परमात्मा के बारे में बात नहीं कर सकता है। 
वही पागल है। 

22. ?4॥9+ $९९+ पेट शि्नालंए॥०6- 

?थ7५ मैं गए व्यक्ति के पेट को देखने से पता चल जाएगा, कि उसने एथ5 में 
।(८॥ ५४ 0॥ ० (॥ किया है, किनहीं। 

]23.पल+ अड़ा >पलड़ा - 

जो पल भर के लिए अड़ा रहे | उसे पलड़ा कहते हैं। क्योंकि आप आँख की पलक 
पल भर में झपका लेते हो । आप नाड़ी पल-पल में चलती है। पलभर में आदमी की 
किस्मत पलटजाती है। आप पलड़े को पलभर से ज्यादा नहीं अड़ा सकते हो। 

24. पञ्च + आयत >- पंचायत - 

पाँच आयतों से जो चलता है, वह पंचायत है। आयत कुरान में होती हैं। यानि कुरान 
की कौन-सी पाँच आयतों से भारत में पंचायती व्यवस्था चलती थी, क्योंकि जो ग्राम 
होते थे वह गांव जो राम को मानने वाले हैं। ग + राम 5 ग्राम । भारत में किस प्रकार 
राम के गांव को आयत की व्यवस्था में ढाला गया । उसे नाम दिया गया "ग्राम 
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पंचायत"। 

]25. 0749 + हरी 5 प्रहरी - 

जो प्रार्थना करता है हरी की, हरी उसकी रक्षा प्रहरी बनकर करते हैं। क्योंकि हरी को 
भी प्रहरी बनना पड़ा था | बलि की रक्षा करने के लिए और रक्षाबंधन के दिन ही 
प्रहरीपन से हरी की मुक्ति हुई थी। 

26.पल+॥,0५९८ पल्‍लव - 

पल भर का होता है [ 0५०. तभी तो कहते हैं - "पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर 
ले, झूठा ही सही"। 

27. 07-९४४+ ताव - प्रस्ताव - 

जब [7०४४ (07) में ताव आ जाता है। तभी ॥0॥ को 7०5५ किया जाता है और 
कपड़ा तय हो जाता है। 

28. परम + अनंत ८ एशआाब्ाशा - 

परम ही अनंत है। परम + आनंद - परमानंद | परम में ही आनंद है। आदमी जिन्दगी 
में ए७0#०7॥ नौकरी या काम चाहता है। और भगवान की भक्ति में भी परमानंद 
चाहता है। क्योंकि शरीर के पालन-पोषण के लिए ए७7797०॥ नौकरी से चिंता 
खत्म हो जाती है। आत्मा के पोषण के लिए परमात्मा का परमानंद चाहिए। यानि 
ए८एश्षाथ या परमानंद दोनों ही व्यक्ति चाहता है। एक शरीर के लिए दूसरा 
आत्मा के लिए | गृहस्थी को एलक्षाल ॥00 चाहिए | साधु को परमानंद 
परमात्मा चाहिए। 

29, पानी + थकान पंथ - 

जिस रास्ते पर आप थक जाएँ और उस रास्ते पर आपको पानी मिल जाए वही पंथ 
होता है। 

430. पप्पू +,९४४+ अन्न ८ 7?0फप्रौ॥00॥ - 

जब अन्न कम पढ़ने लगे तो समझो, ?09०७॥07 बढ़ गई है। 

34.परि+चित ८" परिचित - 
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जब किसी का चित परि में लग जाता है, वह परिचित हो जाता है| यानि चित्त हो 
जाता है। जैसे विश्वामित्र का चित, मेनका से लग गया। और मेनका ने विश्वामित्र को 
चित्त कर दिया | यही परिचित है। 

32. परम + अर्श + दाता 5परामर्शदाता - 

परम यानि परमात्मा, जो अर्श यानि आसमान पर रहता है, वही देनेवाला दाता है। 
यानि परमात्मा ही परम है। वही आकाश में रहता है। उसी से परामर्श लेना चाहिए | 
क्योंकि वही दाता है। यह ऐसे ही है, जैसे आजकल ९ ]0प्रभा8 (एप? हो 
रही है और सारे 288 का (१0]००००॥ 00700 में होता है। यह सारा [288 बादलों 
पर रहता है। ओर एशागर का 0०77००४७ होने पर ही आपके )८ए ०० पर 
7)9097090 होता है। उसी [989 से आप परामर्श लेते हैं और कार्य करते हैं। इसी 
तरह से न जाने कब से परमात्मा के आकाश में [988 का (१०॥०८7० हो रहा है। 
और अगर वह [999 लेना है, तो परमात्मा से ('0॥॥००४०॥ स्थापित करना पड़ेगा। 
और जिस दिन परमात्मा से संपर्क हो गया तो, जो [989 आपको परमात्मा से 
मिलेगा, उसको 5४४८ करने के लिए, आपे पास [4४70 7)8/ कितनी [8 की होनी 
चाहिए, यह आप पर निर्भर है। और जिस तरह से एशा4 (०॥7००४० करने के 
लिए तीन डण्डी और एक बिंदी होती है। वैसे ही जैसे शिवलिंग पर लगनेवाला, या 
माथे पर लगनेवाला त्रिपुण्ड । इसलिए पहले जिसके माथे पर त्रिपुण्ड होता था, उनसे 
परामर्श लिया जाता था, क्योंकि वह ध्यान करके परमात्मा से संपर्क में रहते थे, और 
ब्रह्मचर्य का पालन करने पर, उनमें उस [)89 को 800/6 कर रखने की सामर्थ्य थी। 
जिसे लोग ब्राह्मण कहते थे। आज यह 798/9 मोबाइल पर सभी के पास उपलब्ध है, 
इसलिए सभी 7/0770 से परामर्श ले लेते हैं। और 9908 का उपयोग करे लेते हैं। 
यही परामर्शदाता है। 

433. प्रा+ 0प९+ सर ?/-047९९/ - 

पूरा [90० जिसके सर पर होता है, उसे 77007०० कहते हैं। जिसके सिर पर सभी के 
790० 0०७ करने का जिम्मा होता है, वही [7007०७ होता है। 
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34., पर + ४७४४७॥ - प्रवास - 

पक्षी अपने परों (पंखों) को ५/७७॥ करने के लिए, प्रवास करते हैं| इसी तरह से 
इन्सान अपने आपको ५५/४७॥ करता है प्रवास करते हुए। 

35. पारायण - 

जब किसी का पारा बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो उसको (१०॥70! करने के 
लिए पारायण किया जाता है। पारायण किसी का भी कर सकते हैं, पारायण तीन घंटे 
का होता है। तीन घंटों के पारायण में पारा सामान्य हो जाता है। इसलिए ४०४४८ 
| भी तीन घंटे की होती है। गीता पारायण भी तीन घंटे का होता है। और अगर 
पारा ज्यादा चड़ गया है, तो अखण्ड रामायण का पारायण 24 घंटों का होता है। 
पारायण करने का कारण यह है कि, अयन जब बदलता है, तब वातावरण का पारा 
बदल जाता है और उस नये वातावरण में ७&0|४४४४०॥॥ के लिए पारायण किया 
जाता है। जैसे सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, तो 
पारायण किया जाता है। जिससे पारा नियन्त्रित हो जाता है। 

36. पलना + आय + अन्न पलायन - 

आय और अन्न से आदमी पलता है। जहाँ आय होती है, जहाँ अन्न मिलता है, वहीं 
आदमी पलायन करता है। 

37. पुरातन-आधुनिक - 

पूरा तन जो ढकते हैं, उन्हें पुरातन कहते हैं। आधा तन जो दिखाते हैं, उन्हें आधुनिक 
कहते हैं। 

38. पर + गति 5 प्रगति - 

पर होने से गति बढ़ जाती है। पर यानि पंख । जिस प्रकार "पर" होने से गति बढ़ जाती 
है। पर यानि पंख | उसी प्रकार 7749 करने से गति हो जाती है। [089 यानि प्रार्थना । 
इसलिए अगर जीवन में प्रगति करनी है तो, [789 करनी चाहिए । प्रार्थना करनी 
चाहिए। इससे जीवन को गति मिलेगी, और जीवन में प्रगति हो जाएगी। 

39. प्रति +ईच्छा - प्रतिक्षा - 
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प्रति की ही ईच्छा की जाती है कि, “मैं उसके जैसा हो जाऊँ” । तो इसमें प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है, क्योंकि किसी की ("०७४ करने के लिए, उसकी नकल उतारनी 
पड़ती है। नकल को ही प्रति कहते हैं। दुकान पर किसी [90०प77९॥ की प्रति कराने 
जाओ तो प्रतिक्षा करनी पड़ती है। यानि प्रति की ईच्छा सभी करते हैं, क्योंकि मूल तो 
एक ही होती है। इसलिए एक 07979 की कितनी ही (०७४०५ बनाई जा सकती 
हैं, किन्तु 008779 नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए सभी को (०99मिल सके तो 
?॥००००१४ की मशीन बनाई गई । फिर भी सभी को अपनी-अपनी प्रति की 
प्रतिक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि सभी चाहते हैं, कि इसकी प्रति हमको मिल जाए, 
और प्रति की ईच्छा में प्रतिक्षा करते रहते हैं। 
40, 0747४ + ४ ९,$ - 20789 ९7६ - 
हे प्रभु! हम वर्षों-वर्षों आपकी प्रार्थना करते रहें | जब किसी से माँगा जाता है, तो 
दोनों हाथ खुले रहने चाहिए। उन खुले हाथों में परमात्मा जब भर-भर कर देने लगेगा, 
तब मन शांत हो जाएगा - जैसे पानी पीने पर प्यास बुझ जाती है। पानी को अगर 
गिलास से पियेंगे, बोतल से पियेंगे, तो प्यास नहीं बुझेगी। क्योंकि पानी ने ओठों को 
नहीं छुआ है और लोटे से पियेंगे तो प्यास बुझेगी और फिर जब पानी चुल्लू भरकर 
पियेंगे, तो प्यास बहुत अच्छे से बुझेगी । और फिर जब दोनों हाथों की हथेलियों को 
जोड़कर रखेंगे और कोई उन पर पानी गिराये, तो प्यास सबसे अच्छी तरह बुझेगी । 
इसी तरह परमात्मा से प्रार्थना करनी है, तो दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर रखो 
और फिर माँगो - 
कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती । 
करमूले तु गोविन्द: प्रभाते करदर्शनम ॥ 

यह प्रार्थना प्रातःकाल उठते ही, बिस्तर पर दोनों हाथों की हथेलियों को 
जोड़कर की जाती है। फिर धरती पर पैर रखने से पहले, धरती को एक हाथ से छूकर, 
धरती को प्रणाम किया जाता है, फिर दिन की क्रियाओं का प्रारंभ होता है। इस तरह 
परमात्मा की 27989 ४ ९८४ तक कर सकते हैं। जिसे शि्वण्टा कहते हैं। खुले हाथों 
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पर परमात्मा सब रख देगा और फिर मन अशांत नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना करो । 
अपने करो लिएसबके लिए। 

44., 07879 + लय - प्रलय - 

प्रार्थना में लय होना ही प्रलय है। व्यक्ति 789 करता है और लयबद्ध हो जाता है, उसे 
ही प्रलय कहते हैं। 

42. प्रहरी - प्रहार 5 पहरा - 

एक प्रहर तीन घंटे का होता है | एक प्रहर तक जग कर एक प्रहरी पहरा देता है । 
चौबीस घंटे में आठ प्रहर होते हैं। तो इस तरह आठ प्रहरी चौबीस घंटे पहरा दे सकते 
हैं। किसी भी स्थिति में पहला प्रहार, प्रहरी पर ही होता है । इसलिए प्रत्येक प्रहर पर 
नये प्रहरी को पहरे पर लगाना चाहिए। प्रत्येक प्रहरी का क्रम चौबीस घंटे बाद आना 
चाहिए । इस तरह से प्रत्येक प्रहती बिना थके अपना कर्तव्य निभा सकता है और 
बिना थके पहरा दे सकता है। क्योंकि व्यक्ति के शरीर के हिसाब से, एक व्यक्ति तीन 
घंटे तक ही, पूरी सतर्कता एवं सजगता के साथ, कोई भी कार्य कर सकता है। तीन 
घंटे बाद व्यक्ति कि 8 2॥20 6 9 ९) १ हि हो जाती है। जिसको फिर से (92९ करने 
के लिए, 24 मिनट का समय लगता है। इसलिए परीक्षा का समय भी, तीन घंटे होता 
है। सिनेमा भी तीन घंटे का होता है। मोबाइल का स्क्रीन लगातार तीन घंटे तक ही 
उपयोग कर सकते हैं। उसके आगे करने पर, स्क्रीन टच खराब हो जाता है। तीन घंटे 
लगातार कोई भी कार्य किया जा सकता है | फिर विश्राम और आराम की जरुरत 
होती है। इसलिए एक प्रहर तीन घंटे का होता है। राजाओं के समय, हर तीन घंटे बाद 
प्रहरी बदल दिये जाते थे। 

43, परि+ त्याग > परित्याग - 

ब्रह्मषि विश्वामित्र ने मेनका नाम की अप्सरा (परि) का त्याग कर दिया । इसे कहते हैं, 
परित्याग करना। 

44.पर+ अकाष्ठा पराकाष्ठा - परमात्मा को काष्ठ से नहीं जला सकते हैं | 

45. परमात्मा + अखण्ड >पाखण्ड - 
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परमात्मा अखण्ड है, इसलिए तो पाखण्ड है। इसी अखण्ड परमात्मा को सभी पाना 
चाहते हैं। किन्तु परमात्मा की चाहना करनेवाले तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, 
समाधि लगाते हैं। तब जाकर कहीं परमात्मा को पाते हैं, यात्रा लम्बी है, मेहनत 
माँगती है, समय की सीमा नहीं है कि, इतनी मात्रा में ध्यान करो, तो परमात्मा प्राप्त हो 
जाएगा। किन्तु परमात्मा प्राप्ति के बाद यह भी नहीं है कि, संसार का भोग भी प्राप्त हो 
जाए | इसलिए परमात्मा का आनंद जिसको उपलब्ध है, वह अखण्ड है | इसलिए 
उसे अखण्ड ब्रह्मचारी कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म और जीव में फिर अखण्ड एकत्त्व 
स्थापित हो चुका है । इसलिए अखण्ड ब्रह्म में चरनेवाला, अखण्ड ब्रह्म को 
चरनेवाला, अखण्ड ब्रह्मचारी हो जाता है । वेदान्त का यही सिद्धांत भगवान 
शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है। 

46. ?९8+ 'ब्राच ए€श्यापा- 

दिखते तो मटर की तरह हैं यानि ८०. किन्तु गुण होते हैं सुखे मेवे के यानि )ए के | 
इसलिए ?€०+ 'षिपरात ए6क्ापा कहते हैं, मूंगफली को। 

47. पैदा + ईश -पैदाइश - 

पैदा होता है ईश | जब कोई पैदा होता है, तो वह ईश होता है। यानि अभी-अभी पैदा 
हुआ, ही तो ईश्वर होता है। तभी तो कहते हैं, "बच्चे भगवान का रूप हो ते हैं" । 

48. पर +सिद्ध 5 प्रसिद्ध - 

दो ही तरह के लोग, प्रसिद्ध हो सकते हैं। एक जिनके पास पर हों, दूसरे जो सिद्ध हो 
गए हैं। मेनका, उर्वशी के पास पर हैं, क्योंकि वे अप्सराएँ हैं, अप्सरा यानि परी । परी 
यानि परवाली | पर यानि पंख । विश्वामित्र, कपिल मुनि सिद्ध हैं। इनको सिद्धि की 
प्राप्ति हुई है, इसलिए यह दोनों प्रसिद्ध हैं। 

49. प्रकट +ईश - 7?778८0८९ - 7०7०० करने पर ही, प्रकट होता है ईश्वर | 
50. ए७0॥9०७9 > पाथवे - 

कण्डों को पाथा जाता है। "पाथ दिये कण्डे" "पथ गए कण्डा" | कण्डों को पाथने से 
पहले उस जगह को साफ किया जाता है | कण्डे पथने के बाद, शाम तक कण्डे सूख 
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जाते हैं, तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। जगह फिर साफ की साफ रहती है। किन्तु 
कण्डे पाथने की जगह, पथ या 2७५४७ कैसे बनी? 700099॥ भी एक शब्द है, 
700+ पराथ > फुटपाथ - 

जो रास्ता पैरों के चलने के लिए है। पाथ शब्द पथ से बना है। पथ पर चलनेवाला 
पाथेय लेकर चलता है। पथ बना है, थप थप की आवाज से, जब कण्डे पाथे जाते हैं, 
तो थप थप की आवाज आती है, यही थप थप ही पथ पथ हो गई | जब कण्डे सूख 
जाते हैं, और सूखने के बाद उठा लिए जाते हैं, तो वह जगह साफ-सुथरी हो जाती है, 
फिर चलनेवाला इन्सान उसी पर चलता है, इसी से वह पथ कहलाता है, फिर ?॥ 
होकर 7४/॥५४५ हो जाता है, तभी लोग कहते हैं, उस रास्ते से जाना, जहाँ कण्डे 
पाथवे जाते हैं। 

5. प्रतिरक्षा प्रणाली - 

किसी की नकल उतारकर, उसका मज़ाक बनाकर, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को 
धवस्त किया जा सकता है। इसलिए चार्ली चैपलिन ने हिटलर की नकल की, 
हिटलर का मज़ाक उड़ाया, और इस तरह हिटलर को जनसामान्य एक मज़ाक की 
तरह लेने लगा। वैसे तो असल को सुरक्षित रखने के लिए नकल को मैदान में उतारा 
जाता है। नकल को ही प्रति कहते हैं - जैसे सोने को सुरक्षित रखने के लिए, कागज़ के 
रुपये को प्रतिभूति बनाकर बाजार में उतार दिया । अब सोना जहाँ है, वहाँ सुरक्षित 
रहेगा और कागज़ का रुपया बाजार में चलेगा । किन्तु मनुष्य के संबंध में असल की 
नकल बन जाने पर असल को समाप्त कर दिया जाता है और उस नकल की फिर कई 
प्रतियाँ बाज़ार में बिकती हैं | फिर व्यक्ति नकल पर ही भरोसा करता है। असल के 
बारे में सवाल पूछने पर उसे अश्रद्धालु कहा जाता है। 

52. पास+ ४४०/-0 ८ 74$5४०००१ - 

जो ए/०० आपके ज्यादा पास (नजदीक) होता है, वही ए४/०० आपका 
?४४5०७/०० होता है। 
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53. परम + अर्श ८ परामर्श - 

परम यानि परमात्मा । अर्श यानि आसमान । जो परमात्मा आसमान पर रहता है, 
परामर्श उसी से लिया जाता है। जब व्यक्ति को कहीं कोई रास्ता नहीं सूझता है कि, 
उसे क्‍या करना है ? तो व्यक्ति आसमान की तरफ मुँह करके कहता है कि "अब तू ही 
बता मैं कया करूँ ?" जब सबसे पूछ लो और कोई साफ जबाब न दे तो लोग ऊपर 
आसमान की तरफ इशारा करके कहते हैं कि "ऊपरवाले से पूँछ ले" | आसमान 
परमात्मा का द्योतक है, क्योंकि व्यक्ति की आशाओं को परमात्मा पूरा करता है, 
इसलिए व्यक्ति परमात्मा को मान देता है, इसलिए परामर्श हमेशा परम से लेना 
चाहिए, जो अर्श पर रहता है। वही परामर्श भी माना जाता है। 

54. परमात्मा + पंच - प्रपंच - 

परमात्मा के पंच का ही यह प्रपंच है। परमात्मा ने भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश 
बनाए इन पाँचों को मिलाकर ही प्रपंच बना, जिसे प्रकृति कहते हैं । यही प्रपंच है । 
परमात्मा इनका सरपंच है। 

55. प्रकृति और माया - 

मनुष्य के द्वारा, जिन चीजों का निर्माण किया जाता है, उसे माया कहते हैं| परमात्मा 
के द्वारा, जिन चीजों का निर्माण किया जाता है, उसे प्रकृति कहते हैं । मनुष्य अपने 
अहंकार के कारण अपने आपको परमात्मा समझने लगता है। इसलिए मनुष्य प्रकृति 
को माया कहता है | जबकि मनुष्य मिट्टी, पानी, आग्नि, वायु और आकाश को नहीं 
बना सकता है। परमात्मा ही इनका निर्माण करता है। मनुष्य मिट्टी से घड़ा बना 
सकता है। मनुष्य पानी पीकर प्यास बुझा सकता है। मनुष्य अग्नि पर भोजन पका 
सकता है। मनुष्य हवा से ठंडक प्राप्त कर सकता है। मनुष्य आकाश में वायुयान उड़ा 
सकता है। किन्तु मनुष्य मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश नहीं बना सकता है। 
इसे ही प्रकृति कहते हैं। मनुष्य प्रकृति के कुछ रहस्य जानकर अनाज उगाता है, फल 
उगाता है, और भी बहुत-सी चीजें लगाता है। किन्तु मनुष्य एक मिट्टी का कण भी 
नहीं बना सकता है। मनुष्य जो चीज बनाता है, उसे अपनी कहता है, उस चीज के 
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साथ मनुष्य को मोह हो जाता है। मनुष्य अपनी बनाई चीज हर हाल में बचाकर 
रखना चाहता है। किन्तु मनुष्य के द्वारा बनाई, प्रत्येक चीज नाशवान है। प्रकृति को 
परमात्मा बनाता है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति से मोह नहीं होता है। इसलिए मनुष्य 
प्रकृति का उपयोग बड़ी बेदर्दी से करता है। फिर उस प्रकृति से जो कुछ भी मनुष्य 
बनाता है, उसे माया कहते हैं । प्रकृति को परमात्मा ने बनाया है, इसलिए प्रकृति 
शाश्वत है। प्रकृति परिवर्तनशील है, किन्तु शाश्वत है। प्रकृति खुद से खुद को 
7१८०५० कर लेती है किन्तु मनुष्य के द्वारा बनाई, चीजें ००४०० नहीं होती हैं, 
और अगर उन वस्तुओं को २००४०६ करें भी तो, बहुत समय और ऊर्जा खर्च होती 
है - जैसे मिट्टी को पकाकर घड़ा बना लिया। किन्तु पके हुई घड़े को पुनः मिट्टी बनाया 
नहीं जा सकता है, चाहे मनुष्य इसके लिए कितने ही प्रयत्न कर ले । परमात्मा ही पके 
हुए घड़े को दुबारा मिट्टी बना सकता है| तो माया वह है, जो मनुष्य बनाता है। जो 
थोड़े समय के लिए है, फिर माया का अस्तित्व खो जाता है। प्रकृति वह जो परमात्मा 
बनाता है| प्रकृति परमात्मा की तरह शाश्वत है। जब मनुष्य कहता है, "यह मेरा है" 
तब इसे ही माया कहते हैं, यानि जिसे मनुष्य बनाता है, उसे अपना कह सकता है। 
उस वस्तु से उसको लगाव होगा, यही लगाव ही भ्रम है। किन्तु जिसे परमात्मा बनाता 
है, उसे मनुष्य अपना नहीं कह सकता है । उस वस्तु से मनुष्य को लगाव नहीं होगा, 
यही अलगाव ही फिर अभ्रम है - जैसे कि चाँद मनुष्य ने नहीं बनाया, तो चाँद से 
मनुष्य को लगाव नहीं होगा। किन्तु मनुष्य ने दीपक बनाया है, तो दीपक से उसको 
लगाव होगा मनुष्य चाँद की फिक्र नहीं करेगा, मनुष्य दीपक की फिक्र करेगा । 
मनुष्य को श्रम है कि, परमात्मा ने मनुष्य और प्रकृति को भिन्‍न-भिन्‍न बनाया है | 
दरअसल मनुष्य यह मानता है, कि मनुष्य प्रकृति से भिन्‍न है। परमात्मा ने प्रकृति को 
मनुष्य के अख्तियार में दिया है। यानि मनुष्य का मानना है कि, परमात्मा ने प्रकृति को 
मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया है और मनुष्य ही प्रकृति का मालिक है। जबकि 
असल बात यह है कि, मनुष्य भी प्रकृति का ही हिस्सा है। जिस प्रकार पशु, पक्षी, 
पेड़, पौधे, पत्थर प्रकृति का हिस्सा हैं। किन्तु मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं से अपने को 
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भिन्‍न एवं श्रेष्ठ मानता है। यहाँ तक की मनुष्य अपने आपको सबसे बढ़कर परमात्मा 
तकमान लेता है। बस यही मनुष्य का भ्रम है। मनुष्य प्रकृति के सहयोग से जिन चीजों 
का निर्माण करता है, वह माया है। सीधी-सी बात है, परमात्मा प्रकृति को बनाता है। 
मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है। मनुष्य प्रकृति के सहयोग से ही वस्तुएं बनाता है। 
वह वस्तुएं माया है। मनुष्य को माया से मोह हो जाता है । मनुष्य को प्रकृति से मोह 
नहीं होता है। उधर मनुष्य प्रकृति को अपने अधीन मानता है। या प्रकृति को अपने 
अधीन करने का भरकस प्रयास करता है। जिससे मनुष्य सभी को यह बता सके की 
प्रकृति को नियंत्रित करनेवाला वह खुद है। इस तरह मनुष्य अपने आपको प्रकृति का 
नियन्ता यानि परमात्मा बताता है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों छोर पर घूमता है, कभी 
मनुष्य परमात्मा बनने के भ्रम में रहता है, कभी मनुष्य माया के मोह में रहता है। मनुष्य 
कभी अपने को प्राकृतिक नहीं मानता है, क्योंकि प्रकृति नग्न है और नग्नता ही सत्य 
है। इसलिए जो मनुष्य प्राकृतिक हो जाता है, वह मनुष्य नग्न हो जाता है और प्रकृति 
में जाकर रहने लगता है | प्रकृति की आवाज़ सुनता है | प्रकृति का पानी पीता है। 
प्राकृतिक रूप से पके फलों को खाता है। इसलिए मनुष्य जंगल में निवास करने चला 
जाता है। क्योंकि प्रकृति परमात्मा के नजदीक है और प्राकृतिक वस्तुओं से परमात्मा 
के सामीप्य की अनुभूति होती है। बन में प्रकृति के साथ निवास करते हुए मनुष्य भी 
प्राकृतिक हो जाता है। अब मनुष्य में भय समाप्त हो जाता है। प्रकृति की भाँति आनंद 
में रहता है। 

संसार दो भागों में विभक्त है - पहला परमात्मा का बनाया हुआ "प्रकृति" दूसरे मनुष्य 
का बनाया हुआ "माया" प्रकृति में परमात्मा यह नहीं कहता की प्रकृति को मैंने 
बनाया। 'षिद्वापा8850 अंश9प्रा८. किन्तुमनुष्य जरूर यह कहता है कि, यह मैंने 
बनाया है, "५७ ]]75 75 ॥/५" तो जहाँ यह ४५ ४० लगता है, वही माया है, और 
मनुष्य बनाने के बाद $87#पा० अवश्य करता है, जिससे मनुष्य यह दर्शाना चाहता 
है, कि यह मैंने बनाया है। अब अगर प्रकृति की तरफ मन लग रहा है, तो एक दिन 
परमात्मा में अवश्य मन लगेगा। और अगर माया की तरफ मन लग रहा है, तो मनुष्य 
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स्वयं की चेतना से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए साधु वन में प्रकृति के सान्निध्य में, 
चलाजाता है कि एकन एक दिन, परमात्मा से मिलना हो ही जाएगा जो माया में रह 
जाता है, वह स्वयं का भी अस्तित्व खो देता है। क्योंकि मनुष्य की बनाई वस्तु, 
कितनी ही कारगर हो, एक दिन समाप्त हो जाती है। परमात्मा की प्रकृति नित्य- 
निरन्तर बनती रहती है। और सदा नवीन रहती है। माया से ही मोह होता है, यानि 
मायामोह । प्रकृति से मोह नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति को मनुष्य ](५ नहीं कह 
सकता है| परमात्मा फल बनाता है। यह प्रकृति है। मनुष्य जूस बनाता है। यह माया 
है। परमात्मा फल में बीज भी रखता है। उसी बीज से नया फल बनता है। मनुष्य फल 
का गूदा-गूदा खा लेता है। मनुष्य बीज को फेंक देता है। मनुष्य का शरीर भी इसी गूदे 
से बना है। परमात्मा बीज से नया फल बना देता है। किन्तु मनुष्य जूस और गूदे से 
नया फल नहीं बना सकता है। बस यही तो परमात्मा एवं प्रकृति और मनुष्य एवं माया 
है। परमात्मा मनुष्य के भीतर भी बीज बनाता है। उसी बीज से नया मनुष्य बनाता है। 
यही प्रकृति का सतत्‌ प्रवाह है। परमात्मा अपनी प्रकृति की रक्षा करता है। मनुष्य 
अपनी बनाई माया की रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता रहता है। मनुष्य 
प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से अपनी माया को निर्मित करता जाता है। माया का निर्माण 
करना सुख है | माया का टूट जाना दुःख है। आनंद तो केवल प्रकृति में है। इसलिए 
मनुष्य कुछ पल प्रकृति के साथ रहकर आनंद का अनुभव लेता है। जहाँ पर प्रकृति 
उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर |४००॥४४४॥०४ ही एकमात्र आनंद का स्तोत्र है। इसलिए 
४८/भांणा करके आनंद का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। 

56. परमात्मा + अर्थ - पार्थ - 

परमात्मा के अर्थ को जो पा जाए वही पार्थ है। यानि परमात्मा का ज्ञान जो प्राप्त कर ले 
वही पार्थ है। 

57. परस्पर + रीति ८? 7059 0779 - 

[7०89०7 ५ तब आती है, जब परस्पर रीति हो। यानि एक-दूसरे का साथ देने की 
रीति ही, 77057०70 है - जैसे पहली पंगत में परस दी जाती है, तो फिर पहली पंगत 
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वाले दूसरी पंगत को परोसते हैं। यही परस्पर की रीत ही, [7059७०79 है। 

58. पृथ्वी पर माथा टेकना - 

योग का मतलब होता है जुड़ना | तो जब आपका माथा जमीन के गुरुत्वाकर्षण से 
जुड़ता है, वहाँ पर योग होता है। जी हाँ यह सही है कि, भारत में ईश्वर आत्म- 
साक्षात्कार का विषय है । जब आप अपने माथे से किसी के पैर छूते हैं, तब आप 
अपना माथा जमीन पर रख देते हैं, और आपकी की रीड़ की हड़डी का, नीचे का 
भाग ऊपर उठ जाता है और आपका पेट अन्दर की तरफ खिंचता है, जिससे आपकी 
कुण्डलिनी जाग्रत होती है और सहस्रारकी ओर जाती है। आपका माथा कुण्डलिनी 
शक्ति से भर जाता है और जैसे ही माथा पृथ्वी को छूता है, वैसे ही आपका संपर्क 
पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हो जाता है | जिससे कुण्डलिनी शक्ति और 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आदान-प्रदान होता है। दोनों जुड़कर एक हो जाते हैं और दोनों 
में संबंध स्थापित हो जाता है और समाधि की अनुभूति होती है। इसी को अद्वैत 
कहते हैं । इसका फायदा यह होता है कि, आपके शरीर, मन, आत्मा की सारी पीड़ा 
पृथ्वी में समा जाती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आपको नयी शक्ति मिलती है। 
आप में ताजगी आ जाती है। प्रफुल्लता आ जाती है। इसलिए यह पैर की पूजा 
करवाने का उपाय किया गया। 500 - जिनके पैरों की पूजा की जाती है। वही 000 
होते हैं। भारत में अपने से बड़े लोगों को भगवान माना जाता है और उनके पैर पूजकर 
आशीर्वाद लिया जाता है। इसी को मत्था टेकना भी कहते हैं। भारत में पैर को कई 
जगहगोड़ कहा जाता है। 

59. परमात्मा + अजित > पराजित - 

परमात्मा अजित है, यानि परमात्मा को जीत नहीं सकते। 

60. पुरुष - 

पुरा है जो ऊष्मा से वह पुरुष है। ऊष्मा से पूरे भरे हुए व्यक्ति को पुरुष कहा जाता है। 
6.पा+गल> पागल - 

यातो लोग पग लगते हैं, या गल लगते हैं। पग - पैर, चरण, गल - गले, यानी या तो 
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लोग चरण छूते हैं, या गले लगते हैं। और फिर कुछ लोग आए जो हाथ मिलाते हैं| 
और हाथ जोड़ लेते हैं | कोई फिर माथा चूमते हैं, कोई हथेली के पिछले भाग को 
चूमते हैं। 

62. पाँच + देवों की + उपासना ८ पंच देव उपासना - 

प्रतिदिन |४००४४॥०॥ में स्वयं को तपाया जाता है | स्वयं के ताप से शरीर, 
अंतःकरण को तपाकर, प्राण को बलवान बनाकर, आत्मा को परमात्मा से, एक्य 
कराया जाता है । यही पंचोपासना है। क्योंकि शरीर, अंतःकरण, प्राण, आत्मा, 
परमात्मा यही पंचदेव है। 

63. पर +एश + 0॥ - परेशान - 

एक ही औकात के दो व्यक्ति, जब कुछ सालों के बाद मिलते हैं, और उनमें से जब 
पहले की औकात बढ़ जाती है, और जब उससे दूसरा मिलता है, और पहले को ऐश 
की जिन्दगी जीते हुए देखता है, तो दूसरे की परेशानी 00 हो जाती है, और दूसरा 
परेशान हो जाता है। 

64. पद +दय >पद्य - 

पदको जो दे, वह पद्य होता है। अच्छे शब्दों के उपयोग से बने वाक्यों को स्तुति एवं 
प्रशंसा कहा जाता है। यह वाक्य रचना पद्यों में की जाती है। जिसे कविता कहते हैं । 
जिसे गाया जाता है। स्तुति एवं प्रशंसा के गीत गाकर लोगों को प्रसन्‍न किया जाता है 
और उनके हृदय में स्थान बना लिया जाता है । अच्छे शब्दों का जुड़ाव स्वतः ही 
स्तुतिका गीतबनजाता है। 

65., ए9लांट- 

"साई" उस अवस्था का नाम है, जो मालिक बना देती है। जिसे "स्वामी" कहा जाता 
है, "शाह" कहा जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, साधक को बहुत 
साधना करनी पड़ती है। 

66.पंच+ अ+मृत > पंचामृत - 

भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह पाँच हैं, जो कभी मृत नहीं होते हैं। इसलिए 
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यह पाँच ही, पंचामृत हैं| पंच + अ+मृत - पंचामृत | इन पाँच अमृत को, मनुष्य प्राप्त 
करता रहता है। 

67. परी + प्रणाम परिणाम - 

परी मिलेगी या प्रणाम मिलेगा । यही हर कोशिश का, परिणाम मिलेगा । परी + 
प्रणाम 5 परिणाम । ब्रह्मषि विश्वामित्र ने कोशिश की, उनको मेनका नाम की परी 
मिली। आज सारी दुनिया, ब्रह्मषि विश्वामित्र को, प्रणाम करती है । क्योंकि ब्रह्मृषि 
विश्वामित्र की, तपस्या से, परिणाम के रूप में गायत्री मन्त्र मिला | मेनका रूपी 
परिणाम से, महाभारत का युद्ध हुआ। और, गायत्री मन्त्र के जप से, सभी लोगों को, 
ब्रह्म तत्त की अनुभूति हुई। इन्द्र के द्वार, किसी की कोशिश को, रोकने के लिए सदा 
से ही, मेनका रूपी परी ईनाम में, भेजी जाती है। किन्तु कोशिश करनेवाला, फिर भी 
कोशिश करता है और गायत्री मन्त्र के रूप में, ऐसा ईनाम पाता है, जो सभी लोगों का, 
कल्याण करती है। फिर ब्रह्मृषि विश्वामित्र ने नारियल भी बनाया, जिसके कारण यज्ञ 
में पशुबलि से छुटकारा हो गया और, पशुओं को भी जीवन जीने का अवसर मिल 
गया। तो कोशिश ऐसी की जाए, जिससे सभी का कल्याण हो । 

68. पुष्ट>तक 5 पुस्तक - 

शुक्र है, किताबों की दुनिया, वापस आ रही है | किताबों पर किताबें, छप रही हैं । 
मौखिक झूठ बोला, जा सकता है, किंतु किताबों में, सत्य ही लिखा जाता है, तभी तो 
लिखे को, प्रमाण माना जाता है, बोले को प्रमाण, नहीं माना जाता है। किताबों को 
पढ़ने के लिए, शिक्षित होना पड़ता है, इसलिए, किताबों को लिखने से, समाज 
शिक्षित भी होता है, क्योंकि किताब जो, पढ़ना होता है । इसलिए जो, तथ्य और 
सत्यदोनों को, पुष्ट करें, वह पुस्तक होती है। पुष्ट + तक > पुस्तक - पुस्तक ही किसी, 
घटना के पुष्ट होने का, प्रमाण होती है। भविष्य में पुस्तक को, पढ़कर ही, भूतकाल में 
हुई, घटना को लोग, सत्य मानते हैं, इसलिए पुस्तक लिखनी चाहिए, पुस्तक पढ़नी 
चाहिए, पुस्तक पढ़ने पर, व्यक्ति को बहुत सारा, ज्ञान होता है, जानकारी प्राप्त होती 
है, किताबें सदा से ही, अदब को आगे, बढ़ाती रही हैं। 
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69, परम + 'भांषछाणा 5 ?ट्ां$छां0ा - 

परम के १४४5४0०॥ पर, जो होता है, उसे परम की, ?७॥४7580॥ होती है। परम + 
/॥5507 - ?९775807. परम 5 परमात्मा। 

70. पैदा - पयादा - 

"पैदा" तो सभी, पयादा के रूप में, होते हैं| किंतु, जिन्दगी की शतरंज में, निखर- 
निखर कर, बादशाह बन जाते हैं। 

7. 7090९४776 5 पहला स्थान - 

पहला स्थान ही, ?४०७॥7० है। ९४०७॥॥0० दुनिया का, पहला स्थान है, जहाँ पर 
सबसे पहले, सभ्यता उत्पन्न हुई। 

]72. परी +चयन > परिचय - 

परी के द्वारा, जब किसी का, चयन किया जाता है। तब परी के समक्ष, उसके बरे में, 
जो वर्णन किया जाता है, उसे ही परिचय, कहा जाता है। 

73. प्रकाश + $#0 ” प्रकाशित - 

$॥ से बचना है, तो प्रकाश करते हुए चलिए पहले समय में, $|॥ करने के लिए, 
खेत, जंगल में, 09» जमीन पर, जाते थे | जब रात में, बाहर जाते थे, तब प्रकाश 
लेकर, जाते थे। जिससे $॥॥ पर, प्रकाश पड़ते ही, $॥॥ प्रकाशित हो जाती है। इसी 
प्रकाश में, व्यक्ति मार्ग पर चलता था। अंग्रेजों ने जब, २०३१ बनाई तब, लोग २०86 
के, किनारे बैठकर, $॥॥ करने लगे | इसीलिए अंग्रेजों ने, ०३० के किनारे, झा०ल 
[॥98॥ की व्यवस्था की | ताकि 576७ 4/8॥ के, प्रकाश में $9॥ से बचकर, 
7२००० पर चला जाए। और, प्रकाश में कोई, $9॥ न करे। क्योंकि लोग अंधेरे में, 
| कर देते थे। लोग पानी का, उपयोग करते थे, तो अंग्रेजों ने, (०७० किनारे पौधे, 
लगा दिए। जिससे उपयोग, किया गया पानी, बेकार न जाए, और, पेड़ों के काम आ 
जाए। इसीलिए [०/०। का, भी उपयोग किया जाता था, कि, जंगल में चलते समय, 
$]#से बचकर चल सकें। 

74. प्राण +> जल 5 प्रांजल - 
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प्राण जल में होते हैं, जिसे प्रांजल कहते हैं। इसलिए जब संकल्प लेते हैं, तब हथेली 
में, जल लेते हैं। इसका भावार्थ यह है कि, इस संकल्प को, पूर्ण करने में पूरे प्राण, 
लगा दूँगा। क्योंकि प्राण दिखते नहीं, और, जल से ही प्राण बनते हैं । जल ही प्राण 
का, दिखनेवाला रूप है। जल से स्वच्छता भी होती है। प्राण भी जब, प्राणायाम बन 
जाता है, तब प्राण से भी, स्वच्छता होती है। 

]75.पीड़ा+मिट-८पिरामिड - 

पीड़ा को मिटाने के लिए, पिरामिड होते हैं। मिश्र के पिरामिड, पीड़ा को मिटाने के 
लिए, बनाए गए थे। जो आपकी पीड़ को समझे, वह पीर बाबा होते हैं। पीर बाबा, 
दूसरों की पीड़ को, अपने ऊपर ले ले ते हैं। जिससे दूसरों की पीड़ा दूर हो जाती है। 
76. एलं46+ श92९ 5 एज शं९९९ - 

जो 200 करते हैं, अपने ७॥॥9९2८ पर, उन, ४॥।|82८ वालों को, एनश]०४० दिया 
जाता है। /0० + ७।॥७४० ८ 77 श।०४९०. जिनके पास ७॥७ होता है, जिनकी 
4१2८ अधिक हो ती है, उसे ही, ५१॥92९० कहते हैं। 

५७१॥॥३+ ७९2९८ ४॥॥३2९ - 

प्रत्येक ७३॥४९८ में, लोग ५१॥॥ में रहते हैं, और, ४८ वाले होते हैं। यह लोग ही 
अपने, ५॥॥|७ एवं ७72८ पर, //0० करते हैं। इसीलिए उन्हें गर्वीला, कहा जाता है, 
क्योंकि वह लोग, गर्व करते हैं ७३॥|७ पर, यानी, उन्हें अपने ७॥ पर, गर्व होता है। 
गर्व +५१॥ >गर्वीला | 

]77. 7-९४६+ ताव > प्रस्ताव - 

आप तभी 07०5५ कर सकते हैं, जब उसमें ताव हो | 7055 + ताव - प्रस्ताव । जिसे 
कहते हैं कि, "लोहा गर्म है, मार दो हथोड़ा।" 

]78. पाप + खनन + डर >पाखण्ड - 

पाप के खन्‍न होने का डर, पाखण्ड कहलाता है। पाप + खनन + डर - पाखण्ड | 
इसीलिए पाप को निरन्तरता, प्रदान करने के लिए, जो कार्य किया जाता है, वह 
पाखण्ड कहलाता है। पाप अंधेरे में किया जाता है। जब व्यक्ति अंधेरे में से गुजरता है, 
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अगर तब उस व्यक्ति को, खन्‍न की आवाज आती है, तब वह व्यक्ति डर जाता है। 
खनन्‍न+डर-खण्ड - 

उस खनन की आवाज से, उसका अंधेरे में से गुजरना, रुक जाता है। इस रुक जाने को 
ही, खण्ड हो जाना कहते हैं। यानि उस व्यक्ति का जाना, खण्डित हो गया । इसीलिए 
जोकार्य, खण्डित हुए बिना, किये जाते हैं, वह कार्य पाखण्ड कहलाते हैं। 

79. 77९55+ फूट + टन - प्रस्फुटन - 

77655 करते हैं, तो वस्तु फूट जाती है, उसमें से टन की, आवाज़ आती है। यही 
प्रस्फुटन कहलाता है। 07०55 + फूट + टन 5 प्रस्फुटन । अक्सर लोग 7०० से ही, 
77८७ करते हैं। हमेशा लोग अपने, पैर के पंजे से, दबाव डालकर किसी भी, वस्तु 
का अंदाज लगाते हैं। और, आदमी अपने 70० से, किसी के तन को 7०5५ करता 
है। 

2655+ 700+ तन ८ अस्फुटन - 

और, जमीन में दबा हुआ बीज, जब जमीन के दबाव से, फूटता है, तब उस बीज से 
अन्न, उत्पन्न होता है। 77९58 + फुट + अन्न 5 प्रस्फुटन । जहाँ बीज बोया गया है, 
और जहाँ से, बीज फूटकर ऊपर आ गया है, उस जगह पर किसान, अपना 70० नहीं 
रखता है। 

80. एप + इत्र पवित्र - 

लोग 7१ में जाते हैं, इत्र लगाते हैं। पवित्र कहलाते हैं | ५७ + इत्र पवित्र । 
8.पीढ़ी +0ए०"'ए+7एंड्टाब्नाए९ल्‍ एलनं०१- 

पीढ़ी पर बैठो, जब 0ए०५ से) 50॥9/2८ होता हेः इसे ही 7०४०० कहते हैं। पीढ़ी 
+ 0ए०५ + /)5८क४४० 5 7०700. पुराने जमाने में 7७7०० आने पर, पीढ़ी पर 
बिठाया जाता है। पीढ़ी के नीचे, एक बर्तन रख दिया जाता है, उस बर्तन में, रक्त का 
स्राव एकत्रित होता जाता है। इस एकत्रित रक्त स्राव को, सुखा लिया जाता है। और 
अगली माहवारी तक, सिर में बालों की, माँग में लगाया जाता है। एवं माथे पर बिंदी 
के, रूप में लगाया जाता है। तथा पुरुष के द्वारा, माथे पर बिंदु के रूप में, लगाया जाता 
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है। जिससे दोनों स्त्री-पुरुष में लगाव बना रहता है। क्योंकि मासिक धर्म का, रक्त- 
स्राव अपने अन्दर बहुत से, गुण भरकर रखता है। रक्त-स्राव में आपस में, आकर्षण 
होता है। इसीलिए जिस स्त्री का, रक्त-स्राव जिस पुरुष को, लगाया जाता है, वह पुरुष 
जीवनभर, उस स्त्री के आकर्षण में, रहता है। कभी भी बेवफाई नहीं करता है। पीढ़ी 
पर बैठने पर, उस माहवारी के बाद, गर्भवती होने पर, तभी पूछा जाता है कि, "कौन- 
सी पीढ़ी के हो" ? रात के समय चारपाई पर, सुलाया जाता है | चारपाई के नीचे भी 
बर्तन, रख दिया जाता है। उस बर्तन में रक्त स्राव, एकत्रित होता रहता है। चारपाई पर 
केवल ?०7१00 वाली, स्री सोती है। अन्य कोई भी व्यक्ति, चारपाई पर नहीं सोता है। 
केवल 5 दिन 7०१00 के समय, चारपाई को बिछाया जाता है। बाकी दिन खड़ा कर 
दियाजाता है। 

स्त्री के मासिक धर्म का रक्त स्राव, पृथ्वी के ज्वालामुखी से, निकलने वाले 
लावे के समान होता है। लावा के समान ही, उस माहवारी के रक्त-स्राव में, बहुत से 
खनिज-तत्त्व होते हैं। ख्री के बरते हुएतन से, निकलता हैं, इसीलिए बर्तन में एकत्रित, 
करते हैं। बर + तन - बर्तन | बर - जलन । माहवारी के समय स्त्री का तन, 
ज्वालामुखी की तरह, जलता है। 

९८7०० के पहले दिन का, रक्त स्राव पैरों के, पंजो तक जाता है, जिसे 
माहहौर या माहौर कहते हैं। इससे पता चलता है कि, माहवारी शुरू हो गई है प्रत्येक 
माहवारी 5 दिन की होती है। जो कि प्रत्येक 23 दिन के बाद आती है| इसीलिए | 
वर्ष में 3 माहवारी होती हैं। इसी से | वर्ष में 3 महिने होते हैं। प्रत्येक महीना 28 
दिनकाहोता है। 

माहवारी के समय, माहवारी स्त्री की जो, स्त्री सेवा करती है। उसे महारिन 
कहते हैं। महारिन ही माहवारी ख्री के लिए भोजन पकाती है। महारिन ही माहवारी 
स्त्री के वखत्र धोती है। महानिर ही माहवारी स्त्री के साथ बतियाती है। प्रत्येक महीने के 
5 दिन, वह महारिन उस माहवारी स्री के साथ होती है। इसीलिए उस महारिन स्त्री को 
पंच कहते हैं और उस महारिन स्त्री के पति को सिरपंच या सरपंच कहते हैं। क्योंकि 
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वह महार पुरुष अपने सिर पर 5 दिन के लिए पगड़ी बाँधकर, रहता है। जिससे पता 
चलता है कि, वह महारिन पंच का सिरपंच है। 

माहवारी के समय अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह की 
व्यवस्थाएँ हैं। किंतु लगभग समान ही हैं। जैसे की एक राज्य में, माहवारी स्त्रियों के 
लिए, व्यवस्था करनी है तो, राज्य के सभी व्यक्ति, धन एकत्रित करके, एक स्थान 
बनाते हैं, जिसे महल कहते हैं। माहवारी का + हल - महल । जहाँ पर रजस्वला स्त्री 
को, रखा जाता है | इसीलिए उसे राजमहल कहते हैं। रज + महल 5 राजमहल |। 
राजमहल में रजस्वला, ख्रियों को रखा जाता था | इस राजमहल की जो व्यवस्था, 
संभालता था | उसे राजन्‌ या राजा कहते थे। यह राजन्‌ रजस्वला स्त्रियों के लिए, 
अन्न की व्यवस्था करता था। राज + अन्न 5 राजनू | यह राजा, नपुंसकलिंग का 
व्यक्ति होता था । जिसमें बूढ़ी-पुरानी औरतें, उसकी सहायता करती थीं | इस 
राजमहल में जाने के लिए, एक रजपथ होता था| जिसे राजपथ कहा जाता था। उस 
राजपथ पर केवल, रजस्वला ख्रियाँ ही चलती थीं | जिनके रज गिरने से, उस पथ की 
मिट्टी, रक्त के समान लाल रंग, की दिखाई देती थी | इसीलिए उसे रक्तरंजित पथ, 
कहा जाता था । जिसे आजकल, २०१ (४४४० का नाम दिया जाता है, रजपथ - 
राजपथ। 

कस्बों में मासिक-धर्म के लिए, जो व्यवस्था थी। वह धर्मशाला कहलाती 
थी। इस धर्मशाला में, मासिक-धर्म की स्रियों को, रखा जाता था। इसके लिए सभी 
लोगों से, दान लिया जाता था। जिसे दान-धर्म कहा जाता था। इस दान का उपयोग, 
धर्मशाला में रह रही, मासिक धर्म निभा रही, स्त्रियों के लिए व्यय किया जाता था। 
धर्मशाला की व्यवस्था भी, नपुंसकलिंग के लोग संभालते थे । जिसमें बूढ़ी-पुरानी 
औरतें, उसकी सहायता करती थीं | धर्मशाला एवं राजमहल में, किस स्त्री का कौन- 
सा, 7०700 चल रहा है। इसका पूरा लेखा-जोखा, रखा जाता था | और वहाँ पर रह 
रही, स्त्रियों को समय बिताने के लिए, शिक्षा प्रदान की जाती थी | इसीलिए 
आजकल, $८॥०0 में भी 7८४०१ होते हैं । क्योंकि पुरुष तो, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त 
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करने के लिए, चला जाता था। गुरुकुल में पाठ चलते हैं, 7०00 नहीं चलते हैं। 

भग से निकले लावा से, वस्त्र को रंग लिया जाता है, उस वस्त्र को भगवा 
कहा जाता है। भग + लावा 5 भगवा | भग - योनी । लावा - रक्त स्राव । योनी से 
निकले, रक्त स्राव में वस्त्र को, रंग लेना ही भगवा रंग है। गांव के लोग इसी प्रकार, 
कपड़े को भगवे रंग में रंगकर, पाँच दिनों के लिए, घर से बाहर निकल जाते थे। दूसरों 
के घरों में माँगकर, खाते थे। घर के बाहर ही सोते थे। फिर पाँच दिन के बाद, घर पर 
आजाते थे। बाद में कालान्तर में, इन भगवाधारी लोगों के लिए भी, रहने का बसेरा 
बना दिया गया। जहाँ यह लोग रहते थे। रहने का बसेरा >रैन बसेरा। 

गांव में इसी की व्यवस्था करने के लिए, पंचायत होती है। जो पांच दिनों के 
लिए, गांव की स्त्रियों के लिए, व्यवस्था करती है | इसीलिए इसके व्यवस्थापकों को 
पंच बोला जाता है। जो संख्या में पांच होते हैं और पांच वर्ष के लिए चुने जाते थे। 
पूर्वकाल में प्रत्येक गांव में, रजस्वला स्त्रियों के रहने के लिए, एक स्थान होता था । 
जिसमें केवल रजस्वला स्त्रियों को ही, रहने का अधिकार था | पुरुष उस स्थान से दूर 
ही रहते थे। 

यह [0०० में ००७ वाली, व्यवस्था भी, माहवारी खत्री के लिए है। माह 
+ (२००7 5 महरूम । जब ख्त्री माहवारी में होती है, तब उसके लिए एक, अलग 
कमरे की व्यवस्था की जाती है| जहाँ पर माहवारी स्त्री के लिए, कमरे के अन्दर ही, 
पणं।० आदि की सुविधा, उसके कपड़े धुलने की सुविधा, उसके लिए भोजन की, 
[२००४ $७एशं०० की व्यवस्था | यानी जो भी व्यवस्थाएँ, पण० के 7२००7 में 
होती हैं, वह सारी व्यवस्थाएँ, उस माहवारी स्त्री को, प्रदान की जाती है। उन सब 
सेवाओं के बदले, उस माहवारी स्त्री से १०००) का, 7१०॥॥ लिया जाता है। इस तरह 
से यह, 00०! में ००० वाली व्यवस्था, माहवारी खत्री के लिए थी। 

रजस्वला होने के कारण, रज का स्वयं का ] ४७ लग जाता था। यानी स्त्री 
रजके। ३७ के, अनुसार रहती थी। रज+स्व+ [ 8७ - रजस्वला। 

राजा की सरकार की तरफ से, माहवारी स्त्री को प्रत्येक महीने, कुछ 
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आर्थिक सहायता, राजा की सरकार की तरफ से, मिलती थी । जिसे माहवार या 
महीना कहते थे | जिस वार यानी दिन से, उस सखत्री को माहवारी होती थी। उन सब 
स्त्रियों का पूरा ०००००, राजा की सरकार के पास, होता था। क्योंकि राजा इसी कार्य 
के लिए, राजस्व इकट्ठा करता था | रज + स्व - राजस्व | यह राजस्व, रजस्वला 
स्त्रियों की व्यव्सथा में, व्यय होता था। राजा अपने लिए इसमें से, कुछ भी नहीं व्यय 
करता था। जो राजा राजस्व की कमाई, अपने लिए व्यय करता था। उस राजा को 
लोग बोलते थे, कि, "यह औरतों की कमाई खाता है" । किंतु कालान्तर में, राजा 
लोगों ने इसी राजस्व से, अपने लिए [,एजए्ा700७ व्यवस्थाएँ की, जिसे "राजसी 
ठाट-बाट" कहा गया । जबकि यह सारा राजस्व का धन, रजस्वला स्त्रियों के लिए, 
सुविधाएँ जुटाने के लिए, जनता द्वारा राजा को दिया गया था । क्योंकि पहले 
नपुंसकलिंग वाले लोग, राजमहल का सारा इन्तजाम, देखते थे | किंतु जब पुरुष 
लोगों ने, वहाँ पर अपर्याप्त धन देखा तो, राजमहल की सारी व्यवस्था, अपने हाथ में 
लेली। फिर यहीं से, उस राजमहल की व्यवस्था को, प्राप्त करने की, राजनीति चलने 
लगी। और रजस्वला स्त्रियों की, स्थिति दिन पर दिन, बद से बदतर होती गयी । फिर 
इसी राजगद्दी की, प्राप्ति के लिए, युद्ध, लड़ाईयाँ, षडयन्त्र, न जाने क्या-क्या हुआ | 
राजगद्दी यानी $॥7//भ9 80. यह $७गरशए 780 एक, छोटे से गद्दे के समान होता 
है। और रजस्वला स्त्री के द्वारा, पहना जाता है। तो बस इसे ही राजगद्दी कहा गया। 
रज + गद्दी - राजगद्दी । रुई से बने जिसे गद्दी में, रज का स्व इकट्टा होता है, उसे 
राजगद्दी कहते हैं। 

मासिक-धर्म वाली स्त्री को ही, रजस्वला स्त्री कहते हैं । रजस्वला से ही 
राजशब्दबना है, राज में नीति जुड़ने पर, राजनीति शब्द बना है। इसी से मासिक-धर्म 
से धर्म, रजस्वला से राजनीति, तो यह दोनों धर्म एवं राजनीति, यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं| 
जो कभी अलग नहीं, हो सकते हैं। क्योंकि मासिक-धर्म का, पाँच दिन का कष्टकारी 
समय, ख््री के लिए काटना बहुत कठिन था। तो इन पाँच दिनों को काटने के लिए । 
यानी समय व्यतीत करने के लिए, जो व्यवस्था की गई, वह व्यवस्था "धर्म" कहलाई 
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।उसका स्थान "धर्मशाला" कहलाया। 

यानी राजमहल बनाए गए, [00० बनाए गये, इनमें रजस्वला स्री के लिए, 
अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे बदले में खत्री से, कुछ भी नहीं 
लियागया। इसे ही धर्म का कर्म माना गया। 

एक बात की सावधानी रखनी है, कि एकत्रित किया गया रक्त स्राव, किसी 
भी प्रकार से, किसी भी तांत्रिक क्रिया करनेवाले तांत्रिक के हाथ में नहीं लगना 
चाहिए। तांत्रिक क्रियाओं में, स्त्री के मासिक रक्त स्राव का, बहुत महत्त्व है एवं, बहुत 
उपयोग होता है। इसी मासिक रक्त स्राव को, प्राप्त करने के लिए, सरे तांत्रिक 
कामाख्या मंदिर में, जाते हैं। तान्त्रिक अपने साथ कुत्ते रखते हैं। यह कुत्ते सूँघकर बता 
देते हैं कि, इस घर में यह ख्री, मासिक-धर्म से है। वह तान्त्रिक उस स्त्री से, रक्त-स्राव 
खरीद लेते हैं। इसीलिए आजकल, &ग्राधाण 280 की जगह, (शाई।प्र8| (:06 
का, उपयोग किया जा रहा है | इस ॥(शाडइ।प३ (076 में, रक्त-स्राव इकट्ठा कर, 
तान्त्रिक को बेच दिया जाता है। तान्त्रिक इस रक्त-स्राव का उपयोग, बड़े-बड़े लोगों 
के लिए, तान्त्रिक क्रियाओं को, करने के लिए करते हैं। क्योंकि मासिक-धर्म का, 
रक्त-स्रावही असली कुमकुम एवं सिंदूर है। 
जो स्त्री अपनी रजस्वला से एकत्रित किए गए रक्त को सुखाकर सिंदूर को अपनी माँग 
में लगाती है और जो पुरुष उसी ख्री के रजस्वला से एकत्रित किए गए रक्त को 
सुखाखर कुमकुम के रूप में लगाता है, वह दोनों में प्रेम एवं लगाव बना रहता है । 
एक दूसरे के प्रति आकर्षण जीवन भर रहता है। इसीलिए जिस ख््री को मासिक-दधर्म 
की पीड़ा होती है, उस पीढ़ा को सहने के लिए, उस स्त्री को राजमहलों जैसी, सुविधा 
[१०८ में उपलब्ध करवाई जाती है। क्योंकि राजस्व ही, रज के लिए लिया जाता है। 

९७४०० के पहले दिन का रक्त स्राव पैरों के पंजो तक जाता है, जिसे 
माहहौर या माहौर कहते हैं। इससे पता चल जाता है कि, माहवारी शुरू हो गई है। 

प्रत्येक माहवारी 5 दिन की होती है, जो प्रत्येक 23 दिन के बाद आती है। 
इसीलिए | वर्ष में 3 माहवारी होती हैं, इसी से | वर्ष में 3 महिने होते हैं, प्रत्येक 
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महीना 28 दिन का होता है। पहले के समय में, 3 महिने का ] वर्ष होता था। 
माहवारी होने के कारण, उन 28 दिनों को महीना या माह बोला जाता है। इसीलिए 
प्रत्येक स्री का अपना एक अलग (४॥०४०७ होता है, जिसे |४शआाउप्रा्माणा 
(४०7१७० कहते हैं। पहले जमाने में ॥७॥5प्रा/0०] (08०749 से ही, सभी कार्य 
होते थे । |४०॥5प्रा॥70०॥ यानी माप | इसी ४लाउप्राक्वाणा (४०वें में सभी 
स्त्रियाँ अपने |(आ5प्रा॥80०॥ 7०४०० का माप लिखकर रखती थीं। ४७॥ सुरा एवं 
राणा इसी १(लाउप्राध्ाणा (४[शाववा के अनुसार लेकर आता था। ४७॥ + 
सुरा+रिक्षांणा ५ शाउप्राधांगा, और जब ख्री ॥(८७॥5पराआ/०॥ ?७700 में आती 
थी तो उन पाँच दिनों में फिर पुरुष ही सुरा एवं २४80॥ बनाता था। सुरापान से स्त्री को 
९८४०१ की पीड़ा का अहसास कम हो जाता था, और पाँच दिनों तक पुरुष के द्वारा 
बनाया गया भोजन प्राप्त होता था | यह (छाष्प्राआंणा (४०॥१५ पुरुषों के 
(७।०7११५ से भिन्‍न होता है। सभी पुरुषों का एक ही (०।०११ होता है। गुजरात में 
आज भी अवकाश लेने के लिए, वहां पर 'रजा' शब्द का प्रयोग किया जाता है | 
क्योंकि जब स्त्री रजस्वला होती है, तब वह कोई कार्य नहीं करती है। इस कार्य से 
अवकाश लेने को ही, 'रजा' कहते हैं | पूर्वकाल में विश्व के कयी देशों में सरियों के 
रजस्वला होने पर, ()06 से पांच दिन के लिए, /लाउप्राध्ंणा [,०४ए० ए 
९४५ के दिया जाता है। यानी उन पांच दिनों का भी ९४9 दिया जाता था। इन पांच 
दिनके लिए, विश्व में बहुत श्रकार के महोत्सव हैं। जैसे 0 ]ज90 (्॒चा65 के चिन्ह 
में 5 चक्र है। क्योंकि 5 दिन कैसे बिताएं, इस पर विश्वभर में, तरह-तरह के खेल हैं। 
इसीलिए जिस स्री को, मासिक-धर्म की पीड़ा होती है। उस स्त्री को, पीढ़ी 
परबिठाया जाता है। क्योंकि उसी पीढ़ी से, परिवार की आगे की, पीढियाँ चलती हैं। 
82. पुरखों + उजियारा पूजा - 
"ओरे ! जा जरा पुरखों के, यहाँ उजियारा कर आ" | पुरखों + उजियारा पूजा | पुरखों 
की समाधि पर जाकर, दीपक जलाकर, उजियारा करने को, पूजा करना कहते हैं। 
पुरखों + उजियारी - पुजारी - "आज कौन पुरखों के यहाँ, उजियारी करने गया था" ? 
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पुजारी जो व्यक्ति पुरखों की समाधि पर जाकर दीपक जलाकर उजियारी करता है, 
उसे पुजारी कहते हैं | इसीलिए पूजा में पुजारी के द्वारा, सबसे पहले दीपक को 
जलाकर, उजियारा करना होता है। अब दीपक का उजियारा, होने के बाद, तब उन 
पुरखों के बारे में, बातें भी होती हैं। जिसे दादी-नानी की कहानियाँ कहते हैं। इस तरह 
से, दिन में किसी प्रकार का, उजियारा नहीं होता था। संझा प्रारंभ होने पर, दीपक को 
जलाकर उजियारा, कर दिया जाता था । इसे ही बाद में, पूजा करना और, इसे 
करनेवाले को, पुजारी नाम से, पुकारा जाने लगा। 

83, एप्र2/+॥0प07 5 एए८ - 

लोग 7 में जाते हैं, [0पण पीते हैं। 77७॥० कहलाते हैं। एप७ + [0प्रणा ८ 
7प्0॥0. 

84. पाया + था+गोरस पायथागोरस - 

पाया था जिसने गोरस पीकर उसे कहते हैं पायथागोरस | पायथागोरस जब मिश्र के 
विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने गए, तब प्रवेश परीक्षा में पायथागोरस को 40 दिन तक 
केवल गोरस पीने को दिया गया । 40 दिन तक गोरस पीने से पायथागोरस का मन 
पूर्णतः बदल गया, और पायथागोरस को प्रवेश मिल गया। पायथागोरस को गोरस 
इतना पंसद आया, कि उन्होंने गोरस ही लेना जारी रखा, जिससे लोगों ने उनके नाम 
के आगे, गोरस उपनाम लगा दिया । गो + रस 5 गोरस गाय के दूध में हल्दी और 
गुड़ डालकर उसे उबालकर गुनगुना कर पीना गो > गाय। 

85.पथ + होश 5८ 79॥॥05 - 

पथ पर चलने के लिए होश में रहना चाहिए। रास्ता हमेशा होशले से पूरा हो जाता है। 
जब कोई रास्ते में चलते हुए गिर जाता है। तब रास्ते के किनारे बैठे हुए लोग कहते हैं, 
"अरे ! थोड़ा होश लेकेचल" | होश +ला > होशला। 

86. पाया + था+गोरस 5 पायथागोरस - 

पाया था जिसने गोरस पीकर उसे कहते हैं पायथागोरस | पाया + था + गोरस ८ 
पायथागोरस | पायथागोरस जब मिश्र के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने गए, तब प्रवेश 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


परीक्षा में पायथागोरस को 40 दिन तक केवल गोरस पीने को दिया गया | 40 दिन 
तक गोरस पीने से पायथागोरस का मन पूर्णतः बदल गया, और पायथागोरस को 
मिश्र के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया । पायथागोरस को गोरस इतना पंसद 
आया, कि उन्होंने गोरस ही लेना जारी रखा, जिससे लोगों ने उनके नाम के आगे, 
गोरस उपनाम लगा दिया। 

गो+रस >गोरस - 

गाय के दूध में हल्दी और गुड़ डालकर उसे उबालकर गुनगुना कर पीना गो >गाय। 
87. प्रेय + रण - प्रेरणा - 

किसी प्रेय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, रण हो ही जाता है प्रेय + रण - प्रेरणा | तभी 
तो लोग कहते हैं, "तुझे ! नहीं पता, मुझे इसको पाने के लिए, किस-किस से रण लेना 
पड़ा" | लोग यह भी कहते हैं, "अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उसने बहुत 
से युद्ध लड़े हैं" । इस तरह की बातें करके, लोग एक-दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। फिर कहते 
हैं, "मेरे लिए 78५ करना मैं अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, रण में जा रहा 
ह"। 

9799 + रण - प्रेरणा - 

रण में जाने से पहले, सभी लोग जीतने की कामना के लिए, 779५ करते हैं। 

88. पीड़ी - 

पीढ़ियाँ गुजर गई, इन पीड़ों पर बैठ-बैठकर । जब भी पीड़ा हो, तब पीड़ी पर बैठ 
जाओ । देखो पीड़ा कैसे छुमन्तर हो जाती है। इसी पीड़ी पर बैठकर तो सभी अपनी 
पीड़ा सुनाते थे। सुननेवाले भी पीड़ी पर बैठकर हूँ हुँ कहकर हुँका भराते थे। 

89. प्रति + (०० - प्रतिकूल - 

जब आपकी कोई प्रति बनता है, तब आपको (००0! रहना चाहिए प्रति + (१०० - 
प्रतिकूल | यानी जब कोई आपकी नकल उतारता है, तब आपको (१०० रहना 
चाहिए। नकल हमेशा व्यक्ति के स्वभाव के उलट उतारी जाती है। जैसे कि व्यक्ति का 
स्वभाव गंभीर है, तो नकल उतारनेवाला उसको मजाकिया दिखाएगा। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


90. पर + अर्थ + ना 5 प्रार्थना - 

व्यक्ति तब ही परमात्मा से प्रार्थना करता है, जब व्यक्ति के पास, अर्थ नहीं रहता है। 
पर+ अर्थ +ना 5 प्रार्थना। पर - परमात्मा। अर्थ - धन। क्योंकि व्यक्ति के पास, जब 
तक अर्थ रहता है, तब तक व्यक्ति, अपने आपको ही परमात्मा, मान लेता है। या 
जिनके पास धन होता है, उनको परमात्मा मान लिया जाता है। या धनवान लोग यह 
प्रदर्शित करते हैं, कि धनवान को ही परमात्मा मानो, धनवान को परमात्मा मानकर, 
धनवान की स्तुति करो, तब वह धनवान अपनी प्रशंसा, करनेवाले को धन देगा । 
और मेहनत से कार्य करनेवाले का मजाक उड़ाता है। इसीलिए लोग धन की प्राप्ति में 
लगे रहते हैं और धनवान की स्तुति में कसीदे करते रहते हैं । 

9], एप्रा॥0+ (9 " शाप था - 

(४ए की ए7७॥8० के लिए ?ए7/लाए की जाती है। ?ए79#0 + (धए 
एप#धला9, (ध४9 में 77०४० आपको तभी जानती है, जब आप ?प/स्‍०9 करते 
हैं। इसीलिए (3॥9 में अपने आपको, ?५७॥४० में जनाने के लिए, 7५७॥० करते 
रहिए। 

92. परी +कल्पना 5 परिकल्पना - 

सभी यह कल्पना करते हैं कि, उन्हें परी मिल जाए। परी + कल्पना 5 परिकल्पना | 
सभी की कल्पना में कोई न कोई परी होती ही है। किन्तु वह परी उसको मिलती है, या 
नहीं मिलती है। यह उसके भाग पर निर्भर करता है। 

93. 9789 + ९ 5 प्रेमी - 

जब आप 7749 करते हुए कहते हैं, कि, "यह मुझे मिल जाए" तब उसे प्रेमी कहते हैं । 
9789५ + (० - प्रेमी | जिसे आप प्रेम करते हैं, उसी के लिए आप, 7789 करते हैं । 
इसीलिए लोग प्रेम करते हैं, जिससे लोग उनके लिए, 7789 करें | लोग कहते हैं कि, 
"789५ 0 6", 

94., ?9४ + 9७९९+ पेट शि्रनाटं096- 

गिरा में ए7॥० ]796 करते हुए, अपना पेट ०० करना चाहिए। ? कार + 9566 + 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


पेट 5 ९०9४०. ?कवा५ में खाना-पीना, कुछ ज्यादा ही हो जाता है। इसीलिए 
एश्वा में 7४ 0०ं9०६० करते हुए, अपने पेट को देखते रहना चाहिए। किन्तु लोग 
दूसरे की ?9८ देखते हैं, कि "यह क्या-क्या खा रहा है" ? "कितना-कितना खा रहा 
है" ? फिर 7४9 के बाद उसके बरे में, बातें करते हैं कि, "अरे ! मैंने उसे देखा था, 
उस दिन किसी की ?»79 में, उसकी 7] में तो ()0८८७॥ था, और अब यहां मना 
कर रहा है कि, मैं (7००-५४८०४ नहीं खाता" | फिर कहता है, "उस दिन तो भकर-भकर, 
प्याज के पकौड़े, लहसुन की चटनी के साथ खा रहा था, आज कह रहा है, कि मैं 
प्याज-लहसुन नहीं खाता, बड़ा अजीब आदमी है"। 

95. पाई + मान > पैमाना - 

पाई से ही, किसी का मान, क्यों तय किया जाता है। "कि वह पाई-पाई को मोहताज 
हो गया" | चारपाई के एक पाए को, पाई कहते हैं। चारपाई के दो पाए को, दोपाई क्‍यों 
नहीं कहते हैं ? जबकि पाई के चिन्ह में दो पाए दिखाएं गये हैं, 7 यह पाई का चिन्ह है। 
96. एश+ पर ८ एश्लाफुशः - 

?४॥7 पर रखकर 7४77०, किया जाता है | 28॥7 + पर 5 ४9० हथेली पर 
रखकर, जब किसी को प्यार किया जाता है, तब उसे 7४77० कहते हैं। और लोग 
अपनी हथेलियों को, पंख बनाकर हवा में लहराते हैं। 

97, 0789 + $90 - प्रसाद - 

आपकमेंरे लिए 789 करो, मैं बहुत 580 हूँ। 7789 + $90 प्रसाद | जब कोई किसी 
को, प्रसाद देता है, तब वह कहता है, “मेरे लिए [789 करना, मैं बहुत ही 590 हूँ” । 
दरअसल प्रसाद ही, दसरे का द्‌ःख होता है। पर + $40 ८ प्रसाद | जब व्यक्ति अपना 
दःख बाँटता है, तो वह दसरे को प्रसाद बाँटता है। क्योंकि उसको कहा जाता है कि 

“अपना दुःख बाँट दो, तुम्हारा दुःख कम हो जायेगा” । आप कितनी ही, कोई भी 
शिक्षा पढ़ लें, किन्तु, जब तक आप, साहित्य को नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप, पढ़े 
लिखे नहीं कहलाते हैं। अदब ही आपको अदब सिखाता है। बिना अदब को पढ़े, 
आप अनपढ़ ही कहलाएंगे | इसलिए कम से कम ज़िन्दगी में, अदब को जरूर पढ़ें | 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


98. ?एए + $49 - पैसा - 

जिसे आप 7४५ करते हो, यह देखकर, "कि कितना 7४७9 करना है उसे पैसा कहते हैं। 
?४५+ $49 > पैसा। पहले 8७ किया जाता है, फिर 7४9 किया जाता है। 

99. प्रति + बंद > प्रतिबंध - 

प्रति न कर सके कोई, इसलिए पुरुष को बंध, एवं स्त्री को बंध्या कर दिया जाता है | 
उसे प्रतिबंध कहते हैं। प्रति + बंद > प्रतिबंध। यानी इसके जैसे दूसरा न पैदा हो जाए, 
इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका ऐसा भी अर्थ है कि, इसकी कोई प्रति 
(०+%र) न करे, इसलिए ० %ः नहीं करने पर, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर 
कोई उसकी (०7९ करता है तो, वह मजाक हो जाता है, और जब किसी का मज़ाक 
करना होता है। तब उसकी नकल उतारी जाती है। इससे उसका महत्त्व कम हो जाता 
है, जैसे - चार्ली चैपलिन ने हिटलर की, नकल करके, हिटलर का मज़ाक उड़ाया 
और हिटलर को सबने हल्के में लिया। 

200. परीक्षा + परिणाम > परिणाम - 

परीक्षा का ईणाम ही परिणाम होता है। ईणाम 5 ईनाम | आपने परीक्षा दी, उस दी गई 
परीक्षा का, आपको क्या ईनाम मिला ? यही परिणाम है। 

20व, ?एप॥0+ धा।॥ए 5 ?एप्र॥॥६क॥ा]९9 - 

९४४७० के द्वारा आ॥2 करने पर, 8007 को ?7७॥5॥०० मान लिया जाता है | 
ए?५७॥०+ आग 5 ?५७॥७४॥॥४. पहले जमाने में पुस्तक को पद्य में लिखा जाता 
था। पुस्तक में लिखे इन पद्यों को, जब जनता गाने लग जाती थी | तब समझा जाता 
था, कि पुस्तक ?५७॥5॥60 हो गई है। एप७॥0 + 860 - एपशंग्राढव, एप्० 
के $॥60 में पुस्तक पहुंच गई है। इसलिए पहले लोग पुस्तक को, पद्य में लिखते थे, 
ताकिवह पुस्तक लोग गाने लगे। 

202. प्रभा+व वित्त > प्रभावित - 

प्रभा एवं वित्त ही प्रभावित करते हैं। स्त्रियों के चेहरे की प्रभा से, और पुरुष के पास 
स्थित वित्त से, लोग प्रभावित हो ही जाते हैं। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


203. परि+ यत्न ८ पर्यटन - 

परिबड़े यत्न से मिलती है। पहले परि को प्राप्त करने के लिए, स्वयंवर होते थे। जिसमें 
बड़े यत्न करने पड़ते थे। तब जाकर किसी एक को, परि मिलती थी । परि से विवाह 
करने के उपरांत, जब परि को लेकर, वर अपने घर जाता था, तो पर्यटन करते हुए 
जाता था। दोनों को पर्यटक कहा जाता था। दोनों ही मार्ग के स्थानों को, तकते हुए 
जाते थे। 

परि+यह+तक पर्यटक। 

वर के द्वारा परि को मार्ग में, यह कहते हुए सुना जाता था। "परि यह तक, परि यह 
देखो" | घर पहुंचते पहुंचते, परि और वर दोनों ही के तन में, परिवर्तन आ जाता था। 
परि+वर+तन -परिवर्तन। 

इस प्रकार के पर्यटन को, करने के लिए, परि "१8५" करती थी एवं वर "यत्न" करता 
था। जिसे ही प्रयत्न बोला जाता है। [789 +यत्न - प्रयत्न। 

204. ?7्॒प+ लड़" ?0एप्रीत्राः - 

720पराबाणा में 20|प्रांध होने के एवं 20प्रांधा9 प्राप्त करने के दो उपाय हैं । 
पहला उपाय है "लड़" | यानी लड़ने वाले लोग जल्दी से, 709०० हो जाते हैं। 
?०७०+ लड़ 7०7०५. लोग तब कहने लगते हैं, "अरे वह ! वह तो बहुत लड़ाकू 
है" । "रे वहां के लोग ! तो बहुत लड़ने वाले हैं" | दूसरा उपाय है"रीति" । यानी 
किसी रीति को चालू करवा दीजिए, आपकी ९०90५ बढ़ जाएगी | ए0कप + 
रीति> 20प्राकषाह., 

205. 70/९$$ + स्थान - प्रस्थान - 

?॥८७७ करने का स्थान ही प्रस्थान है। 7०55 + स्थान - प्रस्थान | पहलवान लोग, 
43 ०००॥०४४ए० वाला एवं 7/ए४0॥०-७[०४४ लोग यह जानते हैं कि, इन्हें कौन से 
स्थान पर, 7०४5 करना है। दूध निकालने के लिए, गाय एवं भैंस के थन में, कहां पर 
97०४५ करना है, यह भी लोग जानते हैं। 

206. पाप+रति ८7५ - 
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पाप करते हैं जो रति का, वह ४9 बनाते हैं। पाप एवं रति को मिलाकर, शब्द बना 
है 29. पाप + रति 5 2७79. इस पाप में सभी रत रहते हैं, इसलिए इसे "4" 
लेना कहते हैं। पाप + रत 5 ?७4. पाप की कमाई के द्वारा, रति के पाप रात को किए 
जाते हैं, 7४9 हमेशा रात को दी जाती है। प्रत्येक 79 में पाप एवं रति होती है। 
207. प्रण+ आन - प्राण - 

जिसमें आन के लिए, प्रण लगाकर कार्य किया जाता है, उसे प्राण कहते हैं। प्रण + 
आन- प्राण। जबतक $07 रहेगा, तब तक कल पर बात को, नहीं डालूंगा। $प + 
कल + पर - संकल्प यानी सूर्य के रहने तक, कार्य को पूरा कर लेना है। जब 50प! 
का (5० करके, कार्य किया जाता है, उसे 50]7#07 कहते हैं। $0॥| + (8९ ८ 
50४००. यह कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक (२०४०प४ंणा लिया 
जाता है। १९+$0प्र/ंणा >र०5०परांगणा, 

208. प्रात:काल + रंभाना प्रारंभ - 

गायजब प्रातःकाल, अपना दूध दुहाने के लिए रंभाती है, तब उसे ही प्रारंभ कहते हैं। 
प्रातःकाल +रंभाना - प्रारंभ | तब व्यक्ति कहता है कि, "आ रहा हूं, अब रंभाना बंद 
कर" | तो इसे ही आरंभ कहते हैं। आ रहा हूं + रंभाना 5 आरंभ । यानी गाय के द्वारा 
प्रातःकाल रंभाने से, कार्य का प्रारंभ एवं आरंभ होता है। ख्री किसी का स्तर देखकर 
बात करती है। किसी पुरुष के पास, ज़र, जमीन, पद, यह तीन का कितना स्तर है, वह 
देखकर ही, स्त्री किसी पुरुष से प्रभावित होती है। 

209, पीक+ $४७ 5पिकासो - 

पिकासो का नाम पिकासो कैसे पड़ा । पिकासो भारत आया था, भारत में आदमी- 
औरत पान खाकर, पान की पीक दीवारों पर, कोनों में और जमीन पर थूक देते थे। 
पिकासो ने पान की, इन थूकी गई पीक को देखा, और देखता ही रह गया । पिकासो 
कोनहींपता था कि, यह पानकी पीक है। पिकासो ने पान की पीक की, बड़ी सराहना 
की तारीफ की, प्रशंसा की | इसलिए पीक के द्वारा, 5३४ करने के कारण, पिकासो 
कानामपिकासो पड़ा । पीक + 39७ - पिकासो | इसी "पीक" नाम से ही, [0प7९० 
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नामपड़ा है। पीक +चर 20४७८. पानको चरकर जब कोई, पीक को थूक देता है, 
तब उसे '[2०प्रा०" कहते हैं। 

20.पालन + रीति ” प्रीति - 

पालन करना रीति का प्रीति कहलाता है। पालन + रीति - प्रीति । किसी से रीति का 
पालन करवाना होता है, तो उसे भय दिखाया जाता है कि, "अगर इस रीति का पालन 
नहीं करोगे तो, तुम्हारे साथ ऐसा हो जायेगा" । तो भय में आकर वह व्यक्ति, रीति का 
पालन करने लगता है, इसे ही भय से प्रीति करना कहते हैं। इस तरह जब भी कभी, 
किसी नई रीति को बनाना होता है, तो यही भय फैलाया जाता है कि, "अगर इसका 
पालन नहीं करोगे तो, तुम्हारे को यह हो जायेगा" | तब भय में आकर उस नई रीति 
को, भी स्वीकार कर लिया जाता है, और भय में आकर उस रीति से, प्रीति कर ली 
जाती है। 

2.पूजा+जीत -पूजित - 

पूजा जीत की प्राप्ति के लिए, की जाती है| पूजा + जीत - पूजित । युद्ध के प्रारंभ से 
पहले, देवता एवं सैनिक दोनों की, पूजा करने पर जीत हो जाती है। और जो जीत 
जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, इससे वह पूजित हो जाते हैं। 

22. परी + ईच्छा - परीक्षा - 

परी की ईच्छा ही "परीक्षा" है। परी + ईच्छा - परीक्षा । ऐसी ही परीक्षा तो, ब्रह्मृषि 
विश्वामित्र ने दी थी। देवराज इन्द्र ने अप्सरा मेनका को, ब्रह्मषि विश्वामित्र की, परीक्षा 
लेने के लिए भेजा था। अप्सरा उर्वशी ने राजा पुरू की, परीक्षा ली थी और, अपने पर 
को धरती पर ही, छोड़ कर गई थी। पर - पंख । अप्सरा उर्वशी ने धनुर्धर अर्जुन की, 
परीक्षा ली थी। हातिम-अल-ताई की परीक्षा, परीबानो ने ली थी और, अपने परों को 
त्यागकर, हातिम-अल-ताई के साथ शादी की थी | इसलिए परीक्षा के ईनाम को, 
परिणाम कहते हैं। परी +ईणाम - परिणाम | ईणाम -ईनाम । परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 
बाद, जो ईनाम मिलता है, वह परिणाम कहलाता है और, इसे ही "परीक्षा का 
परिणाम" कहते हैं। 
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23. पैदा +ईश्वर - पैदाईश - 

पैदा ईश्वर ही तो करता है, इसलिए इसे पैदाईश कहते हैं। 

24. पुर+ रखा - पुरखा - 

पुर को रखानेवाले को "पुरखा" कहते हैं। पुर + रखा - पुरखा | किसी भी रहनेवाले 
स्थल के पीछे, "पुर" लगा होता है, उस "पुर" की रखवाली करनेवाले को, पुरखा 
कहते हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं, तब आप कहते हैं कि, "जरा रखाए रखिए, हम 
अभी आते हैं" | तो वह रखानेवाला ही, आपका पुरखा है। इसलिए जिस दिन पुरखों 
का, दिन आता है, उस दिन पूरी और खीर, पुरखों के लिए बनाई जाती है। 

पूर्व +जन्म - पूर्वज - 

आपसे पूर्व जन्म लेनेवाले को "पूर्वज" कहते हैं | पूर्व + जन्म >पूर्वज | यानी जिसका 
जन्म, आपसे पहले हुआ है, वह पूर्वज कहलाता है। आपसे पहले जन्म लेनेवाले, 
चाहे वे कोई भी हों, वे सभी आपके पुरखे हैं। उन पूर्व जन्म लेनेवालों से ही, आपने 
कुछ ना कुछ सीखा है। उन पहले जन्म लेनेवालों ने, अपने [79०गंगरणा से, जो 
पुस्तकें लिखी हैं, उन्हीं पुस्तकों को पढ़कर, आपने ज्ञान एवं [7ण779007 को , प्राप्त 
किया है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी, ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। आपको 
अपने 79फ०गं7०॥७ नहीं, करने पड़ते हैं। इसी तरह उन पूर्वजों ने, जो रास्ते एवं 
वाहन बनाए हैं, उनका उपयोग करके, आप जल्दी से जल्दी, अपने गंतव्य तक पहुंच 
जाते हैं। यानी आप उपयोगात्मक जीवन जीते हैं, आप प्रयोगात्मक जीवन नहीं जीते 
हैं। और शीघ्रता से बिना डरे हुए, वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यह शीघ्रता एवं 
निडरता, आपके पहले जन्म लिए लोगों के, प्रयोगों का फल है। कि आपको 
फ्रणांग्रथा। नहीं, करना पड़ रहा है। आप पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से, पूर्वजों के 
द्वारा निर्मित की गई, वस्तुओं एवं 0779707 का, (8० कर रहे हैं। इसे ही 
"भक्ति" कहते हैं। 

25.पौड़ी+यम ८700 ंप्रा - 

जिस पौड़ी पर चढ़कर, यम तक जाते हैं, उसे 700877 कहते हैं। 
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26. परमात्मा + इच्छा - परीक्षा - 

लोग तो कहते हैं कि, "परमात्मा मिला है तो, कोई चमत्कार दिखाओ" | यानी लोग 
परमात्मा को चमत्कार से पहचानते हैं। अगर चमत्कार कर दे, तो परमात्मा है, और 
चमत्कार न करे तो, यह ढोंग कर रहा है। ऐसा उसका प्रचार कर देते हैं। तब चमत्कार 
को माननेवाले लोग, परमात्मा की परीक्षा लेते हैं, और इस परीक्षा के लिए, परमात्मा 
के सामने अपनी इच्छा को रखते हैं | परमात्मा + इच्छा - परीक्षा । अगर परमात्मा 
उनकी इच्छा को, पूरा कर दे तो परमात्मा, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया । और तब उसे 
परमात्मा मान लेते हैं। इसलिए परमात्मा को परमात्मा मानने के लिए, लोग अपनी 
अपनी इच्छाएँ, परमात्मा के सामने रखकर, परमात्मा की परीक्षा लेते रहते हैं। जब 
जब उन लोगों की इच्छाएं, पूरी होती जाती हैं, तब तब परमात्मा को मानना, उनके 
भीतर मजबूत होता जाता है और जिस दिन परमात्मा के सामने कोई ऐसी इच्छा 
रखते हैं, जिसे परमात्मा पूरी नहीं करता है, तब लोग परमात्मा को मानना छोड़ देते हैं, 
इसलिए परमात्मा ने सोचा कि, "वह कब तक लोगों की इच्छाओं को, पूरी करता 
रहे" | इसलिए परमात्मा अन्तर्ध्यान हो गया, अब जो ध्यान करता है, परमात्मा उसी 
को मिलता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ध्यान करो |४८००॥४४४०7 करो। 
27., 7709० + गन्दा 57709 8290 98 - 

7707० तरीके से जब किसी को गन्दा किया जाता है, तब उसे ही [709809709 
कहते हैं। 

28. 77092-+रीति 5 ए-0फश"ए - 

।004०| (20 रीतिसे जो प्राप्त होती है, उसे 270[7श५ | कहते हैं। 

29.पुर+राणा > पुराण - 

दिन के 24 घंटे को, 24 अवतारों में वर्णित किया गया है। इन 24 अवतारों को, 8 
घंटों में समेटा गया है, क्योंकि बाकी के 6 घंटे, सोते हुए गुजरते हैं। पुर में रण से वापिस 
लौटकर आए राणा के द्वारा जो कहा जाता है, वह "पुराणा" ही तो "पुराण" कहलाता 
है। पुर + राणा पुराण | पुर से रण में गए राणा की स्त्री को राणी कहते हैं। पुर + राणी 
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पुरानी । राणा के द्वारा पुर के पुरुषों को, रण की बात सुना दी जाती है। किन्तु पुर में 
रहनेवाली स्त्रियों को, रण की बात राणा के द्वारा, नहीं सुनाई जाती है। इसलिए राणा 
के द्वारा राणी को, जो बात बताई जाती है, वही बात राणी के द्वारा, पुर में रहनेवाली 
स्त्रियों को, सुनाई जाती है। इसे ही पुरानी बात कहते हैं| यानी पुर की राणी की बात । 
पुर+ राणी  पुराणी । पुर से रण में जाकर, वापिस लौटकर आए, राणा की बातें इस 
पुराण में होती हैं। इसलिए पुराणों में युद्ध की, बातें होती हैं पुर में रहनेवाली राणी की 
बातें, इन पुराणों में होती हैं, इसलिए यह पुरानी बातें होती हैं। प्रथम पुराण ब्रह्मवैवर्त 
पुराण है, क्योंकि 24 घंटे में, जब व्यक्ति सोकर उठता है, तब व्यक्ति "ब्रह्म" होता है। 
और, व्यक्ति के उठने के समय को, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है | पुराणों के रहस्य, पुराणों 
की कथाओं में, इस तरह से छुपाकर रखे गए हैं, कि जिस प्रकार से, शहद में कड़वी 
दवा। 

220. पुरुष + 740 - पुरुषार्थ - 

ब्रह्मृषि कपिल के द्वारा विरचित, "सांख्य सूत्र" के अनुसार, पुरुष और प्रकृति ही 
पुरुषार्थ है। 7४7॥ इस प्रकृति का एक, छोटा सा अंश है पुरुषार्थ के लिए दोनों 
आवश्यक हैं, पुरुष भी और प्रकृति भी। अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता है, और 
अकेली प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। पुरुष में से ही प्रकृति निकलती है, प्रकृति के 
कण कण में, पुरुष समाया हुआ है। इसलिए पुरुष और प्रकृति दोनों का, समान होना 
ही पुरुषार्थ है। 

22. पारा+शीत+ मूल एश्ना१८९थ॥0)] - 

पारा को शीत करने वाली मूल को, ?४78०८॥॥0] कहते हैं। पारा + शीत + मूल ८ 
2?्३०८९४०॥0]. मूल - भूमिके भीतरस्थित, पेड़-पौधौं की जड़ ॥ 

222. प्रिय + और + रीति 5 एन्‍070 - 

77०7७ दो तरह से निश्चित की जाती है। एक तो प्रिय से और, दूसरी रीति से | प्रिय 
+ और +रीति 07079. पहले तो व्यक्ति देखता है कि, कौन-कौन उसके प्रिय हैं । 
तो उन-उन प्रिय को, 7070 दी जाती है। और उसके बाद रीति को देखता है कि, 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


रीति के अनुसार किसको, 079 दी जाती रही है। इसलिए व्यक्ति ?#0ग५ को, 
प्राप्त करने के लिए, किसी का प्रिय बन जाता है | या, रीति का पालन करने वालों के 
साथ, हो जाता है और, वह भी रीति का पालन करके, [2079 को प्राप्त करने में लग 
जाता है। 

223. प्रहर+ लाद > प्रहलाद - 

होरी के अगले दिन से, एक प्रहर का कार्य, जिस पर लाद दिया जाता है, उसे 
"प्रहलाद" कहा जाता है। प्रहर + लाद - प्रहलाद । होरा से प्रहरः लाद तक | एक होरा 
होता है, एक 0प/ का। एक प्रहर होता है, तीन [0775 का। होरी के अगले दिन से, 
तीन प्र००४७ का एक, प्रहर होता है। होरी के पहले एक-एक प्र०० का, कार्य दिया 
जाता है। किन्तु होरी में, होरा को खाने के बाद से, एक-एक प्रहर का, कार्य लाद दिया 
जाता है। कि, "आज से तीन [00 कार्य, करना है" | होलिका का क्या कसूर था ? 
होलिका तो प्रहलाद को बचाने के लिए, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई थी। और 
होलिका के पास, जो बिना दहन होनेवाला कंबल था, वह कंबल होलिका ने 
प्रहलाद को, ओढ़ा दिया था| होलिका के उस ना दहन होनेवाले, कंबल के वजह से 
प्रहलाद बच गया था। और, होलिका बेचारी प्रहलाद को बचाने में, दहयित हो गई। 
किन्तु फिर भी होलिका को ही, वर्षों से दहन किया जा रहा है । जबकि होलिका तो, 
प्रहलाद को बचाने के लिए, लकड़ियों पर बैठी थी | होलिका स्वंय तो दहयित हो 
गई, और होलिका ने प्रहलाद को बचा लिया । दहन होती अमिन में से, प्रहलाद को 
बचाने के लिए, तो कोई भी नहीं आया था । जबकि ब्रह्माजी से प्राप्त, उस ना दहन 
होनेवाले, कंबल ने प्रहलाद को बचाया था | होलिका ने तपस्या करके, यह दहन ना 
होनेवाला कंबल को, ब्रह्माजी से प्राप्त किया था | यही दहन ना होनेवाला कंबल, 
प्रहलाद को बचाने का उपाय बन गया | जबकि कहानी में यह कहा गया कि, कंबल 
भी दहयित हो गया, और होलिका भी दहयित हो गई तो क्या ब्रह्माजी के द्वारा दिया 
गया कंबल, ब्रह्माजी का वरदान सिद्ध न हो सका। आखिर ब्रह्माजी के द्वारा दिया 
गया, कंबल दहयित कैसे हो गया ? यानी कंबल तो ब्रह्माजी वाला ही था, किन्तु 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


कंबल अब होलिका के पास नहीं था, कंबल अब प्रहलाद के पास था। तो बात यह 
उठती है कि, होलिका वाले कंबल को, किसने बदल दिया और, बैसा ही दूसरा 
कंबल होलिका को दे दिया । और होलिका पूरे विश्वास के साथ, उस कंबल को 
ओढ़कर बैठ गई, तथा होलिका का असली कंबल, प्रहलाद तक कैसे पहुँच गया ? 
और, कहीं-कहीं ऐसा कहा गया कि, कंबल होलिका के पास से, अपने आप उड़कर, 
प्रहलाद के ऊपर आ गया, और प्रहलाद बच गया | आखिर बात आकर कंबल पर, 
आ जाती है कि, कंबल ने प्रहलाद को बचाया | यह कंबल भगवान प्रजापति 
विश्वकर्मा जी ने बनाया था। जिसे आजकल की भाषा में [47० $पर/० कहते हैं। 

224. ?789+ हरी + लाड़ 5 प्रहलाद - 

जो 7749 करता है और, जिसे हरी का लाड़ मिलता है, उसे "प्रहलाद" कहते हैं | 
?7४9 + हरी + लाड़ - प्रहलाद । जो होड़ लगाते हैं, [॥07०7 को पीने की, उसे 
होड़लिका से होलिका कहते हैं | होड़ + [#07० - होड़लिका ८ होलिका । 
[44०० पीने की होड़, पीने वाले के भीतर स्थित, सबकुछ को दहन कर देती है। पीने 
वालेनरको सिंह के समान, क्रोध दिलवाती है। और बच जाता है "प्रहलाद"। 

225. प्राण + प्रीति + ईष्टा ८ प्रतिष्ठा - 

जिसमें प्राण लगे रहते हैं। जिससे प्रीति होती है, जो इष्ट होता है। इसे ही प्राण प्रतिष्ठा 
कहते हैं। 

226. प्रत्यय + अन्न + चा - प्रत्ययंचा - 

जिस प्रकार से प्रत्यंचा पर चढ़े तीर को, जोर से खींचकर फेंका जाता है। उसी प्रकार 
से प्रत्यय पर, शब्द को चढ़ाकर, जोर से खींचकर फेंका जाता है। प्रत्यय + अन्न + 
चा- प्रत्ययंचा। प्रारंभ से त्यय करके जिसको किया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। 
प्रारंभ + त्यय  प्रत्यय | यानी पहले से तय की गई बातों पर, नये शब्दों को चढ़ाकर 
प्रस्तुतकिया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। 

227. पंडित + तय -पांडित्य - 

पंडितलोग जो तय करते हैं, उसे पांडित्य कहते हैं। पंडित + तय - पांडित्य | इसलिए 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


पंडित लोग तय करके, एक पान का बीड़ा बनाकर रख देते हैं। और तब लोगों को 
बताया जाता है कि, "यह कार्य पंडित लोगों ने तय किया है, जो इस कार्य को करना 
चाहता है, वह पान का बीड़ा उठा ले" | इसलिए जो व्यक्ति पान का बीड़ा, उठाते थे, 
वही व्यक्ति विरला कहलाते थे उन्हीं के मुंह में पान शोभा पाता था। इसलिए पान 
कामहत्त्व बहुत है, और पान ही पांडित्य को तय करता है। इसलिए प्रत्येक संकल्प में 
पानरखाजाता है। 

228, 0/-0॥ + 'शिां$६४ 5 70786 - 

ए?7०7 में (४5५ किया गया 7075९ » सदा याद रखना पड़ता है। 707 + (55 
>]207586. और मिलने पर कहा जाता है कि, "मैंने तुम्हें बहुत १/४55 किया, तुमसे 
किया ?णा5$6, मुझे आज भी याद है। इसी [7075९ को करने के लिए, तो 
7०7 'सं8॥ बुलाई जाती है। कि इस 7707 'घं४॥ पर मिलकर, लोग एक-दूसरे 
से 0775० करें। और उस 7075० को याद रखें। 

229, पवन >पावन - 

पवन ही पावन करती है, इसलिए श्वास के ऊपर ध्यान लगाकर, साधक पावन हो 
जाता है। 

230. परम +रव - पर्व - 

परम रब के लिए जो मनाया जाता है, वह है "पर्व" | परम + रव - पर्व | रव से ही राव 
शब्द बना है, और राव से रावण शब्द बना है| राव है जो वन का, वही तो रावण है। 
राव+वन-रावण। 

23. पाला+तू-पालतू- 

पालतू और फ़ालतू व्यक्ति को, हमेशा "तृ" कहकर ही, संबोधित किया जाता है। 
यानी जिसको पाला जाता है। पाला + तू - पालतू । और जिसको 778॥| किया 
जाता है। 7।| + तू - फ़ालतू। 

232. प्रति + ईष्ट ८ प्रतिष्ठा - 

हर कोई यह चाहता है कि, उसे प्रति मिल जाए उसके ईष्ट की। प्रति + ईष्ट - प्रतिष्ठा | 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। यानी जैसे किसी का कोई ईष्ट है, अब वह 
अपने ईष्ट की मूल (07879/) तो रख नहीं सकता है। तो वह अपने ईष्ट की प्रति 
(०४९) को, बाजार से खरीद कर, अपने पास रख लेता है| उसके ईष्ट की यह प्रति, 
मूर्ति या चित्र के रूप में होती है। और अपने ईष्ट की इसी प्रति में, वह अपने प्राणों को 
प्रतिष्ठित कर देता है। जिस प्रकार से साधारण से कागज़ को, फाड़कर फेंक सकते हैं । 
किन्तु जिस कागज़ में, मुद्रा को प्रतिष्ठित किया जाता है। उस कागज़ को फाड़कर 
नही फेंकते हैं। क्योंकि जिस कागज़ में मुद्रा को प्रतिष्ठित किया है, उस कागज़ के साथ 
प्राण जुड़ गए हैं। क्योंकि उस कागज़ को देकर, अन्न और जल तथा अन्य वस्तुओं 
और, सेवाओं का क्रय-विक्रय किया जाता है। और अन्न एवं जल से हमारे प्राण 
चलते हैं। इस कारण से उस मुद्रा वाले कागज़ को, फाड़कर फेंकने से पहले ही, पूरे 
प्राण आंदोलित हो जाते हैं। और उस मुद्रा वाले कागज़ को, फाड़ने की सोच भी नहीं 
सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे ईष्ट होते हैं, उनकी प्रति को ना ही फ़ाड़ सकते हैं, 
और ना ही तोड़ सकते हैं | क्योंकि इससे हमारे प्राण प्रभावित होंगे, और हमारी 
प्रतिष्ठा चली जाएगी । इसलिए अपने ईष्ट की प्रति को बचाकर, अपनी प्रतिष्ठा एवं 
अपने प्राणों की, रक्षा करनी चाहिए इसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। 

233. प्रसन्‍न+ शक 5 प्रसंशक - 

प्रसन्‍न रहनेवाले व्यक्ति पर, हर कोई शक करता है कि, 'पता तो लगाओ, यह इतना, 
प्रसन्‍न क्यों रहता है' ? प्रसन्‍न + शक - प्रसंशक | इसलिए जो भी व्यक्ति, किसी 
प्रसन्‍न व्यक्ति पर, शक करता है, तो वह उस प्रसन्न रहनेवाले व्यक्ति का, प्रसंशक बन 
जाता है। औरशक करनेवाले का, पहला ही प्रश्न यह होता है कि, 'आप ! आज बहुत 
ही प्रसन्‍न लग रहे हैं, ऐसी क्या प्रसन्‍नता की बात है ? हमें भी कुछ बताईए'। और शक 
करनेवाला व्यक्ति, किसी न किसी प्रकार से, उस प्रसन्न रहनेवाले व्यक्ति की, प्रंशंसा 
करके, प्रसन्‍न रहने का कारण जानने की, पूरी की पूरी कोशिश करता है। ऐसे प्रशंसा 
करनेवाले, और प्रसन्‍न रहनेवालों पर, शक करनेवाले को प्रशंसक कहते हैं। 

234, 0/70॥+ 'शां5६ 5 ?/0॥86 - 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


9707 में ४४55 से किया गया [7077$०, सदा याद रखना पड़ता है। [॥07 + 
55५ 5 !707756. और मिलने पर कहा जाता है कि, "मैंने तुम्हें बहुत 55 
किया, तुमसे किया 7077०, मुझे आज भी याद है। इसी ?70775० को करने के 
लिए, तो 770०7 '8॥ बुलाई जाती है। कि इस 7707 'र8॥ पर मिलकर, लोग 
एक-दूसरे से [70॥॥5० करें। और उस 70775 को याद रखें। 

235.परी+ चार + इकक्‍्का >परिचारिका - 

जिसके पास परी चार होती है, वह इक्का होता है। वह चारों परियां उस इक्के की, 
परिचारिका होती है। परी +चार +इक्का - परिचारिका | पैदा तो सब पयादा ही होते 
हैं। किन्तु ज़िन्दगी की शतरंज, खेलते खेलते आखिर में, राजा बन ही जाते हैं। पैदा - 
पयादा। 

236. पारा + 86९८ 79-98९ - 

व्यक्ति के शरीर के भीतर स्थित, पारा को जो अपनी $॥८ बना लेते हैं, उनको 
"०४736" कहते हैं। पारा + $॥[0 ८ 7887. इन्हीं 7६88० के कारण, व्यक्ति 
कापारागर्म हो जाता है। 

237. पारा +शीत+ मूल 7?श्/8८९थ॥0] - 

इसलिए तो गर्म हुए पारे को, शीतल करने के लिए, व्यक्ति को '[९8३०९0]" 
खिलाया जाता है। पारा +#शीत+मूल ८ 7३०९०]. 

मूल - जड़ी-बूटी - इस मूल (जड़ी-बूटी) को खाने से, व्यक्ति के शरीर का पारा 
शीतल हो जाता है। 

238. पीकर घर गया -पिघल गया - 

पीकर जब आदमी यह कहे कि, "मैं तो पिघल गया" | तब समझ जाना चाहिए कि, 
आदमी"पीकर घर जाने" को, "पिघल गया" कह रहा है। पीकर घर गया + पिघल 
गया। 
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७ 


.(१.7स्‍क्‍शा€ ८ क्यूँ - 

“क्यूँ ? यहाँ क्यूँ खड़े हो” ? यह कहते हुए, वह भी वहाँ खड़ा हो गया। इस तरह हर 
आनेवाला यही पूछता कि, “यहाँ क्यूँ खड़े हो” ? और उत्तर सुनकर वहीं खड़ा हो 
जाता। क्यूँ क्यूँ कहते-कहते, वहाँ एक लम्बी कतार लग गई। इसी लम्बी कतार का 
नाम “क्यूँ” ही कालान्तर में “१५०५०” बना । क्योंकि जब भी कोई पूछता कि, “क्यूँ, 
यहाँ क्यूँ खड़े हो” ? इस तरह से यह दो क्यूँ के बीच जो "यहाँ" नामक शब्द है। वह 
बीच से हट गया और क्यूँ में दो क्यूँ यानि "क्यू-क्यू" ही “(१५८७०” कहा जाने लगा । 
यही “(0५०४०” सही अर्थ है। 

2. क्वाँर +ताईन 5 0एश्नाक्षा00 - 

भारत में पहले चार महिने का चातुर्मास बरसात के समय होता था। जो आषाढ़ से 
लेकर क्वाँर के महिने तक चलता था । इसलिए इसे क्वाँर ताईन बोला जाता था । 
यानिइनचार महिलनों में यात्रा बंद रहती थी। सभी कार्य बंद रहते थे। लोग घरों में रहते 
थे और बाहर पृथ्वी अपने आपको अगले आठ महिने के लिए तैयार कर लेती थी। 
नदियों, नालों, तालाबों में पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाता था । यही क्वाँर ताई ही 
आज का 0ए४॥॥78 है। 

3.कुआं+तम - 0पशापा - 

कुआं के तम को "0प्रथ्ञाप्रा/" कहते हैं। कुआं + तम - (प्रश्मापरा, सूर्य की 
किरणें पढ़ने पर, कुआं के गहराई में स्थित, अंधेरे से प्रकाश निकलता है। और साथ 
में कुआं के पानी से, भाप भी निकलती है। इसलिए इसे (१५७॥पा॥ कहते हैं। 
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.रूह+ आब-रूआब - 
रूह के आब से रूआब आता है। फिर आदमी में रुआब आता है और बड़े ही रोब में 
चलता है। 

2६ रईस जी रथ 

जिसके पास 7२०० होता है, वही रईस होता है। जिसके पास धान होता है, वही धनी 
होता है। 

3. रक्ष + ए& - राक्षस - 

रक्षा करे जो हमारी । वह है राक्षस । कमजोर हमेशा ताकतवर को यह एहसास 
दिलाता है और विवश करता है कि, ताकतवर को कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। 
किंतु कमजोर कभी अपनी ताकत को बढाता नहीं है। 

रक्ष + ए$- राक्षस - 

जो रक्षा करता है हमारी, वह है राक्षस । रक्ष + (8 - राक्षस । रक्षा करनेवाले को 
"राक्षस" कहते हैं। 

4. राह+उराहु- 

जो उल्टी राह पर ले जाए, वह राहु । इसलिए यात्रा से पहले राहुकाल देखते हैं । 
क्योंकिराहुकाल में यात्रा करने पर, उल्टी दिशा में यात्रा हो जाएगी। 

5.राज+ ऐश > राजेश - 

जिसका राज होता है, उसी की ऐश होती है। यानि जो राजा होता है, वही ऐश्वर्यशाली 
होता है। वही राजेश होता है। 

6. राम+ 809 5 रि्ञा00 - 

राम का धनुष | १०४00 ने पूरी फिल्म में एक धनुष का उपयोग किया है। वही धनुष 
को राम का धनुष बोला गया | यानि (१५५ 98090. इसिलए राम के धनुष का 
उपयोग करनेवाले का नाम पड़ा २ ४90. 
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7.रांववात] - शाप 95 - 

भारतीय व्यक्ति (२0077 पर चलते थे और [२॥४७४|$ मनाते थे। ऋद + दम ८ 
(१90 - क्रतुओं का दम | 08।5 ऋतु के अनुसार चलने वाले। 

8.॥२०५० >-रोड़े - 

लोगों ने राह में रोड़े डाले और उन्होंने रोड़ो पर डामर डालकर २०४० बना डाली । जो 
अब सभी के लिए राह का काम करती है। 

9, (२७॥72९-रंज - 

जहाँ तक आदमी की रंज होती है। वहीं तक उसकी २978० होती है। 

0.7२098-" सष्ट - 

रुष्ट (ठा) होना ही 7०४४ होता है। जैसे १००४ होने पर होता है, उसी प्रकार रुष्ट होने 
पर, आदमी भूना हुआ हो जाता है। 

4.॥२९८८७९- रसपी - 

रसेदार (तरीवाली) चीजों को बनाने की विधि को (१००७०० कहते हैं। जिसमें सब्जी- 
सब्जी खा ली जाती है, रस-रस पी लिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि, "अरे ! और 
तरी डाल दे, तरी पीने का आनंद ही कुछ ओर है" | इसलिए जो सब्जी रसेदार बनती 
है, उसे तरकारी कहते हैं। 

2.शां5८ - रिक्‍्स (भोजन) के लिए।१5/८ उठाना पड़ता है। 

3. राज +नीयत ८ राजनीति - 

कोई किसी के राज जानना चाहता है। कोई किसी की नीयत जानना चाहता है। यह 
दो शब्दों पर राजनीति चलती है। अपने राज छिपाना, दूसरों की नीयत जानना, यही 
राजनीति है। जो अपने राज छिपा लेता है और दूसरों की नीयत जान लेता है। उसी 
की राजनीति सफल होती है। और जिसके राज फास हो जाते हैं, और जिसकी नीयत 
सभी को पता चल जाती है। उसकी राजनीति असफल हो जाती है। राज + नीति < 
राजनीति | राजनीति तब तक सफल है, जब तक राज फाश नहीं हो जाते । जब राज 
खुलने लगते हैं, तब राजनीति की इतिश्री हो जाती है। इसलिए कुशल राजनीतिकज्ञ 
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अपने रहस्य छुपाये रखता है और दूसरों के रहस्य जानने में लगा रहता है। इस तरह 
वह अपनी राजनीति को सफलतापूर्वक संचालित करता रहता है। अतः अपने 
रहस्यों को, अपने चेहरे से, अपनी जुबान से, अपनी आँखों से, अपनी लेखनी से, 
अपने चाल-चलन से, अपने खान-पान से, अपने उठने-बैठने से प्रकट मत होने दो । 
अपनी राजनीति में हमेशा चकाचौंध रखो । जिससे दूसरों की आँखे चमक को 
देखकर चौंधिया जाएँ और आपके रहस्यों को नहीं समझ पाएँ, यानि दूसरों में समझ 
ही मत पैदा होने दो | स्वयं को समझदार बनाए रखो । यही तो राजनीति करने का 
सबसे कारगर तरीका है। अपने रहस्य और अपनी नीति (नीयत) छिपा कर रखो । 
दूसरों के रहस्य और दूसरों की नीति (नीयत) के बारे में पूरी जानकारी रखो । राज 
रहस्य | नीति -नीयत। 

4. रब+ईश -२ए७४5॥ - रब और ईश को ही लोग (२४७७5 कहते हैं। 

5. रण+ दम ८२ ॥00॥ - 

रण में वही जाता है, जिसमें दम होता है। तभी रण में जानेवाले का, जब चुनाव किया 
जाता है, वह २७॥0079 किया जाता है। 

46. ऋतु + 4 ॥] > शाप 95 - 

ऋतु के अनुसार जो किया जाए, वह [२४४७।$ होता है । भारत में त्योहार ऋतु 
(मौसम) के अनुसार मनाए जाते हैं, वही [२॥808/5 होते हैं। 

7.7२९॥९8६४९+ अन्न ज"रशांट्रांणा - 

आदमी यही प्रार्थना करता है कि, “जो अन्न हमें मिल रहा है, यह अन्न इसी प्रकार 
हमें मिलता रहे” | यहीं से [२०॥४7०॥ की शुरुआत होती है । रैली में जाने वाले जन 
जहाँ हो, वह२०॥९7०४ होता है। 

8, शव + (०प जरशा0पा' - 

जब कोई १पा॥ पीकर अपने अंदर छिपे राजों को कहने लगता है और सुननेवाला 
कहता है और फिर आगे क्या हुआ? या और सुना ? और सुनानेवाला भी कहता है 
और सुन, या और सुनाऊँ। यही [९ प॥॥ और ही [रपरग0पा है। 
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9, रहना+ डार पर ८ रव्वतव्ञा - 

डार (डाली) पर रहना ही २७१५  है। रहता है डार (डाल) पर। पहले पेड़ की डाल पर 
चढ़कर ही किसी के आने का पता लगाते थे - जैसे लक्ष्मण ने भरत के आने का पता 
डालपरचढ़कर लगाया था। 

20. रस + ऊख -रसूखदार - 

जिसके पास ऊख का रस हो ता है, वही रसूखदार होता है। क्योंकि ऊख के रस से जो 
शराब बनती है, वह बहुत पैसेवाला बना देती है। 

2.क्रषि+ वर -२९८शंएक/ - 

ऋषि ही वर देते हैं, इसीलिए वह ऋषिवर कहलाते हैं। 

22.7२00॥8/९+ ताती >रोटी - 

रोटी तवे के ऊपर ताती (गर्म) होती है, तो उसको एक छोर से पकड़कर उल्टा-पल्टा 
जाता है, जब ऊँगली गर्म तवे पर लग जाती है, तब वह रोती है। रोटी तवे पर [२ 0।8९ 
की जाती है, वही रोटी कहलाती है। 

23.क्षि+वत-रिश्वत - 

रिश्वत देकर रिश्ते बनाए जाते हैं| रिश्तेदारों को रिश्वत नहीं दी तो वह रिश्ते नहीं रखते 
हैं। ऋषि वत चलना ही रिश्वत होती है। पहले जमाने में ऋषि लोग तपस्या करते थे, 
तो आम जनता उनके पास अपने काम बनाने के लिए आती थी, तो उनके लिए फल, 
दक्षिणा आदि लाती थी। बस यही फल दक्षिणा ही तो रिश्वरत है। 

24. रि9 - 

जब किसी को घेर लिया जाता है, तब उसे ९॥72 पहनाई जाती है यानि अब वह फंस 
गया है। यानि जब किसी को छला जाता है, तो उसे छल्‍ला पहनाया जाता है। 
25.२4८६ - राशि के अनुसार रहने वाले २५०४ कहलाते हैं। 
26.7₹070॥९-रुटीन - 

ऋतु से ही 7०५४॥॥० बनता है, जैसी ऋतु आती है, वैसा ही (१०५४॥० होता है। 
27.77०८८०४ - रोके कैसे यही [१००८० है। 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 499 


28. ऋतु - रुत ८ 700- 

रुत आने पर १०० लगाओ  गुरो के द्वारा (७०७ करवाओ | ऋतु - रुत 5 २००. 
गुरु  गुरो - ०७. ऋतु आती है, तो लोग पौधे लगाते हैं। गुरु के द्वारा उन पौधों 
को, खाद-पानी दिया जाता है, देखभाल की जाती है, तो यही पौधे, बड़े-बड़े पेड़ बन 
जाते हैं। इसीलिए ऋतु का इंतजार करो | गुरु की खोज करो । जीवन में तरक्की ही 
तरक्की होगी। क्योंकि रुत के आने पर, [२०७४० मिलते हैं। समुद्र में चलनेवाली नावें, 
मौसम के अनुसार, अपना (२०प/० तय करती हैं। 

29. 7॥९+ रीढ़ - दृढ़ - रीढ़ ही ढृढ़ है। 

30. रानी -रान पर जो बैठे वह रानी है। 

3. रुतबा - रूह तबाह हो जाती है, रुतबा बनाते बनाते | रूह + तबाह - रुतबा | 
तब जाकर रुतबा बन पाता है। किन्तु रुत के अनुसार भी, किसी का रुतबा बनता है। 
रुत + बा  रुतबा । तभी तो लोग पूछते हैं कि, "अरे ! कौन सी रुत बा" ? इसलिए 
अगर रुतबा बनाना है तो, रुह लगाकर किसी भी कार्य को करो। या फिर, रुत के आने 
का इंतजार करो। ऋतु के अनुसार सब अपना रुतबा दिखाते हैं। 

32. रुखसत-सत के निकल जाने से, सभी रुखसत कर जाते हैं। 

33.२००(६$ -जो ऋतु के अनुसार आते हैं, उन्हें (००५5 कहते हैं। 

34, २९४+ (9॥+ २९८5 २९४ थ्षापा' का - 

जहाँ पर२०४ करते हैं २ ०॥॥ देकर, वह है २८8४्वपरा 

35.२ए॥ + भा रम्भा - २ ए7 पीकर सब को जो भाये, वह है रम्भा है। 
36.॥१7]०-२0० ही तो रुलाई करवाते हैं। 

37.7200>रुत ८ ऋतु - 

पहले ऋतु के अनुसार रास्ते तय कर लेते थे। वर्षा के समय अलग रास्ते, गर्मी के 
अलगरास्ते, सर्दी के अलग रास्ते, उसे ही ००। यानि रास्ता रहते हैं। 

38. ॥९0 + 80॥6 " ।श000॥ - 

[(७ और 307० को बाँधा जिससे जाता है, वह है [२9907. 
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39, २९७० > रीढ़ - 

भारत में व्यक्ति पढ़ने के समय रीढ़ को सीधे रखते थे | अंग्रजों ने रीढ़ की हड़डी सीधे 
रखने को ही पढ़ना कहा, यानी “]२०४०” करना है। पढ़ते समय रीढ़ की हड़डी सीधी 
रहती है, इसीलिए पढ़ने को २०३० कहते हैं। 

40.॥₹९४+ आयत -रिवायत - जो बार-बार आती है, वही तो रिवायत है। 

4. रुपये+माल-रुमाल- 

रुपया और माल जिसमें रखता है, उसे रुमाल कहते हैं। 

42. र+वन -रावण -रहता है जो वन में, वह है रावण । 

43. राश+ अन्न -२५४४०॥ -राश या अन्न ही २४४० है। 

44. २९ -रीत -रीती-रिवाज ही संस्कार कहलाते हैं। 

45. ऋतु 5 रीत - जब पृथ्वी घूमती है, तो जो उसके अन्दर होता है, वह ऋतु आने 
पर रीत (खाली हो) जाता है, यानि सर्दी आने पर सर्दी की चीजें रीत जाती हैं, यानि 
खाली हो जाती हैं। यही रीत ही तो ऋतु है। 

46. रुह + बल 5२ए्/७॥९ - रुह का बल ही १५७७।८ है। 

47.7२20+ 8९0॥ ८॥२९०७९ - 

जो बार-बार घंटी बजाते हैं, वही तो (१०७०। करते हैं, और 7१०७०४०१ होते हैं । 
भारत के मंदिरों में तो कई बार घंटियाँ बजती हैं । वह मंदिर में देवता के सामने लगी 
घंटी बजाते हैं, और अपनी बात कहते हैं। 

48. 2॥ए॥९ 5 राईम - 

अंग्रेज जब भारत में आये, तो उन्होंने “राई” नृत्य में गाया जानेवाला तुकबंद वाला 
गानासुना। उसी राई को अंग्रेजों ने २॥५77०” कहा। यानि की रहायी मिल गई, यही 
फिर आगे चलकर “२॥७9४॥॥8” शब्द हो गया। 

49. रगड़कर+ मल २€ट्टातभ - 

मलको रगडकर निकालने वाले को २०४779/। कहते हैं। 

50. रूसी - 
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ऋषि को ही रूसी होती है, ऋषि लोग जटा रखते हैं, बाल कभी धोते नहीं हैं, उनकी 
जटा में रूसी हो जाती है। 

5.२6९प्री वा - मनुष्य गू जाने का कार्य ही रि6९प्रांधा करता है। 

52. र२+ अंक रत्वा7 - 

रंक के अंक होते हैं, राजाओं के कोई २५॥ नहीं होते हैं, क्योंकि उनके कोई अंक 
नहीं होते, क्योंकि किसी राजा को आँका नहीं जा सकता है। 

53.॥२९१ + कुल >शंतां८प्रा९६ - 

जो कुल रक्तपात करते हैं, वह २0॥00०5 कहते हैं। 

54.२ए5६४० - रसिया -ऋषियों का देश ही ९प589 है। 

55. रजनी +ईश -रजनीश - रात का जो ईश्वर है, उसे रजनीश कहते हैं। 

56.7२९+ पीट ८ 7९0९४ - 

जो आपको हाथ से नहीं मार सकते, वह बात को (२०००४ करके, आपको बार-बार 
आपके दिमाग में, चोट करते हैं। 

57. रूह+ ची रुचि - रूह ही ची है। “ची” को चीन में आत्मा कहते हैं। 
58.7२4 ५॥ & २५७ - 

7९५५" के बिना तो (079०७ और |४०9॥० भी नहीं चलता है। जिस 
(०7७एॉथ और ४०७० पर आज पूरी दुनिया चल रही है। उन (!0्रएणंध्ध और 
४0096 में "२६५४" ॥००० होता है। अब "२5७" 4००१ और "२७५" पूरे 
एह€८॥आा0]0श 20३ 99807 को चला रहे हैं। तो दुनिया अ#पराणाओआ०49 ॥९ 3१५ 
और २५5 4००० पर चल रही है। न आप 7२.५५ को हटा सकते हैं, और न २5$ 
६०० को हटा सकते हैं। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अगर 7२ ७५ ४ को 
कम किया, तो $98/०7० ही (9॥2 हो जाएगा। अगर आप 7२५५ ०८० को हटा देंगे 
तो २५५ से संपर्क टूट जाएगा। २ ५) और ॥४०॥॥॥६ दोनों को जोड़ने का कार्य 
7२5५ (०८० का है और आपके (00९, (:ण7फ्ञपा का 7२ १ ५ कितना 68 है, 
वह उतना तेज चलता है। यानि आप राम में अपना कितना “जी” भरोसे के साथ 
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लगाते हैं, उतना आपका कार्य आसान होता है और तेजी के साथ होता है। राम से 
संपर्क में रहने के लिए आपको २५७ से नाता जोड़ना होगा, क्योंकि 7२४$ ही राम के 
सबसे करीब है। राम ने ही भारत का राज्य २७५ को सौंपा है। राम के सहारे ही १55 
ने सबको हराया है। क्योंकि जहाँ राम आते हैं, वहीं आराम होता है। अयोध्या में राम 
के आते ही सभी अयोध्यावासियों ने विश्राम किया। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला तो 
चौदह वर्ष दरवाजे की चौखट पर एक पैर से खड़ी रहीं | उर्मिला जैसा तप तो किसी ने 
भी नहीं किया । राम के आने से उनकी ५/१७॥ पूरी हुई, और उर्मिला ने फिर विश्राम 
किया। क्‍योंकि एक बार जब आप अपनी ५/&॥ राम को अर्पित कर देते हैं, तो आप 
फिर विश्राम करते हैं, क्योंकि राम फिर आपकी ५/४॥ को पूरा करते है। तो आप 
अपने जी को भरोसे के साथ 7२ ७४ में लगाते जाईए। और अपनी 7२ ७५ का 68 
बड़ाते जाईए। और 7२५४ 4००१ के साथ, साथ निभाते जाईए। (6-जी, 8-भरोसा) 
59, रूह + जान रुझान - 

जिसमें रूह और जान लगी हो, तो वह आदमी का रुझान बता देते हैं। 

60.१0]0+ लड़ "शा - 

7२0७7 पहले 7२॥॥० बनाता है, फिर उन्हीं [२५॥८ से दूसरों से लड़ता है। इस तरह 
(२0७, २॥॥४ बना-बना कर दूसरों की जिन्दगी तंग कर देता है इन्हीं रूलरों के 
बनाये नये-नये [२॥॥० से तंग आकर जनता रुल जाती है। रुलते-रुलते फिर आहों से 
भर जाती है, फिर आहों से तो बड़े-बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। इसलिए [९॥॥७ को 
उलटे-सीधे [२५।९ बनाकर दूसरों की रूह से नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि शरीर से तो 
जीता जा सकता है, पर रूह से कोई नहीं जीत सकता है, रूह पर कोई 7२७॥७ नहीं 
लगता है। रूह को आत्म कहा गया है, आत्म को ७॥07 कहा गया है, ७07 तो 
सबसे ताकतवर है, क्योंकि वह ७( 077 यानि "ऊँ" के पास है, "ऊँ" परमात्मा का 
नाम है, तो वह परमात्मा के पास है, परमात्मा के सान्निध्य में है, अब जो परमात्मा के 
सानिनिध्य में है, उससे कौन जीत सकता है। क्योंकि शरीर से कमजोर व्यक्ति आत्मा 
से बहुत मजबूत होता है। वह सदा परमात्मा की बनाई सृष्टि में परमात्मा का आशीष 
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पाता है। इसलिए कम शरीरवाले पर जोर लगाना मूर्खता है, क्योंकि उसकी आत्मा 
फिर नहीं छोड़ेगी, और संपूर्ण साम्राज्य की नींव ही ढह जाएगी | इसलिए २५॥० बने 
सबके फायदे के लिए, न कि किसी के नुकसान के लिए। [२७॥० बनाकर दूसरों को 
रुलाकर फिर 7२॥॥० करना, यह परमात्मा के (२७० के खिलाफ है । परमात्मा की 
खिलाफबाजी करनेवाले को कुदरत की पनाह में जाना पड़ता है। सारे ५७ इसी 
तरह फिर खाक में मिल जाते हैं। लोग उनको भूल जाते हैं | इसलिए [२॥॥४ का 
उपयोगनापने के लिए किया जाए, न कि दूसरों को तापने के लिए। 

6.7२0॥60+ आँच >रोमांच - 

जलते हुए।२०॥० की आँच में | १०० रोमांचित हो रहा था। 

62. रग+ (एा> रक्त - 

रग पर (४ लग जाने से रक्त निकल आता है। रक्त कोई नाम नहीं है, यह रग पर लगे 
(एाको रगकट बोलते हैं, यही रग कट आगे चलकर रक्त हो गया। 

63. रोना + ज्ञान देना ८ रोग - 

जब आदमी रोता है, और ज्ञान भी देता है, उसे रोग कहते हैं। 

64. ऋचा + अर्ज २९८९९ - 

ऋचा कहते हैं वेद के मन्त्रों को । जिसमें परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। अर्ज कहते 
हैं प्रा्था को । ऋचा और अर्ज दोनों इसलिए किये जाते हैं, कि इन दोनों को, 
करनेवाला २०८॥क४४० हो जाए । पुनः शक्तिशाली हो जाए । यानि परमात्मा से 
प्रार्थना करना कि, “परमात्मा हमें पुनः शक्तिशाली कर दे” | 

65. रुष्ट -२098| - 

जो रुष्ट हो जाता है, वह १०४४ हो जाता है। जब आदमी रुष्ट हो जाता है, तब उस पर 
लोग नमक मिर्च डालते हैं। जैसे १०४४ हुए, भुट्टे पर नमक मिर्च डालकर, खाया 
जाता है। २०५४ हुआ व्यक्ति रोता है और अस्त हो जाता है। रो + अस्त 5 २०४४(, 
रूह की ऊष्मा से जब व्यक्ति का मन टकराता है, तब उसका मन रुष्ट हो जाता है। रूह 
+ऊष्मा+टकराना रुष्ट। 
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66. रूह+ठहर -रूठ - 

रूह का ठहर जाना ही रूठ जाना होता है। दिल से काम लेनेवाले लोग ही रूठ जाया 
करते हैं। दिल में रूह रहती है, और रूह जब ठहर जाती है, तब उसको रूठ जाना 
कहते हैं। फिर रूठ जानेवाले का मिज़ाज रूखा हो जाता है। रूखे-रूखे रहते हैं - जैसे 
किहो ही ना। जैसे कि पेड़ में से जब आत्मा निकल जाती है। तब पेड़ बिना पत्तों के, 
बिना हरियाली के, बिना हरी छाल के खड़ा रहता है। जिसे रुख कहते हैं। 

67. राणी - 

राणी केवल राणा की होती है। राजा की राणी नहीं होती है। महाराणी भी महाराणा 
की होती है | महाराजा की महाराणी नहीं होती है | राणी 5 रानी, महाराणी - 
महारानी, राणा - वह जो रण में जाए। राजा के साथ जो रानी शब्द लगाते हैं, वह रानी 
शब्दराणा के साथ लगाया जाता है, राजा के साथ रानी शब्द नहीं लगाते हैं। 

68. रीति, रिवाज और रियाज - 

ऋतु के अनुसार जो होता है, उसे रीति कहते हैं | रीति यानी रीतना | रीतना यानी 
खाली होना। जैसे वर्षा ऋतु में, आसमान से पानी खाली होता है। तो उस समय की 
रीति, अलग होती है। सर्दी, गर्मी के समय की ऋतु में, अलग-अलग रीति होती है। 
यही रीति फिर रीत बन जाती है, २९ + त - रीत | यानी तन से दुबारा जिस क्रिया को 
किया जाए | इसलिए रीति को करने में, तन का ज्यादा महत्व है। मन से आपकी 
इच्छा भले ही, इस रीति को करने की न हो । क्योंकि दूसरों को दिखाई देना, चाहिए 
कि, मैंने भी रीति का पालन किया है। 

0१९+ ५४७७४ - रिवाज - जो पहले किया था, उसी को दुबारा करना। यानी वर्षा, सर्दी, 
गर्मी ऋतु के समय, जो हमारे पूर्वजों ने किया था। उसी को पुनः करना ही, रिवाज 
होता है। 

7२०+ आज >रियाज - रियाज ही तो २० याज है। याज यानी याज्ञ । याज्ञ यानी यज्ञ | 
यज्ञयानी अभ्यास | जब व्यक्ति “अ” से लेकर “ज्ञ” तक, प्री शिक्षा प्राप्त कर लेता है, 
तब भी उस व्यक्ति को प्रतिदिन, उसका “अ” से “ज्ञ” तक पुनःअभ्यास करना होता 
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है। यानी २० - पुनः, याज यानी ज्ञ तक अभ्यास करना | यही याज फिर आज बन 
गया। कि आज फिर दोहराना पड़ेगा। यानी असे लेकर ज्ञ तक के वर्ण को, माला के 
द्वारा दोहराने को, वर्णमाला का अभ्यास कहते हैं। जिसे जप भी कहते हैं, ज को ज्ञ 
कहते हैं | तो जप यानी, ज्ञ तक पहुँचना । प यानी पहुँचना । इसलिए वर्णों का 
अभ्यास, उसी तरह से प्रतिदिन अनिवार्य है, जिस प्रकार से प्रतिदिन, साफ-सफाई 
का कार्य करना । जिससे विद्या की रक्षा होती रहती है। तो यह रीति, रिवाज और 
रियाज हैं। 

69.,शांटा + आ"क्रचा - 

ऋच, क्रच 5 ऋचा, ऋचा - ऋग्वेद के मन्त्र को ऋचा कहते हैं। ऋ - ऋषि | गू - 
ज्ञान | वेद - विद्‌, विद्वान | ऋषि जो ज्ञान का विद्वान है, वही ऋग्वेद है। ऋषि के ज्ञान 
से भरा हुआ, विद्वान ही क्रग्वेद है। पहले वेद कंठस्थ होते थे, लिखित नहीं होते थे। 
तो जो ऋषि ऋचा के ज्ञान को जान गया है, वह ऋच यानी [शंठा कहलाता था। 
धनिक व्यक्ति (८०७ अब कहलाता है। तो धनिक होना आसान है, किन्तु ऋच होना 
सभी के बस की बात नहीं है। ऋच होने के लिए तपस्या, ध्यान, १४८कॉक्वांणा, 
इबादत करनी पड़ती है। २00 (धनिक) होने के लिए क्या करना पड़ता है ? यह सभी 
जानते हैं। 

70. रो +मान+टिक "र0शाक्षा॥0 - 

रोना भी आता है। जब दुल्हन की विदाई होती है। मान भी मिलता है समाज में । 
टिकती भी जन्म भर है। इसलिए रोमांटिक होती है। 

7. राक्षस, मनुष्य एवं देवता - 

राक्षस और कुछ मनुष्य, अपने जीवन को, उन्नत बनाने के लिए, तपस्या करते हैं| 
मनुष्य के द्वारा किए गए यज्ञ देवताओं को ऊर्जावान रखते हैं। यज्ञ करने पर, देवता 
पुरस्कार में, मनुष्यों को स्वर्ग का लालच देते हैं। किंतु वह भी, मनुष्य का शरीर छूटने 
केबाद। राक्षसों एवं मनुष्यों की, तपस्या को भंग करने का, संपूर्ण प्रयत्न देवता करते 
हैं। अन्यथा तपस्या सफल होने पर, राक्षसों एवं मनुष्यों को, अहंकारी कहकर, किसी 
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भी प्रकार से, देवताओं के द्वारा राक्षसों एवं मनुष्यों का, वध कर दिया जाता है। देवता 
छल-कपट करके, किसी का भी जीवन, बरबाद कर देते हैं, और इसके बाद भी, 
मनुष्यों के द्वारा, देवताओं की पूजा, यथावत चलती रहती है। 
72.रूह+मल-रूमाल - 

रूह का मल यानी पसीना जिससे पोछा जाता है, उसे रुमाल कहते हैं। 

73. रह+ 899 - रहस्य - 

आदमी दो ही, जगह पर रहस्य, रखता है। पहला, वह रहता कहाँ है ? दूसरा, वह 
कहता क्‍या है ? रहस्यमयी मनुष्य कभी, नहीं चाहता कि, कोई यह जाने कि, वह 
रहता कहाँ है ? वह अपने, रहने के स्थान को, रहस्यमयी रखना, चाहता है। दूसरा, 
वह मनुष्य, कभी नहीं चाहता है, कि कोई यह जान ले, कि वह क्या कहता है ? बस 
वह अपनी बात, कह देता है, और, छोड़ देता है कि, सब अपनी-अपनी, समझ के 
अनुसार, समझ ले। 

74. राह + 899 - रास्ते - 

जिस राह में आप, $099 करते हुए जाते हैं। उसे रास्ते कहते हैं। राह + $089 -रास्ते। 
75. रूह-ब-रूह 5 रूबरू - 

आत्मा का आत्मा से मिलन, एक रूह का दूसरी रूह से साक्षात्कार रूबरू कहलाता 
है। 

76.राज+नायक -राजनायिक - 

जब आप राज के नायक, हो जाते हैं, तब आप राजनायिक, हो जाते हैं। राज +नायक 
- राजनायिक। किसी व्यक्ति के राजनायिक बनने से पहले ही, उससे बात कर लेनी 
चाहिए । एक बार राजनायिक बनने के बाद, फिर वह व्यक्ति, बातें छिपा लेता है। 
और, 7)79079 हो जाता है। उस व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है कि, “(99 
लो मत” | यानी किसी भी बात में, गहराई में मत जाओ | /)9 + लो + मत ८ 
क्‍)79[079. 

77.रूप+ अंत + रण >रूपांतरण - 
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रूप का अंत, रण में हो जाता है। इसे ही रूपांतरण कहते हैं । जब व्यक्ति रण में, जाने 
के लिए, तैयार होने लगता है, तब वह व्यक्ति, कवच पहनता है, चेहरे पर काले रंग 
को, मलता है। अपने बालों को, छोटा कर देता है। इस तरह से, वह व्यक्ति अपने, 
बाहर के रूप को, बदल देता है। अन्दर से भी वह व्यक्ति, बदल जाता है। प्रेम की 
जगह, हिंसा आ जाती है। शांति की जगह, क्रोध आ जाता है। इस तरह से व्यक्ति का, 
रूपांतरण हो जाता है। 

78. रचयिता - 

रचना को रचनेवाला रचयिता होता है। रचयिता स्वयं का अनुभव शब्दों में लिखता 
है । रचयिता की रचना केवल एक या दो होती हैं | जिस पर लिखा रहता है, 
"विरचित" | रचयिता हमेशा शास्त्रों की रचना करता है। 

79, रूह + रल "शा बी - 

रूह जहाँ रलती है, उसे १धा३] कहते हैं | रूह + रल +२एा०. ऊर्जा पर जहाँ 3्का 
लगा दिया जाता है, उसे ए#था कहते हैं। ऊर्जा + 3 5 (कथा, रिपा॥। में 
रहनेवाले हमेशा कहते हैं, गाँव में तो आत्मा बसती है। (09 में रहनेवाले हमेशा 
इस वजह से परेशान रहते हैं कि, (४9 में हमेशा कुछ न कुछ 8०7 होता रहता है कि, 
"आज से यह नहीं कर सकते हैं, यह 39॥ किया जाता है" । १४7४ में अपनी ऊर्जा 
की पूर्णतः को व्यक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार जंगल में सभी वनस्पति एवं जानवर 
अपनी-अपनी संपूर्ण ऊर्जा से जीते हैं | (7709 में व्यक्ति की ऊर्जा को दबा दिया 
जाता है, काट दिया जाता है, बुझा दिया जाता है । इसीलिए (709 में रहनेवाले 
व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा से नहीं जी पाते हैं। 

80. रूह + आँसू -रुआँसू - 

रुह से जब आँसू निकलते हैं, उसे रुआँसू कहते हैं। भाव की दशा में जो आँसू 
निकलते हैं, वह आँसू आत्मा से निकलते हैं। इसीलिए इन आँसुओं के निकलते 
समय, रुह काँपने लगती है, जिससे शरीर, मन भी काँपने लगता है। 

84. राती + क्रीड़ा - रतिक्रीड़ा - 
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इन्द्रके पास चार अप्सराऐं हैं, मेनका - ४, उर्वशी - ए, रम्भा. -7२, तिलोत्तमा - (', 
धागा - मूर्त | सभी व्यक्तियों की कल्पना में इन चार परियों की मूर्त की कल्पना 
रहती है । व्यक्ति इन्हीं चार परियों की मूर्त से कल्पना में रतिक्रीड़ा करता है। रात को 
जो क्रीड़ा करते हैं, उसे राती क्रीड़ा कहते हैं । यही राती का अपभ्रंश रति है। राती + 
क्रीड़ा - रतिक्रीड़ा । रात को परियों की कल्पना कर कल्पना में परियों की मूर्त बनाता 
है, फिर उसी बनी हुई मूर्त के साथ रतिक्रीड़ा करता है। 

82. 7ए099]+ ॥6९8 5 २०५७॥५ - 

जब किसी 7२०५३| आदमी के पास जायें, तब २०५७। आदमी के द्वारा, 0७ की 
गई ७७ जरूर पिएं। यही आपकी [२०५४॥४ निर्धारित करेगी । २०9०] + [०४ 
770५४॥9. इसीलिए २०५३। लोग, हमेशा यही कहते हैं, "आज शाम की चाय, 
आप हमारे साथ पियें" | 

83. रो +मान+ चित्त रोमांचित - 

व्यक्ति तभी रोमांचित होता है, जब व्यक्ति रोता है, और मान को प्राप्त होता है। रो + 
मान+ चित्त रोमांचित। व्यक्ति का चित्त रोने से, और मान देने-लेने से, रोमांचित हो 
जाता है। 

84. शव + मन 5 रमण - 

(२एा० पीने के बाद मन में रमण करने के विचार आते हैं। 

85. रूह + अड़ी >रूढ़ी - 

रूह में जो अड़ी है, वही तो रूढ़ी है। रूह + अड़ी - रूढ़ी । जो बात आत्मा में घर कर 
जाती है, वही बात रूढ़ी बन जाती है। वह बात उस व्यक्ति की, आत्मा में रहती है 
और, जन्म-जन्म तक जाती है। इसलिए रूढ़ी वाला व्यक्ति, २४०७ हो जाता है। रूढ़ी 
ज रिए06. 

86. ऋषि+वत रिश्वत - 

रिश्वत देकर रिश्ते बनाए जाते हैं और रिश्वत से बने इन रिश्तों को, रिश्तेदार कहते हैं। 
घूस देकर ही कहीं भी, घुस सकते हैं। इन घूस देकर घुसे लोगों को, 005 कहते हैं। 
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87. रख+ खेल 5 रखैल - 

रखाजाता है, जिसे खेलने के लिए, उसे "रखैल" कहते हैं। 

88. ऋचा >वराट - 

वेद की ऋचा ही व्यक्ति को २०॥ बनाती है। ऋचा - [२०॥. इसलिए वेद की 
ऋचाओं से, व्यक्ति यज्ञ करता है, क्योंकि यज्ञ करने पर, भगवान विष्णु प्रसन्‍न हो जाते 
हैं, और व्यक्ति को धन देकर 7२0॥ बना देते हैं। क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी हैं, और 
देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की, धर्मपत्नी हैं। 

ऋचा +ज्ञान ८ ऋग्वेद - 

ऋषियों के ज्ञान को “ऋचा” कहा जाता है, ऋचा का ज्ञान जिसमें होता है, उसे ऋग्वेद 
कहते हैं। बाकी अन्य यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद में मन्त्र हैं, क्योंकि इसमें मन का ज्ञान 
होता है। मन + त्र > मन्त्र । त्र को तर कहते हैं, जब व्यक्ति तर होता है, पानी पीकर के 
तब उसमें से जो निकलता है, उसे मन्त्र कहते हैं। मन +तर -मन्तर। 

89. राव+ वण - रावण - 

जो राव है वण का वह है "रावण" | राव + वण - रावण | वण - वन । जो राजा है वन 
का, वह है रावण | बन के रखवाले को रावण बोला जाता है। 

90. रूह + द्रवित >रुद्र - 

रूह जब द्रवित हो जाती है, तब रुद्र कहलाती है। 

9. राम + चरित+ मान + नस 5 रामचरितमानस - 

रामके चरित का मान, नस-नस में है। 

92. रहना + अष्ट्र >राष्ट्र 

रहते हैं आठ प्रहर ७॥9, जागने में रत जिसके लिए, उसे राष्ट्र प्रेम के लिए, जाग्रत 
होना कहते हैं| रहना + अष्टू - राष्ट्र | प्रहर + .॥॥7 > प्रेम । जाग + रत > जाग्रत। 
जिनका »॥7 यही होता है कि, आठ प्रहर जागते हुए रहना है। यानी आठों प्रहर 
जागकर रहना ही जिसका ७॥79 होता है, वही राष्ट्र प्रेम के लिए जाग्रत होना होता है। 
तीनघंटे का एक प्रहर होता है, इसलिए एक प्रहरी की [90५, एक प्रहर के लिए होती 
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है, और आठ प्रहर के लिए, आठ प्रहरी होते हैं। 

93, २९+ ४"शाप्र८"१॥२९एशाए€ - 

एप का पुनः पुनः उपयोग करने पर, (२०ए०॥ए८ प्राप्त होता है। [१० + ५/&ाप९ - 
7२०४०॥४०. इसलिए बार बार उपयोग, किए जाने वाले ४७) को, १०७ बनाकर 
रखना पड़ता है। ४७॥ 5 वाटिका । जितना ४५७॥ को )९०७ बनाकर रखेंगे, उतना 
7२८एथआपए० मिलेगा। इसी |२०ए बनाकर रखने को ही, साफ-सफाई रखना कहते हैं। 
94. रोब+8095२०00 ० - 

रोब पहनकर बैठा व्यक्ति, और 309 में बैठा व्यक्ति, यह दोनों ही "२०७00" 
कहलाते हैं | रोब + 808 5 7२0७0. रोब पहनकर बैठा व्यक्ति, अपने रोब में 
अकड़कर बैठा रहता है। और, 309 में बैठा व्यक्ति भी, किसी चीज़ को पकड़ कर, 
अकड़ाहुआ बैठा रहता है। 

95. राम + कृष्ण हरि - 

राम और कृष्ण के मिलन को, ध्यान से देखने पर हरि मिलता है। राम + कृष्ण - हरि। 
राम >दाहिनी नासिका में स्थित सूर्य नाड़ी । कृष्ण - बाई नासिका में स्थित चंद्र नाड़ी 
| सूर्य नाड़ी एवं चंद्र नाड़ी में से जानेवाली श्वास के मिलन पर देखते रहने से ही, 
परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के इस अनुभव को, "हरि आला" कहते हैं। 
अतः ध्यान में बैठकर, राम और कृष्ण को देखते रहो, आपको हरि की प्राप्ति हो 
जाएगी सभी ध्यान करनेवालों ने, इसी तरह से ध्यान करके, हरि को प्राप्त किया है। 
यानी बैठो और आनेवाली श्वास, तथा जानेवाली श्वास को देखो, आपको ईश्वर का 
ज्ञान हो जाएगा। राम कृष्ण के द्वारा, हरि को प्राप्त करने के लिए, ध्यान करने की यह 
विधि, संपूर्ण विश्व में उपयोग की जाती है। 

96. रूह+ दरवाजे + अक्ष रुद्राक्ष - 

रूह के दरवाजे अक्ष हैं। आप आंखों से किसी की भी, रूह में झांक सकते हैं। रूह + 
दरवाजे + अक्ष - रुद्राक्ष । यानी रूह की दर अक्ष है । इसलिए किसी की रूह को, 
जानने के लिए, द्राक्ष खिलाए जाते हैं। दर + अक्ष - द्राक्ष | द्राक्ष को खाने से, व्यक्ति 
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की रूह की बात, व्यक्ति की आंखों में, साफ दिखाई देने लगती है। द्राक्ष की ए/॥० 
बनती है, ५/॥० को पीने से, व्यक्ति के रूह की बात, आंखों में अपने आप आ जाती 
है। और मुंह से बोली जाने लगती है| इसलिए जो व्यक्ति द्राक्ष से बनी हुई, ए/॥० 
नहीं पीना चाहता है, या ५/॥॥० को छोड़ने का संकल्प लेता है, वह व्यक्ति रुद्राक्ष की 
माला को पहनता है । रुद्राक्ष की माला व्यक्ति को, द्राक्ष से बनी हुई ५/॥॥० से, 
बचाकर रखती है और, व्यक्ति की रूह के संकल्प को, मजबूत रखती है। इसलिए 
रुद्राक्षकी माला को, पहनने का पहली ('०॥०॥7 ०7 यही है कि, रुद्राक्ष की माला को 
पहनने वाला, रुद्राक्ष की माला को पहनने के बाद, ५७॥० को नहीं पी सकता है। और 
कोई अन्य व्यक्ति भी, उसको ५/॥॥० को पीने को, कह नहीं सकता है। इसलिए 
रूद्राक्ष की माला को पहनने से, व्यक्ति की रूह, मन, शरीर एक, सामंजस्य में रहते हैं 
और, स्वस्थ तथा सुन्दर रहते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति को, ५/॥० पीते हुए देखकर, 
भगवान शिव की रूह के दरवाजे, अक्ष से आंसू निकलते हैं। यही आंसू ही रुद्राक्ष 
कहलाते हैं। 

97. रुह + जान रुझान - 

रुह को जानने वाले ही, रुझान को बता सकते हैं। रुह + जान 5 रुझान | इसलिए तो 
कहते हैं कि, किसी की रुह को जान लेने पर, उसके रुझान के बारे में, पता चल जाता 
है। इसलिए जिसकी रुह को, हम जान लेते हैं, उसे हम, 'जान' कहकर सम्बोधित 
करते हैं। और उसके नाम के पीछे, 'जान' शब्द लगा देते हैं। जैसे - भाईजान, 
आपीजान, अम्मीजान, अब्बाजान, मामूजान, फूफाजान, फूफीजान, मामीजान, 
दादूजान, दादीजान | इन सबके रुझान को हम जानते हैं। अगर आप किसी की रुह 
को, जानना चाहते हैं तो, आप उसकी क्यारी को देखिए । उसने अपनी क्‍्यारी में, 
क्या-क्या लगा रखा है। क्यारी में लगे हुए पौधों के माध्यम से, आप किसी की रुह को 
जान सकते हैं। इसे ही 'जानक्यारी' कहते हैं। जो अपभ्रंश होकर 'जानकारी' हो गई है। 
जान + क्यारी > जानकारी - 

क्योंकि किसी की क्यारी से, यह पता चल जाता है कि, वह खाता क्या-क्या है ? और 
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किसी की खाने की प्रिय वस्तु, उसको भेंट करके, आप उसकी रुह तक पहुँच जाते हैं, 
और आप उसकी रुह को जान लेते हैं | इसलिए क्यारी का एक उच्चारण, (प्रणए 
सुनने को मिलता है। 

क्यारी ८ (प्रश'१ - '(प्रथ' - 

पूर्तगाली भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है, 'वह चाहता है' | इसी (४७ को 
बाद में 0४०७४ बोला गया। और पए' एक अंग्रेजी 7०5 है, ॥॥ का एप] ए0ता 
होता है, '१/॥॥॥॥४॥', ५9'. तो (0०७७ के आगे [# लगाकर, शब्द बना एक्रवृपथए', 
जिसे बाद में ए#५४४५४"लिखा गया। 

त+ (0प्रश"१५ ८ व्पां।फ - 

यानि किसी की क्यारी में, क्या-क्या पौधे लगे हैं, इससे उसके बारे में, जानकारी मिल 
जाती है। कि वह 'क्या-क्या चाहता है' ? इसलिए किसी से मिलने से पहले, हम उसके 
बारे में, 07०७४ निकालते हैं। कि 'उसे क्या-क्या पसंद है' ? क्योंकि अब तो क्यारियाँ 
होती नहीं हैं, और सीधा पूछ भी नहीं सकते हैं, अत: उसका $८4०॥ 7989, किसी 
(07[थभा५ से, ?पा०॥०४९ कर लेते हैं, और उस 562० 7099 के माध्यम से, 
उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आजकल इसे ही रुझान कहा जाता है। 
क्योंकि आजकल सभी की रुह, [998 में लगी हुई है, और अपनी जान को खपा रही 
है, और अपनी सारी जानकारी, 7)99 वालों के यहाँ पर, अनायास ही जमा करवा 
रही है। उसे पता ही नहीं है कि, इसी )89 से उसकी रुह को जान लेते हैं, और उसके 
बरे में, सारी जानकी प्राप्त कर लेते हैं। और इसी [)89 का उपयोग करके, उसके 
रुझान को समझ लेते हैं। 

98. रव+वण -रावण - रावण < 

भय को उत्पन्न करनेवाली वाणी | रव + वण 5 रावण । रव 5 भय | वण > वाणी । 
रावणकी वाणी को जो सुन लेता था। उसके मन मे भय उत्पन्न हो जाता था। इसलिए 
रावणकी वाणी के भय की, बहुत-सी किंवदंतियां प्रचलित हैं। 
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4.सुर+ नाम ८ 8प्राताक्षा॥6 - 

सरनेम को अगर हम सुरनाम पढ़ें | संतान की प्राप्ति सुर (देवता) के वरदान से होने पर 
उन देवता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सुर का नाम संतान के नाम के साथ 
लगायाजाता था। यही सुरनेम कालान्तर में 5947० हो गया। 

2. सर+ पछ९३० - सरहद - 

सर ही प्॒०७० है। राज व्यवस्था के समय राज्य की सीमा पर शत्रु पक्ष के सैनिकों के 
सिरों से दीवार बनाई जाती थी | यह सीमा की दीवार सर से बनी होती थी, इसलिए 
इसे सरहद कहते थे। जब भी कोई बात हद से ज्यादा हो जाती है, तो उस समय कहते 
हैं, बात सर के ऊपर से निकल गई। या फिर कहते हैं, पानी सर तक आ गया है। यानि 
सरको सीमा माना गया है, इसलिए कहते हैं, हद कर दी आपने| सर और प०४० एक 
ही हैं, इसलिए सरहद है। 

3.$0॥$+कृति "संस्कृति - 

$0॥ (पुत्रों) के लिए जो कृत की जाए, वह संस्कृति है। हर पिता अपने पुत्रों के लिए 
जो भी कृत करता है, वह संस्कृति कहलाती है। 

संस्कार+रीति - संस्कृति - 

संस्कार और रीति दोनों को मिलाकर, संस्कृति बनाते हैं। संस्कार + रीति - संस्कृति 
।$00 के कार्य ही संस्कार कहलाते हैं। $0॥8 + कार्य - संस्कार | पृथ्वी की ऋतु ही 
रीति कहलाती है। ऋतु - रीति | पृथ्वी की अलग अलग क्रतु में, अलग अलग रीति 
होती हैं, $0॥8 के द्वारा इन इन रीति में, जो जो कार्य किए जाते हैं, वह संस्कृति 
कहलाते हैं। 5075 + कृति - संस्कृति | क्योंकि उनके 8005 भी, उस उस क्रतु में 
होनेवाली, उस उस रीति को देखकर, वैसा वैसा ही कार्य करेंगे । इस तरह से यह एक, 
संस्कृति बनती जाएगी। संसार की सभी संस्कृतियां इसी तरह से, संस्कार एवं रीतियों 
को मिलाकर ही बनी हैं। यही रीतियां ही उस व्यक्ति के, संस्कार बताती हैं। धर्म का 
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संबंध खत्री की ऋतु से है, इसलिए सभी धर्म एक हैं और, पांच दिन के धार्मिक 
आयोजन, संपूर्ण विश्व में होते हैं। किन्तु रीतियों का संबंध, पृथ्वी की ऋतुओं से है, 
इसलिए पृथ्वी की ऋ्रतुओं की, भिन्‍नता के कारण, संपूर्ण विश्व में संस्कृतियां भिन्‍न 
भिन हैं। आध्यात्म और धर्म को, एक मान लिया गया है। किन्तु आध्यात्म एवं धर्म 
दोनों में भिन्‍नता है। आध्यात्म संपूर्ण ब्रह्माण्ड में एक सा है, क्योंकि आध्यात्म ही है 
जो, आओ ध्यान करें आत्म के द्वारा की, बात बताता है। यानी जब आकर ध्यान 
करती है आत्मा, तब उसको आध्यात्म कहते हैं। आओ + ध्यान + आत्म ८ 
आध्यात्म। 

4.साईस+टमटम - $8ए४शा। - 

साईस जब टम-टम चलाता है। उसे 5५४०० कहा जाता है| पहले जमाने में, 88- 
$0970 के बाहर, २७|७४५ 889707 के बाहर, साईस लोग अपनी-अपनी, टम-टम 
लेकर खड़े रहते थे। जब जिसका ]एप्घाा७७ आता था। वही साईस अपनी टम-टम 
को, लेकर आगे बढ़ जाता था। इस तरह साईस लोगों के द्वारा, अपनी-अपनी टम- 
टम को, ले जाने को 5५४०० कहते हैं। 

5.शव+बर८६४॥०४७९/ +- 

भारत में शव को बारने (जलाने) के बाद जो स्नान किया जाता है, उसे $॥0ए८ 
कहते हैं। शव जलाने का स्थान नदी किनारे होता है। 

6. शक्कर + कंद >शकरकंद - 

शक्कर बनती है जिस कंद से, उसे कहते हैं शकरकंद । दुनियाभर में शकरकंद की 
शक्कर बनती है। केवल भारत में शक्कर गन्ने की बनती है। शकरकंद से बननेवाली 
शक्कर सेहत के लिए फायदेमंद होती है। गन्ने से बननेवाली शक्कर सेहत के लिए 
हानिकारक होती है। शकरकंद को ही 572०7 ('४॥09 (शक्करकंदी) बोलते हैं। 
7.सत+त्य ८ सत्य - सत (परमात्मा) जो त्य करता है, वह सत्य है। 

8. सखा 5 खास - जो खास होते हैं वही सखा होते हैं। जैसे श्रीकृष्ण के लिए 
सुदामा खास थे, इसलिए उनके सखा थे। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


9. सखी 5 खीस - 

जो सखी होती है, वही खीसे (जेब) में हाथ डाल सकती है। पत्नी ही पति की सखी 
होती है, जो पति के खीसे में अपना हाथ डालने का हक रखती है। 

0. शिला + न्यास ८ शिलान्यास - 

शिला पर न्यास ([7४४) करना ही शिलान्यास कहलाता है। भगवान राम ने शिला 
रूपी अहिल्या पर ]7प्र४ (विश्वास) किया । यही पहला शिलान्यास था । तबसे 
शिला पर कुछ न कुछ लिखा जाने लगा। उस लिखे पर ही विश्वास करना और उसे 
सच मानना ही पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि, “पत्थर की लकीर है” | इतिहासकार 
भी इन्हीं शिलालेख को पढ़कर, शिलालेख पर 7ए४ करके, शिलालेख से ही 
इतिहास लिखते हैं। जिस पर हम पढ़नेवाले भी १7ए5 करते हैं। यही शिलान्यास है। 
[4.स्व+ ज्ञात स्वर्ण - 

स्वयं के द्वारा जो ७7 करता है। उसके लिए वही स्वर्ण होता है। खुद की मेहनत से 
जो कमाता है, उसके लिए वही सोना, उसी से वही चैन से सोता है। 

2. श्री 408 - 

कहीं पर भी कभी भी लोग अक्सर एक प्रश्न करते हैं कि "यह आप लोग श्री 08 क्यों 
लगाते हो ?" आज इसका उत्तर सामने आया सो बता रहा हूँ - “ श्री ।08 “नवरात्रि 
में 9 दिन । एक दिन में 24 घण्टे | एक रात्रि 2 घण्टे की । 9 दिन और 2 घण्टे को 
गुणा करने पर 9 55 2- 08 यह आता है। यह है 08 का रहस्य | नोंवे दिन लक्ष्मी 
जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी यानि “श्री” यानि 2 घण्टे रात्रि का पूजन 9 दिन तक 
करने से श्री यानि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए जिसके पास लक्ष्मी होती है, 
उसको श्रीमंत या श्रीमान्‌ कहते हैं। यानि श्रीमंत का मतलब की जिसके पास लक्ष्मी 
यानि धन होगा उसी की बात मानी जाएगी श्री + मंत - श्रीमंत - यानि जैसे जिसके 
पास धन होता है और वह दुकानदार को धन देता है। दुकानदार उसकी बात मानता है 
और उसे ही वस्तु प्रदान करता है। उसी प्रकार श्री + मान्‌ - श्रीमान्‌ - यानि जिसके 
पास श्री यानि धन होता है, उसी को मान मिलता है। तो यह श्री 08 दोनो के लिए 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


लगाया जाता है, यानि बात भी मानी जाती है और मान भी दिया जाता है। इसलिए 
यह श्री 08 सम्मानपूर्वक लगाया जाता है। यानि सम्मान का प्रतीक है। # ५ 
7२900 की ॥7०(प०॥८७ 08 पर पूर्ण हो जाती है, और [)०7॥ण07 ८० की 
आखिरी गणना भी 08 तक होती है, उससे आगे नहीं जाती है | संत-महात्मा श्री 
08 अपने नाम के आगे लगाते हैं। 

3, ७व+ अंत "संत - 

5 (सूर्य) का जब अंत हो जाता है, तब संत काम आते हैं। सूर्य का अंत यानि सूर्य 
के डूब जाने पर अंधेरा छा जाता है, व्यक्ति डर जाता है, काम बंद कर देता है, यात्रा 
बंद कर देता है, भोजन बंद कर देता है, व्यक्ति का दिमाग सो जाता है, शरीर थक 
जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन का सूर्य जब बंद हो जाता है। यानि व्यक्ति के जीवन 
में जब अंधेरा हो जाता है। सब काम बंद हो जाते हैं, वह व्यक्ति घोर निराशा में चला 
जाता है। उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता, तब उसके जीवन में संत का आगमन 
होता, संत के प्रकाश में वह रास्ता पाता है। अपने काम करता है। संत उसके घोर 
संकट के समय में काम आते हैं। उस व्यक्ति की मदद करते हैं। यही काम संतों का है। 
इसलिए संत साधना और तपस्या करके अपना तेज बड़ाते रहते हैं, ताकि वह किसी 
राह भटके को रास्ता दिखा सके । उसकी साधना से किसी का जीवन संवर जाए । 
इसलिए संत जो हैं, वह त्यागी होते हैं, बह अपनी इच्छाओं को छोड़कर, दूसरों की 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना सब त्याग कर देते हैं। यही संत होते हैं, जो जीवन 
के अंधेरे में उजाला बनकर मार्ग प्रशस्त कराते हैं। इसलिए जब सूरज डूबता है, तो 
उसका रंग, संत के चोले के रंग की तरह होता है। यानि उसका यही संकेत होता है कि, 
“अब मैं जा रहा हूँ और अब मेरे स्थान पर संत रंग धारी कपड़े पहने हुए संत आपको 
आगे का मार्ग दिखायेगें” । जैसे रात्रि को चन्द्रमा मार्ग दिखलाता है, दीपक मार्ग 
दिखलाता है। उसी प्रकार जीवन के अंधकार में संत मार्ग दिखाते हैं। 

4. शुद्धि-उपास्य - 

उपासना करने से शुद्धि हो जाती है। शुद्ध होने से वह ऊपर के आसन पर बैठ जाता है। 
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बाल्मीकि ने उपासना की और शुद्ध हो गए। डाकू के आसन से ऊपर उठकर महर्षि के 
आसनपर बैठ गए। 

5. सु-सु+मना ८सुष्मना - 

सु-सु कर लेना चाहिए, मन को शांत करने के लिए, क्योंकि सुष्मना वह नाड़ी है, जो 
हृदय से जुड़ी है और हृदय पर जोर पड़ने से पहले ही सु-सु (पेशाब) कर लेनी चाहिए। 
6. $0॥$8+ कार (कार्य) ८ संस्कार - 

दो ही तरह से $0॥ (पुत्रों) को संस्कार दिये जाते हैं। एक ((४ देकर और दूसरा कार्य 
देकर। 

7.सुकड़ना - 

सु-सु (पेशाब) आने पर सुकड़ना पड़ता है। पेशाब आने पर आदमी सुकुड़-सुकुड़ 
करचलता है। 

8.सर+ आफत 5" शराफत - सर पर आफत आने पर शराफत आजाती है। 

9, 8]0ए+ गण ८ $]0 7 9 - 

$]09 गण लोगों को तेज करने के लिए $08%7 बनाए जाते हैं। जिससे उनमें तेजी 
आए। 

20. 8प्रा लाए - 

सफर या [78 यह दोनों ही मनुष्य को 5परिथ्ग॥8 में डालते हैं । यानि चक्कर मे 
फसना या सफर मे चलना। दोनों ही कष्टदायक होता है। 

2. $00९+ रक्षा - सुरक्षा - 

$॥0७ (जूते) मनुष्य की रक्षा करते हैं। कांटे से, कंकड़ से, धूप से, धूल से। 

22. $॥0९+भगवान ८ शुभ - 

8॥0० ही भगवान हैं। इसीलिए 500० को शुभ माना जाता है। किसी के जूते दिखना 
ही शुभहोता है। इसलिए फिल्म अभिनेता राजकुमार के जूते पहले दिखाए जाते थे। 
23. शेख - 

गुरु नानक देव जी मक्का गये थे। वहाँ उन्होंने शिष्य बनाए, जो आज शेख कहलाते 
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हैं, क्योंकि शिष्य ही से सिख बना और सिख से शेख बना। 

24, स+मन+वय - समन्वय - 

जो मन है और जो वय (शरीर) है, उनका एक होना ही समन्वय है। 

25.87॥+ ताप ८ संताप - 

577 (सूर्य) कह लो, चाहे ताप (तापमान) कह लो, एक ही बात है। क्योंकि $प्रा में 
ही ताप है और ताप ही सूर्य है। संतों में सूर्य के जैसा ताप होता है । इसलिए संत लोग 
सूर्य को तापते हैं। यानि संत लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। जिससे उनके अन्दर सूर्य 
जैसा ताप आजाता है। 

26. 7०७ + मान > तापमान - 

जिसमें ताप होता है, उसी का मान किया जाता है। इसलिए सूर्य के ताप का मान 
कियाजाता है, क्योंकि सूर्य [09 पर है। 

27. छ0८+ अस्त शिकस्त - 

$८८ यानि बीमार हो जाना और अस्त यानि ढल जाना - इन्हीं दो वजहों से आदमी 
शिकस्त पाता है। 

28. संत + ओष "संतोष - 

संत और ओष का स्वभाव एक जैसा होता है| पवित्र और निर्मल । ओष अलिप्न 
रहती है और संत भी । 

29, 8(99+ टस ८5 $408 - 

$09५ 070० ले लेना। टस से मस न होना । इन दोनों से ही किसी का 88४5 बनता 
है। 

30. साम+ 9प्राए  $ज्राधपाए - 

साम (सामवेद) को ही ७४४४ किया किया जाता है। सामवेद को ही गाया जाता है। 
3. समी + चीनम्‌ -समीचीनम्‌ - चीन में बनी हर वस्तु समीचीनम्‌ होती है। 

32. सिफर + रिशतेदार 5 सिफारिश - सिफर पाने वाले रिश्तेदार ही सिफारिश 
कवयवाते हैं। 
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33, स्व+ आस+तिक - स्वास्तिक - 

व्यक्ति को स्वयं की आस पर टिक कर रहना चाहिए यानि व्यक्ति को स्वयं पर 
विश्वास बनाए रखना चाहिए यही स्वास्तिक का अर्थ है। 

34, 9॥99९+२७6९८ $ ९ 7"966 - 

5८7०० दो ही प्रकार से किया जाता है। या तो किसी को $॥8/० देकर या किसी 
को २४८ देकर। 

35. सलीका - साली के सामने आने पर, हर कोई सलीकेदार हो जाता है। 

36. साँच को आँच नहीं - 

साँचे को आँच नहीं लगती क्योंकि ईट का साँचा आग में नहीं डाला जाता है। साँचा 
नजाने कितनी ईटों को ढाल जाता है, अगर साँचे को आग में डालेंगे, तो फिर नई ईटे 
नहीं ढाल पाएँगे। 

37.साला+ आह (बात) >सलाह - 

सलाह केवल साले की मानी जाती है और किसी की नहीं | तभी आदमी कहता है 
कि, “अरे साले साहब ! कोईसलाह तो दीजिए”। 

38. सौभाग्यवती भव - 

गांधारी ही केवल सौभाग्यवती थी | उसके ही भाग्य में सौ पुत्र थे। 

39, ७कां८९- 

अंग्रेज ने भारत में भोजन किया | भोजन ज्यादा मसाले वाला था। अंग्रेज बोला सि- 
सिप-0०. यानि जल रहा है, ठंडक के लिए ०८ दो । तब से मसाले को अंग्रेजी में 
9006 कहने लगे। 

40. सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ - 

यम (मृत्यु) ही सत्य है। मृत्यु को जीतनेवाला ही शिव (मृत्युड्जय) है। मृत्यु के बरे में 
सुनकर (सन्दरम्‌) सबको डर लगता है, कि तेरे दरवाजे पर मौत खड़ी है। 

4. स्त्री + इक 5 $0॥7९ - 

स्त्री ही है जो $77०, कर सकती है। $07:० - सत्राईक | स्त्री की इक बात नहीं मानने 
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पर, स्त्री सभी कार्य छोड़कर, बैठ जाती है। जिसे 87८० यानी हड़ताल कहते हैं स्त्री 
+ इक ८ 90]768. ७07]78 5 हड़ताल। 

42. 880+ $49७ शीशा - 

9॥#6 82ए #ल058८2 70, (॥4/777075 ०४०१ शीशा। $॥0+ $4ए 
शीशा। एएलए गरं70ण 58 ॥0 ०४०१ शीशा | (आए पश परंएत 5 ०4०१ 
शीशा, फ शञाांणा एणप्रा९%5, 007९९60 एणञ7377 07 

43. शरीर + मैल 5 &॥थ - शरीर के मैल की ही तो $78०॥ आती है। 

44. श्रद्धा + अज्जली - श्रद्धाउ्जली - 

जब भी व्यक्ति किसी के पास कुछ माँगने जाता है, तो वह श्रद्धा एवं अज्जुली लेकर 
जाता है। श्रद्धा यानि सुनकर धारण करना | किसी के प्रति श्रद्धा उसके बारे में सुनकर 
बनती है। एक बार किसी के बारे सुनकर जो श्रद्धा बन गई, वही धारणा बन जाती है, 
जो फिर लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बदलती है। जिस प्रकार नदी की धार एक 
बार जो मार्ग धारण कर लेती, वह कभी-भी नहीं बदली जा सकती है। यही श्रद्धा है। 
अज्जुली यानि दोनों हाथों को जोड़कर, वह इस तरह कर लेगा कि, इसमें अन्न और 
जल आजाए और गिर न पाएँ। 

45. शनि - 

शनि यानि निशा | जिस प्रकार निशा में कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार शनि की दशा में 
कुछ नहीं सूझता । 

46. डा्चा। - 

सताने के लिए $५ होता है। यानि किसी के सत्य को उसी के सामने बताना ही तो 
का है। 

47. सोन+ धी -सों धी - 

सोंधी-सोंधी सुगंध, जमीं से उठ रही है। आकाश से बूंद, जमीं पर गिर रही है। सोन + 
धी - सोंधी । बूंद पड़ी जमीं पर, सोन जमीं से निकली । नथुने में माणस के घुसी, 
माणस को धी आई। सोन - सोना, स्वर्ण । धी - ५/56077. बारिश की पहली बूंदों 
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की, इतनी है बढ़ाई । लोगों में हर वर्ष की वर्षा ने, अक्ल है बढ़ाई | सोना भी मिला 
धरती से, धी भी धरती से मिली । बस वर्षा की पहली बूंदों की, सोंधी-सोंधी महक जो 
आई। 

48.50॥+तुल+ना - संतुलन - 

500 से जब तुलना हो तो पिता को संतुलन बनाना बड़ा भारी पड़ता है। यदि पिता 
उस समय संतुलन बना ले, तो यह संतुलन उसे संत बना देता है । बहुत मुश्किल है 
अपने से अपने पुत्र की तुलना को झेलना, सहना और संतुलन बना कर रखना। 

49. स+॥९१-सफेद -जो 7८१ हो जाए वही सफेद है। 

50.सु+कुनकुना - सुकून - 

सु-सु (पेशाब) कर लेने पर ही सुकून आता है। पेशाब कर लेने पर कुन-कुना (गर्म) 
पानी बाहर निकल जाता है, आदमी ठण्डा हो जाता है, उसका दिमाग और दिल 
सुकूनपाता है। 

5. सितम - 

सीता परसितम इतना ढाया, कि सितम भी सीता के नाम से सितम कहलाया। 

52. सम्मोहन - 

सम्मोहन वो चीज़ है, जब किसी के कोई सम हो जाता है यानी की बराबर हो जाता है, 
और फिर उससे उसे मोह हो जाता है, उस मोह में उसको हन किया जाता है, वह है 
सम्मोहन। 

53. श्रावण - 

श्राव अणुओं का होता है, जब अणु का श्राव होता है, उसे कहते हैं श्रावण | श्रावण में 
अणुओं का श्राव होता है। यह अणु बाद में अलग-अलग जीव जत्तु, पेड़-पोधे, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, के रूप में जन्म लेते हैं। श्रावण में पृथिवी का गर्भ खुल जाता है 
और परमात्मा के अणु पृथ्वी के गर्भमें गर्भ धारण करते हैं। 

54.9॥068 > सूज - 

पहले लोग बिना जूता-चप्पल के चलते थे, तो उनके पैर में काँटा लगने से वह सूज 
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जाता था, तो पैर में काँठ न लगे और वह न सूजे, इसीलिए फिर उन्होंने $॥065 
पहनने शुरु किये। 

55. सत्रैत + जी + $0४०९५ - स्री का जी जो तय करता है, वह है $0.४/०९५ए. 

56. 8९७ - सिया - 

राम जब समुद्र किनारे माता सीता को ढूँढते थे, तो कहते थे कि, “सिया ओ सिया”। 
वही “सिया” ही ५०४ है। 

57.सिया+ अर्च-$€क्काला - 

रामने सिया (सीता) को ढूंढने के लिए जो अर्चना की, वही 5०४० है। 

58. 80॥+ 0०4८ 5 संकोच - 

अपने 507 का ('०४०॥ बनने में सभी को संकोच होता है। इसलिए सभी अपने $07 
को पढ़ाने के लिएएक (०००/॥ को रख ले ते हैं। 

59. शेरवानी - शेर की खाल से बने वस्त्र को शेरवानी कहते हैं। 

60. 98699+ 7079 5५609 - 

०४ पर पहुँचते ही 8009 हो जाना चाहिए। नहीं तो आगे गिरने का खतरा रहता है। 
64.सह+ आरा "सहारा - 

सहयोग देना, आरा को चलाने के लिए, उसे ही सहारा कहते हैं। सह + आरा - 
सहारा | सह - सहयोग । आरे को अकेले नहीं, चलाया जा सकता है। आरे को 
चलाने के लिए, किसी के सहयोग की, आवश्यकता पड़ती है। इसी सहयोग से आरा 
चलता है, इसे ही सहारा कहते हैं। जब आदमी हार जाता है, तब आदमी को, किसी 
के सहायता की, जरूरत होती है। जो उसे उस हार के समय, संभाल सके । उसे ही 
सहारा कहते हैं। सह + हारा - सहारा। हारा हुआ आदमी ही, सहारा ढूँढ़ता है। कि, 
“किसी का सहारा, मिल जाए और मैं, इस समय संभल जाऊँ? | इसीलिए जो हारे हुए 
का, सहयोग करता है| वही सहारा होता है। लीन बड़ा ही ऊँचा शब्द है। जैसे 
ब्रह्मलीन । यानी ब्रह्म में लीन हो जाना । यानी ब्रह्म की तरफ झुक जाना । [७ 
लीन। ब्रह्म यानी परमात्मा। जिस परमात्मा से, संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। उसी ब्रह्म में 
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लीन हो जाना क्योंकि परमात्मा पहले पूरा, सफाई करेगा फिर, (२०८५० करके 
दुबारा संसार में, भेज देगा। परमात्मा शरीर को नहीं, आत्मा की सफाई करता है, और 
आत्मा को (१००५०७ करता है। इसीलिए संत-महात्मा, ब्रह्मलीन होते हैं। न स्वर्ग में 
जाते हैं, और न ही नरक में जाते हैं। न प्रेत योनि में जाते हैं, और न ही देव योनि में जाते 
हैं। संत-महात्मा लीन हो जाते हैं। इन्हीं संत-महात्मों का, सहारा लेकर संसारी लोग 
भी, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। इसीलिए, समय-समय पर संत-महात्मा, आते हैं 
और उस समय के, संसारी लोगों को सीधे ब्रह्म में, लीन करवा देते हैं । इसके लिए 
संसारी लोग, संत-महात्माओं के सामने, [,०४॥०० हो ते हैं| 

62. सितारे - 

सीता ने अशोक-वाटिका में बैठे-बैठे जो तारे गिने, वही तो सितारे हो गए। 

63, धल्ा2९- 

बहूजब शादी करके घर आती है। तो सास बहू से 53१०९ (चटनी) बनवाती है। उसी 
बनी हुई चटनी से सास बहू को परख लेती थी कि कितना नमक-मिर्च डालती है बहू। 
64. सौगंध - 

गान्धारी के सौ पुत्रों की गंध | गान्धारी ही है जो सौगन्ध ले सकती है, क्योंकि वही है 
जो सौपुत्रों की गन्ध ले सकती है और गन्ध से ही अपने पुत्रों को पहचानती है। 

65. सीमा + अंकन >सीमांकन - सीमा का ही अंकन किया जाता है। 

66. $7॥ + तरी सन्‍्तरी - 

507 ही तो सन्तरी है, यानि सूर्य ही सबसे बड़ा सन्तरी है। रात को जब सूर्य डूब जाता 
है, तो सन्त ही सन्‍्तरी का काम करते हैं। 

67.8८ - 

जो २०४ है, वही 5०79 | है। यानि जो (२०४| है, वही लगातार जारी रहता है। 

68. ७०0॥+ चय 5८ सञज्चय - 

अपने $07 के लिए, व्यक्ति हर वस्तु चयन करके सञ्चय करता है। यानि पिता अपने 
पुत्रके लिए ही वस्तुओं का सञज्चय करता है। 
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69. शरीर + बद ८ शब्द - 

शरीर को बंद करने के लिए शब्द है, यानि किसी के शरीर को रोकने के लिए एक नाम 
दिया जाता है, जिसे शब्द कहते हैं, वह शब्द सुनते ही उसका शरीर रुक जाता है, 
अतः यही शब्द है। 

70. सोर+]२०ए ८ $0/709छ - 

सोर और [२०७ दोनों में ही दुःख होता है। सोर यानि जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है, 
तो उसे सोर कहते हैं। उसके दर्द में दुःख होता है। २०७ में यानि पंक्ति में खड़े व्यक्ति 
को भी खड़े-खड़े दर्द होता है, जिससे उसको दु:ख होता है। 

7.599+ डर ८ ५फांतशः - 

579 का डर सभी को होता है। जब किसी के घर में 599 करना हो तो $90७ को 
छोड़ दिया जाता है। $/90०7 फिर उस घर में 55ए करता है, इसलिए $9706० से 
सभी को डर लगता है। आपके यहाँ पर 599 यानि जासूसी हुई है, इसका पता भी 
59090 (मकड़ी) से चलता है। मकड़ी का जाला अगर टूटा हुआ हो, तो किसी ने 
आपके यहाँ पर जासूसी की है। क्योंकि जासूसी अक्सर झरोकों से की जाती है और 
झरोकों पर मकड़ी जाला बनाती है। 

72.800+ डर ८७000 - 

$0 कर देता है, जो अपने डर को, वह है $5000०. पहले जमाने में गुलाम ही 
$009ं& होते थे। जो अपने डर से अपने आप को बेच देता है, उनको खरीदा जाता 
था और उनके परिवार वालों को पैसे दिये जाते थे। 

500+ज़र८"80ावाशः - 

जो अपने आपको को $00 कर देता है, ज़र के लिए, वही तो 50]8० होता है। 

73. सर+ हद सरहद - 

सिरोंको काटकर, उनसे बनाई गई हद ही सरहद है। पहले जमाने में राजा लोग अपनी 
सरहद शत्रु देश के सैनिकों के सिर को काटकर, उन कटे हुए सिरों से अपनी सीमा का 
निर्धारण करते थे। उस राज्य में प्रवेश करनेवाला कोई भी व्यक्ति, उन कटे हुए सिरों 
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को देखकर समझ जाते थे कि, “यहाँ का राजा कितना क्रुर है” 

74,800 ९9009 “सोनोग्राफी- 

सोने (500) का पता करने के लिए 500072799॥9 की जाती है । जब लंका को 
जीतने के बाद सभी लोग वापस जा रहे थे। तब सभी की $070१79|/79 की गई कि, 
“कोई पेट के अन्दर सोना छिपा कर तो नहीं ले जा रहा है” । क्योंकि पूरी लंका सोने 
की थी और चारों तरफ सोना ही सोना था। भारत के लोग स्वर्ण के प्रति बहुत ही 
लालचसे भरे रहते हैं। 

75. $प्वा+ ध्या ८ संन्ध्या - 

507 (सूर्य) का ध्यान करना ही संन्ध्या है। शाम को जब सूरज डूब जाता है, आदमी 
ध्यानलगाता है कि, “सूर्य कहाँ गया” ? 

76. सवार -जो ५/०» के लिए जाते हैं, वही सवार होते हैं। 

77.सिर+शा। ू श्रृंग - 

जानवरों के सिर पर जो सींग होते हैं, वह कभी-कभी पूरे घुमावदार गोल घेरे के रूप में 
होते हैं, तो उन्हें देखकर लगता है कि वह सिर पर [२॥॥8 की तरह हैं, बस वही श्रृंग है। 
78.सिर +]शा।2 + खला - श्रृंखला - 

ऐसे ही जब सिर के (३8 के बीच खाली स्थान होता है, उसे श्रृंखला कहते हैं। 

79. स्त्रियों + 979९-४७(९८/९८०७४७९- 

स्त्रियों के जैसा ही तो 90660979९ होता है। सख््रियाँ ही प/ए॥ए करती है, और 
कहानियाँ सुनाती है। 

80. सुर + राही सुराही -सुर (देवता) और राही यह दो लोग ही सुराही रखते हैं। 
8. स्वयं +वाद>स्वाद-स्वंय के वाद का ही स्वाद आता है। 

82. स्त्री + तीक्त 5 $070-स््री ही तीक्त बोलती है, अतः ख्री ही 5770 होती है। 
83. &ए + पानी 5 सम्पन्न - 

जो पानी को जोड़-जोड़कर रखता है, वही सम्पन्न होता है। 

84. सिकी+न> छाता - 
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जो सिकी नही वही 8] है। सूर्य की धूम में जब त्वचा सिक जाती है, तब त्वचा पर 
झुर्यियाँ पढ़ जाती हैं, और त्वचा सिकुड़ जाती है, जिसे शिकन भी कहते हैं | यही 
शिकन ही तो &ता॥ है। 

85. सु-सु+चना- सूचना - 

सु-सु करके और चना देकर ही, किसी को सूचना दी जाती है। 

86. स्वयं + छंद -स्वछन्द - स्वयं का छन्द ही स्वछन्द है। 

87. स्वाद +045 - स्वादिष्ट - 

स्वाद जिनका ही ईष्ट है। 7४8 में रहनेवाले लोग स्वादिष्ट भोजन करते हैं। 

88. साधा+रण >साधारण - जिसने रण को साध लिया है, वह साधारण है। 

89, ७॥ + ९]९९ ८ ७९८/शं ८९ - 

५१०० लोगों को $॥ कहा जाता है और $॥ लोगों की ही $७४४०० की जाती है। 
यानि ५७०८ लोगों के गिलास में [0० डालकर, अंग्रेज लोग शराब पीते हैं । उनकी 
56णए0९ करने वाले उनके पूछते हैं कि, “97 णशञा006 0 ५४॥80प्रा7067., 

90, सख्त - 

लकड़ी कितनी ही सख्त हो, वह खत ही जाती है। जब लकड़ी पुरानी हो जाती है, 
तब लकड़ी खत जाती है। खत - दीमक के द्वारा लकड़ी को खा लेना यानी व्यक्ति 
कितना ही सख्त हो, आखिर में खत ही जाता है। जैसे पुराने पत्र उठाकर देखना, पुराने 
पत्र खत तब बन जाते हैं, जब पुराने पत्र खत जाते हैं । उन पुराने पत्रों में, मटमैलापन 
आजाता है। आसपास से दीमक के द्वारा, खा लिये जाते हैं। तब वह पत्र ही तो, खत 
कहलाते हैं। पहले जमाने में, पत्र बहुत देरी से पहुँचते थे, और पहुँचते-पहुँचते, दीमक 
केद्वाराखा लिए जाते थे। तो पत्र फिर खत कहलाते थे। 

9. सुर+ आग -सुराग - सुर और आग से ही सुराग का पता चलजाता है। 

92, शान नाश - 

नशा करने वाले शान दिखाते हैं। अक्सर व्यक्ति शान दिखाने के लिए नशा करते हैं। 
93. सौदा 5 8०१५ - सौदा करनेवाले लोग 50०9 पीते हैं। 
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94. ध+लीन ८ $॥90]॥ - 

जहाँ श्व लीन होते हैं, वह 5080]77. 

95. स्वीकार - ('४ को हर कोई स्वीकार कर लेता है। 

96. सदा -जो दास बनकर रहता है, वह सदा रहता है। 

97. सीता+तार -सितार-सीता ने तार बजाया, उसे सितार कहते हैं। 

98. सताया -सत से ही किसी को सताया जाता है। 

99, ७0॥2 +लोक ८ क्लोक - 

जो $०8 लोक में गाये जाते हैं, बह 5002 *टोक कहलाते हैं। 

400.स+चूल -8८॥00]- 

जहाँपर चूल्हे की पढ़ाई होती है, उस जगह को $०॥०० कहते हैं। 

0. सचेत-सच से ही किसी को सचेत किया जाता है। 

02. ७प्27९४॥0ा - 

स्त्रियाँ अक्सर पूँछती हैं कि, “वह कैसे सजे” ? यानि सजने के लिए हर कोई 
$प28०8707 माँगता है। 

03. 880 + गति >सदगति - 

520 गति ही सदगति होती है। 580 - दुःख । दुःख प्रदान करना ही सदगति होती है। 
तभी तो लोग कहते हैं कि, "मैं तुम्हारी ऐसी गत करूँगा, कि तुम सपने में भी, सुख को 
तरस जाओगे" ? गत -गति। 

04. सु+बह- सुबह-सु-सु- बहती है सुबह यानि प्रात: ही सु-सु लगती है। 
05. सहन + शाह 5 शहनशाह - 

सहनकर लेते हैं जो सब कुछ, वही तो कहलाते हैं शहनशाह। 

06. $पा - शक्ल - 

जबकोई व्यक्ति दीन-हीन हालत में मिलता है, तो कहते हैं कि, “यह क्या शक्ल बना 
रखी है” | यानि उसकी चेहरे की सारी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, बस उसी शक्ल को 
अंग्रेजों ने 8/8॥]| कह दिया है। फिर उसी $]77| पर ही किसी की शक्ल बनाई जाती 
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है। 

07. सत+त्य "सत्य -सत यानि परमात्मा जो तय करता है, वह है सत्य । 

08. 50॥+ जय > संजय - 

अपने $0॥ (पुत्र) की जय हर होई सुनना चाहता है, इसीलिए धृतराष्ट्र ने संजय को 
रखा कि, “संजय मेरे पुत्र दूर्योधन की जय सुनाये”। 

09, 80९४९ - 

शोख लेते हैं जो, वह हैं 50०८०. 5०८८० में जब ? [प को को लगाते हैं, तो वह 
उसमें से बिजली को सोख लेता है। 

0.स+विच 5 $४शं।८॥ - जो दोनों के बीच होता है, वह है $ए7०॥. 

. क्षुधा सुधा - 

क्षुधा ही सुधा है, सुधा ही अमृत है, यानि जो मरे न वह अमृत है, और क्षुधा यानि भूख 
कभी मरती नहीं, मार देती है। 

2. ध्+ अन्न 5 धान - 

श्वको अन्न के रूप में खानेवाला ही श्वान होता है, तभी तो कहते हैं कि, “तेरे शरीर को 
कुत्ते नोंच कर खा जाएगें”। 

43. सर्वेक्षण - 5्प्ए्व्ज्ही सर्वेक्षण है। 

]4. संस्था - $०॥5 को स्थायी करने के लिए “संस्था” बनाई जाती है। 

5. स्वर्ग - स्वयं के वर्ग में रहना ही स्वर्ग होता है। 

6. शुद्ध - 

सु-सु (पेशाब) करनेवाला अन्दर से शुद्ध हो जाता है, $906 पहननेवाला बाहर से 
शुद्ध रहता है। 

47. सहारा-हारे को सहारा चाहिए। 

8. सह + आरा >सहारा - 

लकड़ी को काटने के लिए आरा चलाने के लिए सहारा चाहिए, अकेले आरा नहीं 
चलता है। 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 529 


9. $प6006'॥9 - किसी चीज के सड़ने की बदबू 5900०॥|9 ही आती है। 

20. $#9 -समुद्र से सीप को ढूंढ़ने के लिए ही $॥॥9 बनाते हैं। 

2. साबुन -बुनी हुए कपड़े से बुन आये, इसीलिए साबुन लगाया जाता है। 

]22. छ+ डर $8/श6/0॥6९- $70 का डर ही 5990707० बनाता है। 

23. ८४-5० को छिपाने के लिए ही $८४/ पहना जाता है। 

24. 8८८४+ कोड़ -सिकोड़ना - 

80८ (बीमार) और कोड़ी लोगों को देखकर नाक-भों सिकोड़ते हैं। 

]25. संदल - $409] - 

पहले खडाऊँ पहनी जाती थी, जो कि संदल की लकड़ी की बनी होती थी, इसीलिए 
उसे ७४709 कहते हैं। 

]26.शय+तान "शैतान - 

जिसको पीकर आदमी तानकर सो जाता है, उसे शैतान कहते हैं, इस्लाम में शराब को 
शैतान कहते हैं, जिसे पीकर आदमी नशे में आकर सो जाता है। 

27. 8$0॥+ देश -सन्देश - 

$00 की मिट्टी की खुशबू ही उसी के लिए सन्देश होती है। 

28. स्वर्ण अक्षर में इतिहास - 

जो स्वर्ण देते हैं, उनका इतिहास ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। 

29, 80076+ १ 2९८७(०782९- 

5०० वाले के पास या ७४8० वाले के पास ही चीजों $00742० रहती हैं। 

30. शा 5 स्मार्त - 

स्मार्त ही तो 87797 होते हैं। जो लोग 87797 होते हैं, उनकी स्मृति बहुत अच्छी 
होती है। 

34.सड़+ अंध " सड़ान्ध - 

सड़ेहुएका पता केवल अंधे आदमी को ही चलता है, कि वहाँ सड़ान्ध है। 
]32.शान + थी >शान्ति - 
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वाह इनकी क्‍या शान थी | अब नहीं है, अब बड़ी शान्ति है। किसी की शान देखकर 
हर कोई ईर्ष्या करने लग जाता है, जब उसकी शान चली जाती है, तब उसे शान्ति 
मिलती है। 

]33, 88०+/0 > $शांश 6 - 

आदमी जब कमजोर हो जाता है, तो वह औरत को $॥०0 बना लेता है। जैसे 
ढक्कन बर्तन की रक्षा करता है, उसी प्रकार स्त्री भी ढक्कन बनकर पुरुष की रक्षा 
करती है। 

34, सह+गिर्द -शागिर्द - 

सह (साथ-साथ) चले जो और इर्द-गिर्द रहे, वह है शागिर्द । 

35. सर + ४0 -सरमिन्दा - सरया १॥॥॥0 में रखते हैं, जो है सरमिन्दा। 

36. 87 + रचना 5८ संरचना - 

577 (सूर्य) दे द्वारा जिसको रचा गया, वही तो है “संरचना”। 

37. सम + मृत स्मृति - 

ऋतु आने पर हर चीज अपने आप स्मृत हो जाती है, कि पिछली बारिस में यह हुआ 
था, सर्दी में यह हुआ था। किसी के मरने पर उसकी हर चीजें याद आ जाती हैं, कि वह 
ऐसा था, उसने ऐसा किया था। 

38. समा + धान > समाधान - 

समा के चावल या धान ले करके आओ. दोनों ही समाधान हैं। 

39, 880 + दमा 5सदमा - 

520 (दुःख) होने पर दमा हो जाता है और व्यक्ति सदमे में चला जाता है। 

40. सिफारिश - परीक्षा में सिफर (शून्य) पानेवाले ही सिफारिश करवाते हैं। 

[44. 9847 + दम -५(97"00॥ - 

किसी के सितारों का दम ही, उसे $४४7007 देता है। 

42. स+हस+त्र -सहस्त्र - यानि तीन लोगों का हंसना ही सहख्र होता है। 

43, $90+ आब > सैलाब - 
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502० एवं आब में ही सैलाब उमड़ता है । जब कहीं 58८ लगी हो या फिर नदी में 
आब (बाढ़) आयी हो, तो वही सैलाब है। 

44, साब + 80&& - शाबास - 

साबया 8055 ही शाबास कहते हैं, यानि शाबादी देते हैं। 

45. 8700 सच - सच ही तो 5५० है। सच हमेशा 50० ही होता है। 

46. छा०छ 5 सनो - 

देखो कैसौ माटी में सनो है। तो फिर अंग्रेजों ने बर्फ से सने व्यक्ति को भी $0फ़ 
४५॥ कहना शुरुकिया और गिरती बर्फ को 809. 

47.सीख +चिलला "शेख चिलली - 

सीखते हैं जो, चिलला-चिल्ला कर, उन्हें ही सीख चिल्ला कहते हैं। जो बाद में, सीख 
चिल्ला से, सीख चिल्ली हुए । सीख चिलली से, शेख चिल्‍ली हो गए। सीख + 
चिल्ला "शेख चिल्ली। 

48. शरीर + [7 ए४९ ८ शत्रु - 

जो आपके शरीर के बारे में [7५७ (सत्य) कह दे, वही तो आपका शत्रु है, यानि सत्य 
ही शत्रु है। इसीलिए हर आदमी सत्य को छुपाकर रखता है कि, “सच बाहर नहीं 
आनाचाहिए”। 

49. शरीर + कीच 5 87४८ - 

शरीर जब कीचड़ में चला जाता है, तब फिर उसके सूखने के बाद जो आदमी दिखाई 
देता है, उसका चित्र नहीं $/:00॥ ही बनता है। 

450. सु-सु + ?श१॥६ - 97579 05९ - 

परीक्षा के समय जो बार-बार सु-सु जाएया फिर बार-बार ?७॥ बदले लिखने के लिए 
उसमें समझो कोई न कोई 5प५9९75८ है। 

5व.शक+ कर 5 शक्कर - शक करने वाले पड़ौसी लोग शक्कर माँगने आते हैं। 
52. सजा - 

गरीब आदमी को जब सजा देनी होती है, तो पूरे बाजार को सजा दिया जाता है, और 
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वहसोच भी नहीं पाता क्या खरीदें क्या नहीं ? 

53. 8८८८सिक - 

जब किसी की सिकाई की जाती है, तो गर्म तवे पर कपड़े को पहले सेक लिया जाता 
है, फिर उससे सिकाई की जाती है, उसमें जो गरमाहट होती है, उसी गर्माहट को 
देखकर बुखार आने पर जो शरीर गर्म होता है, तो अंग्रेजों ने उसे ४0/0 कहा यानि 
शरीर गर्म है। 

54. सफर -फर (पंख) से ही सफर तय किया जाता है। 

55. सीख+कर ८ $९९६९/- 

जो सीख कर कार्य करते हैं, वही 5०८८७ कहलाते हैं। 

56. आ॥ + धु -सिन्धु - 

$7 (पाप) जिसमें धुल जाएँ, वही सिन्धु है। पहले लोग सिन्धु नदी में पाप धोते थे, 
फिरजबगंगा नदी आगई तबगंगा नदी में पाप धोने लगे। 

57. स्व+ पन >स्वपन - 

पानी पीकर सोने से स्वपन आते हैं। यानि जब वह पानी पी कर सोता है, तो पानी ही 
आईने की तरह उसके अन्दर हो जाता है, और उसके स्व में क्या चल रहा है ? यह 
उसको उस पानी में दिखाई देता, बस यही स्वपन (सपने) कहलाते हैं। इसीलिए पानी 
पीकरनहीं सोना चाहिए और पेशाब कर के सोना चाहिए 

58. $प्रा +दीप ८संदीप - 

507 (सूर्य) जब डूब जाता है, तो दीपक ही रात को उजाला देता है। इसी प्रकार 807 
+ दीप - संदीप है, यानि किसी का पुत्र ही उसके जीवन में दीपक की तरह उजाला 
देता है। 

59.सिखाना - 

खाना ही सिखाना होता है। जैसे चीन में सीक यानि दो लकड़ियों से खाना खाया 
जाता | जो हर किसी के बस की बात नहीं है, वह सिखाना पड़ता है। ऐसे ही सभी 
खाने सिखाने पड़ते हैं। 
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60. शिविर - 

शिव के रहने का स्थान ही शिविर कहलाता है, क्योंकि शिव घूमन्तू जाति से हैं, जो 
घूमती रहती है, और वहाँ कैलास में बहुत ठंड होती है, जिससे सबको $॥एथागंग8 
(ठंड) होती है, इसीलिए वहाँ शिविर लगाते हैं। 

6व., 8]]एशग॥7 - 

शिविर में रहने वाले ठंड से काँपते हैं, हिमालय में शिव के रहने के स्थान पर ठंड है। 
62.सर+ये ८ श्रेय - 

जो सब अपने सर पर लेता है, उसे श्रेय मिलता है। श्रेय भी सर पर मिलता है, उसे 
मुकुट पहनाया जाता है। परंतु संसार उल्टा है, यहाँ पर श्रेय ((7००॥0 लेने वालों की 
होड़ है, परंतु सर आगे करनेवालों की नहीं | यह सब कुछ दूसरे के सर मड़ देना चाहते 
हैं यानि दूसरे के सर में ॥/५० (मिट्टी) लगे, अपने सिर पर ताज सजे। 

63. सा + प्रां। 5 साहित्य - 

जब किसी को | करने के लिए तय कर लिया जाता है, तो फिर उसके लिए साहित्य 
लिखा जाता है। साहित्य में उसकी तारीफ होती है, तारीफ से वह अंहकार में आ 
जाता है और उसको आसानी से प्/ किया जा सकता है। 

64, 8$+य 5" शिष्य - 

शिष्य उसी को बनाया जाता है, जिसकी कोई ४8० होती है। 

65. शर+ आब "शराब - शर नाम के पौधे के आब से शराब बनाई जाती है। 
66. स्त्री + इक 5 $887९ - 

स्त्री ही है जो 577/:० कर सकती है। $87:० - सत्राईक | स्त्री की इक बात नहीं मानने 
पर, खत्री सभी कार्य छोड़कर, बैठ जाती है। जिसे $7:० यानी हड़ताल कहते हैं स्त्री 
+ इक ८ 907]78. ७0]]78९ 5 हड़ताल। 

67. शरीर + पीड़ - 59९९१ - 

शरीर की पीड़ा ही 59००० है । शरीर को जितनी पीड़ा होती है, $9००० उतनी ही 
ज्यादा होती है। इसीलिए किसी से कोई कार्य लेने के लिए, उसके शरीर को पीड़ा दी 
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जाती है। जिससे वह ज्यादा 59०८० से काम करता है, यह सोचता हुआ कि, “वह 
इस पीड़ा से जल्दी छूट जाए”। इसीलिए बैल को हँकनी से कोंचते हैं और घोड़े को 
प्रणगाथ से मारते हैं। किंतु मनुष्य को मानसिक पीड़ा दी जाती है और मनुष्य भी 
मानसिक पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए 59०८० में काम निपटा देता है। 

468. स+प+0९ ८ ७४८९९ - 

भारत में अंग्रेजों ने जब मसाले से बने तीखे और गर्म खाने खाये, तो अंग्रेजों ने कहा 
कि, “स-स 0०” यही है 59]00९6 हो गया। 

69. सिद्ध +दत्त -सिद्धत-दत्त की तरह ही सिद्ध होना “सिद्धत” होता है। 

70. ख्ैत + जी 5 $6-8९ 2५- खतरियाँ अपने जी से 50० 89 बनाती हैं। 

]7. डई॥9-० - शेर ही $॥2० करते हैं। 

472. सुर + एस्‍76 > $प्राए॒786- 

सुर (देवता) लोग जो 7722 देते हैं, वह $प्रए775० कहलाता है। 

73. सेतु -सेना के हेतु जिसको बनाया जाता है, वह है सेतु । 

]74. शौच - शौच करने पर सोच अच्छी हो जाती है। 

]75. 87 +शोध + अन्न 5 संशोधन - 

$077 ही शोध करता है अन्न का। 509 के द्वारा ही अन्न का शोधन किया जाता है। 
इसीलिए सूर्य की धूप फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। 50 के लिए शोध करने 
के लिए, व्यक्ति धन को लगा देता और संशोधन करवा लेता है। 

76. सिर +शणा + शां॥0 ८ शर्मिंदा - 

सिर में [१७४ के जाने से, आदमी (90 कर जाता है। और फिर, बाद में शर्मिंदा हो 
जाता है। सिर + २ + ४॥॥0 ८ शर्मिंदा । आदमी जब 7१०7 पी लेता है, तब उस 
आदमी के दिमाग में, खुलापन आ जाता है। और फिर [२ पिया हुआ आदमी, 
दूसरे आदमी से कहता है कि, "यार ! तुझसे एक बात कहँगा, पर तू ४0 न करना ।" 
जब २ए7 का असर खत्म, होने पर उस आदमी को, पता चलता है कि, उसने यह 
कहा था। तब वह आदमी शर्मिंदा होता है। वह आदमी अपने सिर को, पकड़कर 
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कहता है कि, "वह आईन्दा से १07 नहीं पियेगा ।" इसे भी शर्मिंदा कहते हैं। सिर 
पकड़कर + मैं + आईन्दा - शर्मिंदा । सिर और २५० का जोड़ ही शर्म कहलाता है। 
सिर +]२एा॥ > शर्म | जो आदमी शर्म करता है, उस आदमी के सिर में, जरूर [रेप 
भरी है। या उस आदमी ने [१ण० पी हो, या उस आदमी को, पता न हो, और उसे 
किसी में डालकर, पिलाई गई हो | इसीलिए [२०० सिर में, जाने के बाद, शर्म खत्म 
हो जाती है। और, 7२०॥ सिर से, उतर जाने के बाद, आदमी शर्मीला हो जाता है। 
शर्मीला आदमी बातों को, |/४90 कर जाता है। 

77. 8प्रॉ+ (७४९ 5 सूत + केश ८ $पर(+ 08४९ ८ $परं(08६९ - 

पहले सूत का ही $प्रं बनाया जाता था। $एां। को रखने के लिए $५॥॥085० बनाया 
जाता था। अब यह 50 को रखने वाला $77095० किस प्रकार से (४४० को 
रखनेवाला $४॥095० बन गया | यह भी एक कहानी है। एक दिन एक खत्री ने पति के 
57 पर एक ख्री का केश (बाल) देखा । जिससे उस औरत को लगा कि, उसके पति 
का किसी दूसरी औरत से सम्बन्ध है । केश को सबूत मानते हुए उस औरत ने 
अदालत में अपने पति पर एक (४४० $7्रां४ कर दिया । बस उसी दिन से वह 
$प/085९० (१४४० के 29० रखने के काम आने लगा। 

78. सू+तर ८ सूत्र - 

सु-सु से तर जगह ही, सूत्र का काम करती है। यानि वहीं से सूत्र मिलता है। पहले 
जमाने में किसी अपराधी को पकड़ना होता था, तो उस अपराधी की पहचान के 
लिए, कुत्ते को उस अपराधी के कपड़े सुंघा दिए जाते थे। अब वह अपराधी जहाँ- 
जहाँ से सु-सु करते हुए निकलता था। कुत्ते उसी सु-सु का पीछा करता हुआ, 
अपराधी तक पहुँच जाता था। इस तरह सु-सु एक सूत्र का काम करता था। 

79. 8+दर ८ सिन्दर - 

$/ से दर कर दे वह है सिन्दर - जो स्त्री बिना सिन्दर लगाये बच्चा पैदा करती है, वह 
पाप की श्रेणी में गिना जाता है और जो सिन्दूर लगाकर बच्चा पैदा करती है, वह 
(पाप) से दूर रहती है। 
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80. $80 <सद - जो 5४० रहता है, वही सद रहता है। 

8. शरीर + ७५७७७॥ - धास - 

शरीर को जो ५५४७ करे, वह श्वास है। प्राणायाम को करने से शरीर की शुद्धि हो 
जाती है। 

82. ७०८८६ -सोखना > सोक लेती है जो पसीने को वह है 50८5. 

83.सु+ धीर ८ सुधीर - 

सु (पेशाब) लगी हो और उस समय धीर रखने वाला ही, सुधीर होता है। 

84. सर (सिर) +रि०त्प्रा। (गोल) न्जााएणाा6व - 

सरतो२०४॥० ही होता है, यानी सिरतो गोल ही होता है। 

85. 8७४० +शक्ति + मान ८ सर्वशक्तिमान - 

$०५८ (सेवा) वही करता है, जिसके पास शक्ति है। शक्ति जिसके पास है, उसी का 
मान होता है। सर्व (सबकी) सेवा जो करता है, वह सर्वशक्तिमान है। केवल परमात्मा 
है, जो सबकी सेवा करता है। परमात्मा मिट्टी, पानी, आग, हवा, फल, फूल, अनाज, 
सब कुछ देता है। परमात्मा के पास शक्ति है, परमात्मा का ही मान होता है, इसलिए 
परमात्मा सर्वशक्तिमान है। 

86.879007+ #7' 5 9]00॥$07' - 

किसी [श०९797778 में खाने के समय पर, जिससे बार-बार यह पूछा जाए कि, 
#[॥66 थां5$ 5900 97. तो समझो वह 9]00750 है और जो पूछ रहा है, वह 
500०० है, यानी चमचा है। 

487. सुर + ५४७४ 5 $प्राए९१ - 

सुर ही ५/७५ बताता है। जिधर से आवाज आती है, लोग उसी तरफ जाते हैं । 
इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने 
व्यक्ति सुरको अच्छा करता है। सुर - स्वर। 

88. सतत - सत (परमात्मा) ही सतत है। 

89. सोने पे सुहागा - 
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रातको अच्छी नींद आने के बाद, सुबह सु-सु एवं हागास अच्छी तरह आते हैं। यही 
सोने पे सुहागा होते हैं| स्वर्ण की पहचान करनी है, तो स्वर्ण को एक रात के लिए, 
पेशाब एवं 7०५ में डालकर देख लीजिए। सुबह उसको पानी से धो लीजिए। स्वर्ण 
एकदम चमक जाएगा और नकली स्वर्ण उसमें से अलग हो जाएगा। 

90, 9(00 + 76९6९ 5/५७(९(कछ॥0९९ - 

आदमी के घुटने आजकल ओपरेशन करके बदलवाये जाते हैं | क्योंकि उसे एक 
$॥०9 चलने में भी परेशानी होती है । इसलिए वह [(7०० की $।०97०9 रखता है। 
[77०० के बिना तो एक 8।०७ भी नहीं चल सकता है। इसलिए किसी को एक 869 
भी चलना है, तो उसकी [77०० अच्छी होनी चाहिए। यही $ 00[076फ है। 
9.साई+ अंश $2ंशा८९ - 

साईं का अंश ही साईस है। साई यानी भगवान, 000. साई+ ईष्ट 5 $लंलांड - 
साईंही जिसका ईष्ट है, वही तो 5/०7॥ है। भगवान ने अपने थोड़े से अंश के बारे 
में किसी को बता दिया, वही तो $0०778 और वह जानकारी $०००० है। उस 
$0०॥॥४४के जो ईष्ट हैं, वह साई (भगवान) हैं। 

92. सम + अहित समाहित - 

सम ($पग) जुड़ना जुड़े रहने पर, अहित नहीं होता है। अगर व्यक्ति आपस में जुड़े 
रहें, तो कोई उनका अहित नहीं कर सकता। 

93. श्रम - 

श्रम करनेवाले शर्म करते हैं। विश्राम करनेवाले बेशर्म होते हैं। तभी तो कहते हैं, कुछ 
शर्म करले, बेशर्मों की तरह क्यों पड़ा है ? कुछ काम-धाम क्यों नहीं करता। 

94. $प्रा। + घर्ष - संघर्ष - 

57 से घर्षण होना ही संघर्ष है। सूर्य की तपती धूप में सभी लोग कार्य करते हैं। इसे 
ही जीवन का संघर्ष कहते हैं। जब लोग काम करते हैं दिनभर तब उनके शरीर का सूर्य 
की किरणों से घर्षण होता है। इसे ही संघर्ष कहते हैं| पहले के लोग दिनभर कड़ी धूप 
में खेती में काम करते थे। 
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95. शोक + दााए-9आ०0ट९तंए - 

किसी के लिए शौक होता है। किसी के लिए शोक होता है । राजाओं का शौक 
अक्सर दूसरों के लिए शोक ही होता है। इसलिए $॥0००॥३ट होता है। पहले के 
राजा भूखे शेर के आगे सजायाफ्ता कैदियों को डाल देते थे। फिर दोनों में मुकाबला 
होता था। और राजा का शौक पूरा होता था। उधर कैदी को शोक होता था। यही 
अंग्रेजों ने देखा और नाम दिया $90००॥7९2. यानिशौक राजा के शोक प्रजा के। 
96. सर+॥06+ डर" #्राजशातवदः - 

सिर के 770 (समाप्त) हो जाने का डर ही 597200७- है । जब किसी को कहा जाता 
है कि, “सर झुका दो, नहीं तो सर काट दिया जाएगा” | बस इसी का डर $प्रा्ातदा 
करवादेता है। 

97. श्मशान या एमाशान - 

यानि श्मा (रोशनी) की शान हो वह है श्मशान । श्मशान में सभी तरफ चिताओं की 
आगकी रोशनी होती है। 

98. सर+ कार्य सरकार - जिसके सिर पर कार्य होते हैं उसे ही सरकार कहते हैं। 
99, 87 + कल्प 5 संकल्प - 

507 यानि सूर्य एक कल्प तक रहता है। फिर प्रलय आ जाती है। इसीलिए संकल्प 
करायाजाता है कि, “यह कार्य एक कल्प तक रहे” | या फिर कहा जाता है कि, “जब 
तक सूरज-चाँद रहेगा, तब तक तेरा नाम रहेगा” | चाहे कार्य 5५0 के रहने तक रहे, या 
फिरकल्प तक रहे, एक ही बात है, यही $प्राकल्प है। 

200. श्यन + आम > श्याम - 

श्यन करते हैं आमलोग जब उसे श्याम कहते हैं। श्याम को ही शाम कहते हैं। शाम 
काली होती है, इसीलिए काले को श्याम कहते हैं। 

20. 998८6 - 

“प्‌ ॥००१ 5०76 593००”, यह 5.०० ही परमात्मा है। जब आदमी थक जाता है। 
तो वह पुनः उर्जावान होने के लिए खाली स्थान (एकांत) ढूंढता है। अब वह एकांत 
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हिमालय हो या कोई जंगल हो, क्योंकि 599०० का मतलब आकाश होता है और 
आकाश ही परमात्मा है। 

202. स्व + यम - स्वयं - 

यमसे स्वयं मिलना पड़ता है। यम अपने सारे काम स्वयं करते हैं। 

203, ७॥+ अंत" संत - 

जबसूर्य का अंत आता है, यानि डूबते सूर्य का जो रंग होता है, वही रंग तो संत के वस्त्र 
काहोता है। 

204. सु-सु + खद सुखद - 

सु-सु यानि पेशाब ही खाद (7८४2०) है । इसीलिए सुखद है। (768 मनुष्य के 
पेशाब से बनता है, जिससे फसल की पैदावार बहुत अधिक होती है । वह फसल 
मनुष्य खाता है और मनुष्य में (770 ७० बड़ जाता है। क्योंकि न जाने किसके 
ए+7॥० से बने (7०8 से वह अपनी फसल उगाता और फिर उसे खाता है। पहले 
जमाने में गाय के मूत्र एवं गोबर से खाद बनाई जाती थी। जिससे उगा अन्न खाने में 
व्यक्तिको सुखद लगता था। व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट रहता था। यह है सुखद । 

205. संतरी - 

सूर्य डूबने के बाद रात हो जाती है। रात को जो पहरा देता है, वह संतरी है। ऐसे ही 
किसी के जीवन में जब सूर्य डूब जाता है, वह व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों के अंधेरे 
में फंस जाता है, तो उसके जीवन में संत ही संतरी बनकर आते हैं और उसे सही राह 
दिखाते हैं। 

206. $&ए+ [7९९ ८ संतरी - 

()6 राए]98॥ 7शा 520 "व 99, 9प्रागाल 58 एढएछ 00 4608प56 0 
5." 5045866 थए 726 00727090, एए॥० 58५४९ ॥॥९ 707 6 ॥64 
०6 $प्रा, 9097 शर9, | ०४ ॥ $पा [766 ० संतरी | 8008प5० [76९ 
8 54 श॥98776 #07॥76690[ #$प्रा89॥. 

207. 8489 + बल ८ $6909]6 - 
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जिसके पास बल है, वही फिर $80]० रह सकता है। 

208. $प्रा+ मान 5 सम्मान - जुड़े रहने से सम्मान बना रहता है। 

209. सत+तर -सत्तर - 

सतमें सब तर जाते हैं। परमात्मा में सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। 

20., धा।9 + ७ां।] + ॥76 - 

७)॥॥ ९ करते हैं जो 57 के लिएवह 5 ॥726 होते हैं। 

2|. सेंधा - 

सेंधा नमक की दीवार में सेंध लगती है। इसलिए तो जब कोई दगाबाजी करता है तो 
उसे नमक हराम कहते हैं, क्योंकि उसने नमक खाया और उसमें सेंध लगा दी। 

22. संस्कार या आदत - 

एक तल पर मनुष्य भी पशु ही है। जिस प्रकार से पशु को जिस रास्ते से चराने ले 
जाओ एवं चराकर उसी रास्ते से लौटा लाओ। आप पांच दिन ऐसा करो छठवें दिन 
पशु अपने आप उसी रास्ते से जाकर वापस लौट आएगा। बस मनुष्य में भी यही है 
जिसे संस्कार या आदत नाम दिया गया है। क्योंकि आदत या संस्कार मनुष्य को 
सुला देते हैं, उसके विवेक को दबा देते हैं। वह आदतों और संस्कारों का गुलाम हो 
जाता है। हम उसका आंकलन करते हैं और उसकी आदतों एवं उसके संस्कारों से 
फिर उसे पहचानने लगते हैं। कि अब वह यह करेगा, अब ऐसा करेगा । क्योंकि वह 
आदत से लाचार और संस्कारों के अधीन होता है । बस वह इन सबसे ही मुक्ति 
चाहता है और विवेक की तलाश में रहता है। आदत और संस्कार या ०७॥ व्यक्ति 
को मूर्छित कर देते हैं। उसे सुला देते हैं, उसका विवेक, उसका ज्ञान सब खो जाता है। 
23, 88९+ $4७ 5 शीशा - 

9॥#6 5०४ए #श8८९॥ पर70, (04 7770-75 ०४०१ शीशा। $॥0+ $4ए 
शीशा। एएलए कं 8॥0 ०४०१ शीशा। (आए वश पंप 5 0०१ 
शीशा, प एज ए०प्रा 65 ०णा6०९१ जात क्षापं70-. 

24. 57ए्७+ भात - सुप्रभात - 
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रात को पत्नी ने भात बनाया, किन्तु पति ने नहीं खाया। क्योंकि वह रात को चावल 
नहीं खाता था। सुबह होने पर पत्नी ने वही भात तड़का लगाकर पति को नाश्ते में दे 
दिया। पतिने भातखाया और कहा "5पछ० भात" "5४७० भात"। 

25. 998 0शा। >शिष्यतम्‌ - 

शिष्य बनने पर $५8७॥ में रहना पड़ता है। उच्च्िष्ट - उच्च लोगों का छिच्ष खाना 
पड़ता है। चाहे वह कुछ भी हो | भोजन, वस्त्र, पुस्तक और ज्ञान शिष्य बनने पर 
सबकुछ एक 5५४७० के तहत लेना पड़ता है। यही $एश०7॥ है। 

26. शत + (0५9॥"9 5; शतावरी - 

शत अंडों को रखनेवाली, शतावरी होती है। शत + 07,४9५ 5 शतावरी | शत > सौ। 
इसीलिए सौभाग्यवती भव का, आशीर्वाद दिया जाता है। आपके भाग्य में सौ संतान 
हों। इसे ही शतावर कहते हैं, यानी शत टावर | राजस्थान में टावर को संतान कहते हैं। 
तो सौ टावर होने का, आशीर्वाद दिया जाता है। 

27. $(82०- सतेज - जिनमें तेज होता है उनको $82० की जरूरत नहीं होती है। 

28. सीख + आयत 5 शिकायत - 

जब सीख जाते हैं कोई आयत तो करते हैं शिकायत। 

29, 807+ 8989 5 समस्या - 

कुछ तो कहो क्या बात है ? जब किसी को कोई समस्या हो जाती है, तो उसको कहा 
जाता है कि, “कुछ तो कहो”। 58५ 807 ०गंगर४्ठ या “3076 549५” यही समस्या 
है। 

220. $९८॥/-९+ रीति ८ ५९९८ए/ा9 - 

आपको $6८०८४७ करने के लिए ही रीति बनाई जाती है | यह रीति ही आपको 
$००एा८ करती है। समाज में रीति-रिवाज, समाज को $००ए७ देते हैं| यह रीति- 
रिवाज ही समाज में रीतियाँ बनाती हैं | यानि इन्हें बार-बार दोहराया जाता है | 
आजकल इन रीति-रिवाजों को 7१०ए४४० कहा जाता है। जिस प्रकार से २०एए८ 
कपड़ों को, दुबारा कड़क बना देता है, उसी प्रकार रीति रिवाज शरीर और जीवन को 
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दुबारा कड़क बना देते हैं। इससे समाज की 5०००7 ७ हो जाती है। 

22. सार + थक "सार्थक - 

सार वही कहता है, जो थक जाता है। जो जिंदगी की जद्दोजहद में थक जाता है, वही 
आदमी फिर सार कहता है कि, “अरे ! इसमें तो कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ करके देख 
लिया है”। 

222. सुविधा + जनक >सुविधाजनक - 

राजा जनक के द्वारा दी गई सुविधा, बड़ी ही सुविधाजनक होती है। राजा जनक ने 
श्वेतकेतु को राजमहल में सभी प्रकार की सुविधा दी, और रात को जब श्वेतकेतु जिस 
पलंग पर सोए थे, उस पलंग के ऊपर एक पतले धागे में तलवार लटकी दी श्वेतकेतु 
को रातभरनींद नहीं आई। यही सुविधा जनक के द्वारा प्रदान की गई। 

223. ७॥7+ चालक 5" संचालक - 

सूर्य ही संचालक है, यही सभी का संचालन कर रहा है, सूर्य नहीं रहेगा तो सब बंद हो 
जाएगा। 

224. सिर+ शा ८ शरमिन्दा - 

जब हम किसी बात को १७70 कर ले ते हैं, तो शरमिन्दा होते हैं। इसलिए सिर को ही 
॥॥0 कहते हैं। 

225. 8007707( - किसी को 5907 करना है, तो उसको ('परंकर दो। 

226. स्तुति - जिसकी तूती बोलती है, उसी की स्तुति की जाती है। 

227. सम्पत्ति - 

पत्तियों को जोड़कर (5४) ही तो सम्पत्ति बनती है। पत्तियाँ पेड़ों पर लगती हैं। तभी 
तो मुहावरा है - “क्या पैसे पेड़ों पर लगते हैं”। 

228. सांस + (४४४८ सांस्कृतिक - 

सांस लेना (४#0०४ के बीच में यही सांस्कृतिक | आजकल इतने (४#0०5 हो गए हैं, 
कि वह बिना बीच में सांस लिए ही, 0/४#०ंञ॥ करते हैं | संस्कृति में केवल 
(7४०ंड होता है। कोई अपने $०05 को (४४८०ं>2० करता है या कोई दूसरे के 
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505 पर (४४०४7 करता है। इस तरह 5005 को (४४००० करके उसको एक 
आकार में ढाल देते हैं, जिसे संस्कृति कहते हैं। फिर कहते हैं कि, “संस्कृति हमारी 
रक्षा करती है” | जबकि जो 8005 (४7०2० करके आकार में ढाल दिए गए हैं, वह 
ढाल बनकर रक्षा करते हैं| इसलिए जैसी संस्कृति होगी, 50॥5 भी वैसे ही ढलेंगे । 
इसलिए संस्कृतियाँ बचाई जाती हैं । जिससे हम बचे रहें क्योंकि किसी और संस्कृति 
में ढलने वाले 50॥5, हमारी संस्कृति की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। वह ((ज्ञ2०0 
हो जाएंगे और (४पछञ॥29707 की रक्षा करेंगे । इसलिए जिस तरह धोंकनी से 
कोयला गर्म किया जाता है, फिर कोयले पर लोहा पिघलाया जाता है और फिर लोहे 
को ढाला जाता है। उसी प्रकार सांसो की गर्मी से, 8००४ के मन को पिघलाया जाता 
है। फिर पिघले मन को अपनी संस्कृति अनुसार ढाल लिया जाता है। यही ढला हुआ 
मन फिर, संस्कृति की रक्षा ढाल बनकर करता है। इसलिए भारत में सांसो का 
विज्ञान, सिखाया जाता है। एक बार जो मन ढल गया, तो फिर वही ढला हुआ मन 
70॥ कहलाता है। जो ढाल की तरह रक्षा तो कर सकता है, किन्तु 90॥ होने से कुछ 
स्वयं नहीं सोच पाता है, केवल बने बनाए ढररें पर चलता रहता है, क्योंकि वह एक 
प्रकार की संस्कृति में ढल गया है । इसलिए कृत करनेवालों को बीच-बीच में सांस 
भी लेनी चाहिए। ताकि नये विचारों को भी पनपने का अवसर प्राप्त हो। अपने 5005 
को दूसरे के 5075 के साथ, (१०॥भ० करना ही, तो (४४०2० करना है। इस तरह 
दूसरों के 850॥$ की 826 की तरह अपने 8005 को कृत करना ही ()पंलंड्ञ॥ है । 
दूसरा भी यही करता है, वह अपने 005 को आपके $80॥& की तरह बनाना चाहता 
है। यह इस तरह के (४007 में, दोनों के 5005, फिर कुछ का कुछ बन जाते हैं, न 
अपनी संस्कृति के रह पाते हैं, न दूसरे की संस्कृति को अपना पाते हैं | वह 
?८॥१ए।ए॥ की तरह सभी संस्कृतियों में घूमते रह जाते हैं। इसलिए सांस लें, विचार 
करें, फिर कृत करें। (79 0०2० करनेवालों की तरह, उसे किसी $2० में न ढालें। 
229, 8लालवा]€ - 

$0०॥००॥४॥७ हमेशा )0० ही होते। किसी भी योजना के दो प्रारूप बनाए जाते। एक 
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के न चलने पर, दूसरे प्रारूप को लागू किया जाता है। इसलिए इसे 800०6४० कहते 
हैं। इसमें एक सोच पुरुष की होती है, दूसरी खत्री की होती है। दो सोचों को मिलाकर 
$0॥०१४।० बनता है। अब उसमें कौन-सा सही है, वही सहीड्युल है। उसी को लागू 
किया जाता है। दूसरे को संभाल कर रख लिया जाता है। इसलिए किसी भी योजना 
को बनाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को बराबर-बराबर मात्रा में उस योजना में रखा 
जाता है। क्योंकि दोनों की सोच ही एक मुकम्मल $०॥०१०।८ बना कर देती है। और 
फिरसही दिशा में आगे बड़ा जाता है। 

230. शनि+तय+ज़र - $ब्ला2श - 

शनिवार के दिन तय किया की जर को हाथ नहीं लगाऐंगे | शनीताईजर या 
$27720० - शनिवार के दिन जर (धन) न लिया जाता है, न दिया जाता है। इस तरह 
से शनि के प्रकोप से बचा जाता है। यह व्ववस्था यहूदी धर्म में है। इसलिए यहूदियों 
में शनिवार को व्यापार नहीं किया जाता है| पूरे दिन सिनोगोग में जाकर नमाज पढ़ी 
जाती है, और यहूदी धर्म ग्रंथ "तनख" का पाठ किया जाता है। घर-घर जाकर तेल 
इकट्ठा किया जाता है। फिर शाम को धार्मिक दावत होती है, जिसे पवित्र भोजन 
'"[(0०5॥०/ ४८०४" कहते हैं, खाया जाता है। यह शनिवार को शनि के $७॥72०7 से 
बचने के लिए किया जाता है। इस तरह शनिवार को यहूदी धर्म वाले शनि की पूजा 
करते हैं। 

23, स्तर - 

स्त्री से ही स्तर का पता चलता है| पहले के राजा-महाराजा की कितनी खित्रयाँ हैं, 
इससे उनके स्तर का पता चलता था। आज भी व्यक्ति का स्तर उसकी स्त्री से पता 
चलता है, कि वह आदमी अपनी स्त्री को किस प्रकार से सजाकर रखता है। 

232. स्वयं + भाव > स्वभाव - 

स्वयं को भाव देना। जब तक आप स्वयं को भाव देते हैं, तब तक दूसरे भी आपको 
भाव देते हैं। यानि जब तक आप स्वयं का आदर करते हैं, दूसरे भी आपका आदर 
करते हैं। जिस दिन आपने अपने आपको [76८ छोड़ दिया, उस दिन से लोग यही 
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कहेंगे, "अरे! वह तो [76८ में मिल जाएगा, उसे क्‍या भाव देना" | यानि [76७ में गर 
ब्रह्म ज्ञान भी मिले, तो लोग ब्रह्म की भी उपेक्षा कर देते हैं कि, “76० में मिल रहा है, 
कहाँ जाएगा ? बादमें ले लेंगे”। यानि जब लोग यह पूँछते हैं कि, "आप 7७० हो तो 
मैं आ जाऊँ" इसका मतलब है कि, वह आपको भाव नहीं देते, [76० में आपसे कार्य 
करवाना चाह रहे हैं, या फिर वह 776० हैं और आपसे गप्पें लगाकर 96 885 
करना चाह रहे हैं। इसलिए स्वयं को भाव दो, यही अपना स्वभाव रखो । जीवन 
स्वाभाविक रूप से बीतता रहेगा । इसलिए (७०७४॥४०७४ के बड़े भाव होते हैं। यही 
0८०४७गां9 के स्वभाव हो ते हैं। अपने को भाव देते हैं, लोगों से भाव लेते हैं| इसलिए 
स्वयं को भाव देने का स्वभाव रखो | स्वयं के भाव से स्वाभाविक जीवन जियो | 
233. सुर+राख -सुराख - 

सुर जब किसी में सुराख करते हैं, तो सुराखवाले हिस्से में से राख निकलती है । 
क्योंकि सुराख करने के लिए, 7)7|| ॥४४०॥४॥० इतनी तेज चलाई जाती है, कि 
उसकी तेजी की आग में, वहाँ का बुरादा राख हो जाता है और वहाँ पर सुराख हो 
जाता है। उस सुराख से फिर पत्थर दिल इन्सान भी बाँध लिए जाते हैं। क्योंकि वह 
सुराख फिर कभी भरता नहीं है। पत्थर, लकड़ी आदि में इसी तरह सुराख करके उसे 
इस्तेमाल किया जाता है। सुर यानि देवता । उस सुराख का जो बुरादा होता है, उसे 
अपने पास रख ले ते हैं, क्योंकि वह उस स्थान का हिस्सा होता है। यही सुराख है। 
234, सार - 

सार का उल्टा रसा, जब भी रसेदार सब्जी बनती है, तो व्यक्ति रसा माँगता, "ेरे! 
थोड़ा-सा रसा-रसा दे दो" क्योंकि कहा भी गया है, "रसास्वादन" रसा + स्वाद + 
अन्न यानि अन्न का स्वाद रस में है। इसी तरह से किसी भी चीज का सार हो वह 
स्वादिष्ट ही लगता है। और आदमी सार ही सुनना-पढ़ना चाहता है। तभी तो कहता 
है, "पूरी कथा कौन सुने!!! बस सार-सार सुना दो" और जहाँ तक बात पूरी की है, तो 
पूरी भी आलू की रसेदार सब्जी के साथ खाने में अच्छी लगती है। इसलिए सार का 
बड़ा ही महत्व है। फिर परमात्मा भी तो "रसौ वै सः" है। इसलिए सार को सुनना 
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चाहिए। रसा को खाना चाहिए। यही जीवन का सार है। यही जीवन में रस लाता है। 
235. $8९+ 84७ 5 शीशा - 

शीशा सिर्फ $8० के लिए है, जिसमें वह अपने आपको ४४७ कर सकें | यानि शीशा 
सिर्फ ख्तरियों के लिए है। जिसमें स्त्रियाँ अपने आपको देख सकें। 

236.सम+ यम ८ संयम - 

पतंजलि योगसूत्र में पाँच यम हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह | इन 
पाँच यम का पालन करना ही संयम है| फिर पाँच नियम भी हैं- शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान | इनका भी पालन करना है। यानि यम और नियम दोनों का 
पालन करना है संयम है। 

237. 8ए+तप्त "संतप्त - 5४० ही तपता है। 

238. सोनभद्र - नाम ही सोनभद्र है, तो फिर सोना तो मिलेगा ही। 

239, समझा + ईश्वर - समझाईश - 

इसको तो समझा-समझा कर थक गए, अब तो भगवान ही इसे समझाए। समझाता है 
जिसको ईश्वर, उसको कहते हैं “समझाईश”। 

240. साईबेरिया - 

साईबेरिया आज की भाँति उजाड़ और बर्फीला नहीं है। कभी साईबेरिया भी हरा- 
भरा नदियों से भरपूर था। किन्तु भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के बनने के 
कारण साईबेरिया उत्तरी धुत्र की ओर खिसक गया | तब साईबेरिया में रहनेवाले लोग 
रूस, ईरान, ईराक और युरोप तथा चीन और जापान में जाकर बस गए। ईरान पहले 
आर्यों का देश था। बाद में यह पारसियों का देश बना | साईबेरिया से जो लोग आए 
वह पारसी कहलाए क्योंकि वह पार से आए थे । ईराक में यहूदी रहते थे। ईरान पर 
जब साईबेरिया के पारसियों का आधिपत्य हो गया, तो ईरान के आर्य भारत में आए 
और ईरान में साईबेरियन लोग पारसी बनकर रहने लगे। ईराक के यहूदी भी भारत में 
आए, क्योंकि यहूदियों को इन साईबेरियन ने रहने नहीं दिया | भारत में उस समय 
दक्षिण के द्रविड़ और वन में रहनेवाले वनवासी लोग ही रहते थे। भूमध्य सागर की 
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घटना से पहले हिमालय नहीं था। मानसरोवर एक विशाल मीठे पानी का समुद्र था| 
किन्तु वहाँ भूमध्य सागर बना और यहाँ पर हिमालय बना। कालांतर में भारत में 
यहूदियों ने बड़े-बड़े किले, महल, चारागाह आदि बनाए और इनके साथ में आर्य भी 
रहने लगे। यह आर्य ही एक प्रकार से यहूदी थे, जो व्यापार करते और पशुपालन 
करते भारत को अपनाने लगे। फिर जब इस्लाम ने ईरान पर हमला किया, तब पारसी 
लोग भारत में आकर शरण पाए और आकर रहने लगे। यह पारसी मुख्यतः व्यापार 
ही करते थे । यह पारसी मूलरूप से साईबेरियन ही थे। इसलिए रूस में रह रहे 
साईबेरियन से आज भी इन पारसियों का नाता है। आज भी यह रूस से अपनत्त्व 
अपनाए हुए हैं। इसके बाद अरब में इस्लाम फैला, तो अरब से भी लोग भारत में 
आकर शरण लिए और रहने लगे। युरोप में राजशाही व्यवस्था से तंग आकर, युरोप 
के बहुत से देशों के लोग भारत और दूसरे देशों में शरण पाने लगे । यह आलम काफी 
समय तक रहा | फिर निकले भारत को खोजने और अमेरिका मिल गया, तो फिर सब 
लोग अमेरिका में बसने लगे, क्योंकि लोगों को उन्मुक्तता और आजादी का माहौल 
चाहिए रहता है, जो पहले भारत में था। अब वही आजादी अमेरिका में मिली । किन्तु 
अब अमेरिका में भी तंगहाली होने लगी है, इसलिए अब लोग चाँद और मंगल पर 
बसना चाहते हैं। 

24, 9860 क्षा॑ंशा। - 

जब कमजोर लोग आपस में मिलकर के एक ताकत को इक्ट्टा करते हैं, उसे 
$००८0/क्षांआ) कहते हैं | यह ऐसे है, कमजोर लोगों की बहुत सारी छोटी-छीटी 
टुकड़ियाँ जब एक समझौता करती हैं, कि वह सारी टुकड़ियाँ, एक-दूसरे का सम्मान 
करेंगी, एक दूसरे के खान-पान का सम्मान करेंगी, एक दूसरे के वस्त्रों का उपयोग 
करेंगी, एक दूसरे के रीति-रिवाजों का सम्मान करेंगी और साथ-साथ मनाएंगी। एक- 
दूसरे के देवी-देवताओं, धार्मिक अनुष्ठानों का सम्मान करेंगी और साथ-साथ पर्व 
मनायेंगी। इस तरह के समझौते के तहत बने नियमों का पालन करते हुए, यह कमजोर 
लोग आपस में एकता रखते हुए ताकतवर बन जाते हैं और बिना किसी ऊँच-नीच के 
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रहते हैं। जिससे यह सुरक्षित रहते हैं और अपने जीवन को खुशी-खुशी व्यतीत करते 
हैं। इसे ही 5०००४7४॥ कहते हैं। यह 5००५।७7४७7॥ कमजोर को ताकतवर बनाता 
है, जिससे कमजोर व्यक्ति भी बिना किसी हीन भावना के अपने आप को खुश रख 
लेता है और निर्भय रहता है। यहाँ कमजोर से आश्य, आर्थिक कमजोरी से है। इस 
तरहसंसार 8८८४ ०7४7 से प्राप्त हुई शांति और सद्भाव से चलता रहता है। 

242. साठा में पाठा - 

मनुष्य को एक वर्ष में, साठ दिन पाठ करना चाहिए। तीस दिन का एक महिना, तीस 
दिन में पाँच दिन स्त्री के होते हैं, एक वर्ष में बारह महीने होते हैं, हर महीने के पाँच दिन 
मिलाने पर, कुल साठ दिन बनते हैं । यह जो साठ दिन होते हैं, इन साठ दिनों में पुरुष 
को स्त्री से अलग रहना पड़ता है। तो पुरुष इन साठ दिनों का उपयोग पाठ करे में 
करता है। जिस पुस्तक में पाँच अध्याय होते हैं, उस पुस्तक का पाँच दिन पाठ करता 
है, एक दिन में एक अध्याय का पाठ करता है। इस तरह पुरुष अपने साठ दिन पाठ, 
करते हुए बिताता है, और साठा में पाठा कहलाता है। यह पाँच पाठ हैं, ब्रह्मषि 
पाणिनि द्वारा रचित, धातु पाठ, सूत्र पाठ, उणादि पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासनम्‌ 
पाठ। 

243, ७॥+ शय ८ संशय - 

50 के निकलने पर तब व्यक्ति सोता रहता है, तो फिर संशय होता है कि, “यह क्‍यों 
सो रहा है” ? बस यही संशय है। 

244. $॥06+ नये 5 शून्य - 

कोई जिदकर बैठा कि, “जब तक नये $॥0८ नहीं लाते, तब तक जाऊँगा नहीं” | जब 
तक नये $॥06 नहीं आ गए, तब तक सब कुछ शून्य बना रहा | तो फिर नये 506 
लाए गए, तब वह नये $0० पहनकर गया | तब जाकर शून्य समाप्त हुआ। फिर वह 
सबको अपने नये 580० दिखाकर फिरता रहा | $॥06 का आकार भी शून्य की 
भाँति होता है। $0० सब ओर से घिरा होता है, मध्य में शून्य की भाँति खाली होता 
है। 
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245. सर+ये > श्रेय - 

97 ये किसके सर पर डाला जाए ? जो अपने सिर पर ले ते हैं, वह श्रेय होते हैं। किसी 
बात की अच्छाई का श्रेय तो सभी अपने सिर पर लेना चाहते हैं। श्रेय उन्हीं को 
मिलता है, जिन्हें यश मिलता है, और जो कर देते हैं। वही श्रेयस्कर भी होते हैं। किसी 
भी कार्य के लिए ४०४ करने पर यश मिलता है। श्रेय + ४७४ +कर  श्रेयस्कर। 

246. $&प्रा2+ गीत "संगीत - 

गीत के संग जिसको गाया जाता है, उसे संगीत कहते हैं । गीत तो गाया ही जाता है, 
परन्तु गीत के संग भी किसी को गाया जाता है। तभी संगीत पूरा होता है। 

247. $ए+ पूर्ण 5संपूर्ण - 

5 यानि जुड़ाव (योग) । पूर्ण यानि पूरा । संपूर्ण यानि जुड़ाव ही पूरा है। जब चीजों 
को जोड़ते जायेंगे, तब अपने आप पूर्ण होते जाएंगे। यही संपूर्णता है, यानि पूर्ण होने 
के लिए $ध॥ यानि योग करना जरुरी है। योग करते जाईये, पूर्ण होते जाईये। यानि 
जोड़ते जाईए और पूरे होते जाईये । फिर पूर्ण तो परमात्मा है, जिसने अपने योग से 
सबको जोड़ रखा है। इसलिए परमात्मा संपूर्ण है। 

248. सर+ ४९६+ कर 5 श्रेयस्कर - 

श्रेयस्कर वही होता है, जो अपना सिर हाँ में हिला देता है, कि "हाँ यह तो मैं कर 
लूँगा"। उसी को फिर श्रेय भी दिया जाता है। 

249. स्वर+चित्त 5स्वरचित - 

चित्त में स्वर उठते हैं। चित्त में जो स्वर उठते हैं, वर स्वर गले और जीभ के माध्यम से 
बाहर निकलते हैं, फिर कोई उन्हें लिख लेता है, कोई लिखवा लेता है। जैसे मीरा 
गाती थीं, तो मीरा की दासी लिख लेती थी। क्योंकि जब स्वर निकलने शुरु हुए तब 
लिखने बैठने गए तो स्वर की धारा टूट जाएगी । इसलिए चित्त से निकलनेवाले स्वरों 
को लिखने के लिए किसी को रख लिया जाता है | किन्तु कोई-कोई स्वयं लिख 
लेता है। जो स्वयं रचते हैं, इसलिए वही स्वरचित लिखते हैं। किन्तु काव्य स्वयं रचा 
नहीं जाता है। काव्य चित्त का स्वर होता है। जैसे ब्रह्मृषि वाल्मीकि के चित्त से स्वर 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


निकला और रामायण महाकाव्य लिख गया । इसलिए चित्त के स्वर को निकलने 
दीजिए और उसको लिखने के लिए किसी को रख लीजिए । इस तरह स्वरचित हो 
जाईए। लेकिन चित्त से स्वर कभी भी निकल सकते हैं| दिन हो की सुबह हो की 
आधी रात हो। कभी-कभी तो वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन चित्त से स्वर नहीं निकलते, 
कभी-कभी तो वर्षों निकलते रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं । उसमें से कितने तो बिन 
लिखे ही रह जाते हैं। 

250. ७ए्रा+ भाल 5 संभाल - 

जोड़कर रखना भाल को ही संभाल है। यानि दिमाग को जोड़कर रखना | माथा के 
भीतर जब जुड़ाव टूटता है, तो माथे में पीड़ा होती है। तो माथे को जोड़कर रखने को 
संभाल कहते हैं। 

25. संतुष्टि - 

संतकी पहचान संतुष्टि से होती है। संत का चेहरा संतुष्टि से भरा होता है। इसलिए संत 
का दर्शन सभी करना चाहते हैं। संत को पीछे किये का पछतावा नहीं होता है। और 
संत को आगे क्‍या करें इसकी फिक्र नहीं होती है। इसलिए संत अपने आप में संतुष्ट 
रहता है। संत के चेहरे पर संतुष्टि झलकती है। संतोष अलग है और संतुष्टि अलग है। 
जब तक परमात्मा की प्राप्त नहीं हुई, तब तक परमात्मा के प्राप्त नहीं होने पर दुःख नहीं 
मनाना और अपनी भावना को व्यक्त नहीं करना संतोष है। और जब परमात्मा की 
प्राप्त हो गई है, तब परमात्मा की प्राप्ति के बाद, जो भाव चेहरे पर आता है, वह संतुष्टि 
कहलाता है। 

252. &#9 5 सीप - 

समुद्र से सीप को ढूंढ़ने के लिए, जो पानी के जहाज बनाए जाते हैं, उन्हीं जहाजों को 
87 कहते हैं। 

253. सत्‌+संग सत्संग - 

सत का संग ॥४८००१॥४४॥०7 में होता है। इसलिए अपनी तीसरी आँख को रोशन करने 
केलिए ॥ल्तवाध्राणा करना चाहिए | 
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254. सब+ जी >सब्जी - 

सबके जी को जो पसंद आती है, उसे ही सब्जी कहते हैं। सब्जी उसी को कहते हैं, जो 
सबके जी को पसंद आए । कोई भी सब्जी बनाओ, उसे सब लोग खा जाएँ, वह 
सब्जी होती है। 

255, शमा - क्षमा - 

जिस प्रकार जलती हुई शमा रात के अंधेरे को उजाले से रोशन कर देती है, उसी प्रकार 
दी गई क्षमा, बुझे हुए मन को, पुनः दीप्विमान कर देती है। 

256. समस्या -समोसा - 

समस्या के निपटारण के बाद समोसे खाए जाते हैं। यानी समोसे खाकर (०।७७।४८० 
कियाजाता है। 

257. सोमनाथ +गोपुरम -सोमपुरा - 

सोमनाथ मंदिर बार-बार टूटा, सोमपुरा कारीगरों ने हर बार टूटे, सोमनाथ को पूरा 
बनाया | सोमनाथ मंदिर को बनाने वाले कारीगर, सोम पुरा कहलाए। यही सोमपुरा 
कारीगर जानते थे कि, सोमनाथ में, शिवलिंग कैसे हवा में लटकता है । सोमनाथ 
मंदिर को हर बार पूरा बनानेवाले, कारीगर ही सोमपुरा हैं। सोमनाथ का गोपुरम 
बनानेवाले सोमपुरा | सोमनाथ को पूजने के लिए, गुजरात में सोमवार को अवकाश 
रहता है। सोमवंशी होने के कारण, भगवान श्री कृष्ण गुजरात में बस गए। 

258. सुर्ख रूह - 

रूह लाल होती है, क्योंकि खून लाल होता है। खून ही रूह होती है। इसलिए रूह 
सुर्ख होती है। 

259, श्रीनगर "श्रीलंका - 

क्या आप जानते हैं ? क्यों भारत के माथे पर श्रीनगर है और भारत के पैरों में श्रीलंका 
है? क्योंकि माथे पर, तिलक लगाकर पूजा जाता है, और शुभकामनाएं दी जाती हैं । 
पैरों को भी पूजा जाता है, और आशीर्वाद लिया जाता है। श्री यानी लक्ष्मी । लक्ष्मी 
यानी धन, ऐश्वर्य, सम्पत्ति | श्रीनगर ज्ञान का प्रदेश है। जैसे माथे में ज्ञान रहता है। 
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श्रीलंका स्वर्ण का प्रदेश है, स्वर्ण ही सम्पत्ति है। स्वर्ण ही ऐश्वर्य है। 

260.स्तन+दर्द ८ ड्वातश्वा'त - 

स्त्री का 88090, स्त्री के स्तन से तय किया जाता है। पुरुष का 89870970, पुरुष के 
दर्द से तय किया जाता है| इसलिए स्त्री अपने चेहरे की अपेक्षा, अपने स्तनों पर 
ज्यादा ध्यान देती है। हर सखत्री $पघ्गा77९ लगना चाहती है। स्तन + [8 ८ 
&ए77॥8९ या स्तनिंग । जिन स्त्रियों के स्तन अच्छे नहीं होते हैं, वे स्रियाँ 
एविपंणा9 (0०7०: में रहती हैं। पुरुष हमेशा दर्द की बात कहेगा, पुरुष हमेशा 
दर्द को सहन करेगा, किंतु पुरुष रोयेगा नहीं, और न ही दर्द को चेहरे पर आने देगा। 
इस तरह से पुरुष, शरीर, अंतःकरण, प्राण और आत्मा तक के, दर्द को सहता हुआ, 
अपना $8870470 बढ़ाता जाएगा। अगर पुरुष को सभी ऐशोआराम है, तो भी पुरुष 
दर्द की चाह में, ऐशोआराम छोड़ देता है और वन में जाकर तपस्या के दर्द को, सहन 
करता है। पुरुष इसीलिए अपने 88704 को, ऊँचा उठाने के लिए, कठिन से 
कठिन चुनौतियों को, स्वीकार कर लेता है और उन चुनौतियों को पूरा करने में जो, 
दर्द होता है, वह दर्द हंसते-हंसते सहन कर लेता है। इस तरह से पुरुष की आजमाईश 
भी, पुरुष के दर्द से होती है, कि पुरुष कितना दर्द सह सकता है ? पुरुष की ताकत 
कितनी है ? पुरुष कितने पानी में है ? तो यह दो तरीके हैं, ख्री और पुरुष के 
$970270 को, तय करने के। 

26. 8९९ - 

जब व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तब व्यक्ति दूसरे की आत्मा का 
सम्मान करता है। और दूसरा भी पहले की आत्मा का सम्मान करता है। इसे ही 
आत्मसम्मान कहते हैं यानी आत्मा से आत्मा का सम्मान कहते हैं। क्योंकि शरीर से 
तो सभी भिनन हैं, किंतु आत्मा से सभी एक हैं। जैसे की व्यक्ति जब ०१८ लेता है, 
तब बहुत सारी $८।१० में जो उसे पसंद आती है, उसी 5०।॥6 को ])7 में लगाता है। 
इसे ही ४०।-7०४००० कहते हैं यानि स्वयं का सम्मान । स्वयं यानि आत्मा का 
सम्मान । $८॥ का एक |४८७॥४॥॥४ आत्मा भी होता है। इसलिए जब बहुत सारी 
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$०88 में उसका किसी एक 5०० के साथ $,7०४णां29707 हो जाता है। वह 
उसी $०।॥6 को [7 पर लगाता है। भले वह $९०।॥6 दूसरे को पसंद आए या न आए 
वह इस बात की परवाह नहीं करता है। किंतु व्यक्ति अपना आत्म-सम्मान करता है, 
तो फिर वह दूसरे की आत्मा का भी सम्मान करता है । इसलिए लोग एक-दूसरे की 
$०#6 को |॥८० करके, एक-दूसरे के प्रति अपना आत्म-सम्मान व्यक्त करते हैं। 
262. सुरक्षित + लाभदायक - सुलभ - 

सुरक्षित एवं लाभदायक को, सुलभ कहते हैं । जबकि ईश्वर की प्राप्ति करनेवालों ने 
बहुत कठिनाइयों को झेला है और उनको लाभ भी नहीं हुआ है । विश्वामित्र से लेकर 
बुद्ध, बुद्ध से लेकर ओशो तक बीच में जो भी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए गए हैं, 
पहले उनके जीवन को देखना चाहिए | तब जाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना 
चाहिए। 

263, ७छ+॥+ शाप 5 छाप] - 

फरगला ए्रणप छ9लागाा। ग्रॉपव5, जा ॥6 5.9, शा ए0प 6 छत. 
अगर आप आत्मा के साथ ध्यान करते हैं, तब आप आध्यात्म में है। आत्म + ध्यान 
> आध्यात्म। 

264, 84७ + हस साहस - 

किसी को देखकर हँसना, साहस कहलाता है। 8४७ + हस - साहस | जब कोई 
कहता है कि, "मुझे देखकर !!! तुमने हँसने का साहस कैसे किया ?" यानी जब कोई 
कठिन परिस्थिति में होता है, और उसकी उस परिस्थिति को देखकर, जब कोई बेशर्म 
होकर, हँसता है। उसे साहस कहते हैं| निंदा उसी की होती है, जो चाहता है, कि मेरी 
निंदा हो । इसके लिए वह जानबूझकर निंदनीय कार्य करता है । जिससे जो लोग 
अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, उनका ध्यान भटके, और यह निंदनीय कार्य 
करनेवाला, चालकी से उस निंदनीय कार्य को आवश्यक कार्य बना दे। अन्यथा 
किसी को भी किसी अन्य के कार्य को देखकर निंदा करने का समय नहीं है। इसलिए 
कुछ कार्यों को निंदनीय कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। जो निंदनीय कार्य करता है, 
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उसी की निंदा होती है। अनिंदनीय कार्य करनेवाले की निंदा कभी नहीं होती है। 
मेहनत करनेवाले की हमेशा प्रसंशा ही होती है। निंदनीय कार्य वह होता है, जिससे 
समाज को दुःख होता है। तो जब समाज अपने उस दुःख को बताता है, तब उसे निंदा 
करना कहा जाता है। क्योंकि समाज निंदा ही कर सकता है। निंदा करना समाज की 
ताकत है। इसलिए कहा भी गया है, "निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छबाए।" 
नियरे -]ए८७ नजदीक शर्म तो मर्यादा को कहते हैं, मर्यादा को 7000०0] कहते 
हैं। भारत मर्यादित लोगों का देश है। राजा हरिश्र॑ंद्र ने मर्यादा निभाई | दानवीर कर्ण ने 
मर्यादा निभाई। नल-दमयंती ने मर्यादा निभाई महाराणी पद्मावती ने मर्यादा निभाई | 
पारसी आज तक मर्यादा में रह रहे हैं । क्योंकि मर्यादा से ही मान मिलता है। इसलिए 
मान-मर्यादा ऐसा कहा जाता है। अमर्यादित या बेशर्म को हमेशा से ही निंदा मिलती 
है। मेहनतकश, हमेशा शर्म से रहता है। जिसपर कोई हँसता नहीं है। मेहनतकश ही 
सफलता को प्राप्त करता है। 

265. से + क्यू + लड़ + 86९ए्रत्वा' - 

मतों में भिन्‍नता होने के कारण, व्यक्ति अपने पक्ष को, मजबूती से रखने में, जब ठोस 
रूप, धारण कर लेता है, तब वह दूसरे पक्ष से लड़ लेता है | किंतु जब व्यक्ति, यह 
सोचता है कि, "मैं इससे क्यों लड़ूँ ?" यही ००५।०० हो जाना होता है। "से क्यू लड़" 
हीतो "से क्यू लर' यानी 8८८9 है। ' 'इससे क्यों लड़ें' 'यही तो ५०८४७ का अर्थ 
है। से + क्यू + लड़ 5 8००८४». इसलिए जो व्यक्ति, 5००४9 नहीं होता है, वह 
व्यक्ति लड़ने का, कोई न कोई कारण, पैदा करता है कि, "मैं इससे कैसे लड़ूँ"? 
क्योंकि लड़ने का इच्छुक व्यक्ति, अपनी ताकत का प्रदर्शन, करना चाहता है । 
ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, किसी न किसी से लड़ना है, और लड़ने के लिए, 
कोई न कोई तो बहाना चाहिए । तो जो लड़ना नहीं चाहते, वह सोचकर व्यवहार 
करते हैं, कि "तोलकर बोलना चाहिए" । इसमें व्यापारी वर्ग, सबसे बड़ा $०८पांधा 
होता है। व्यापारी वर्ग किसी से, लड़ता नहीं है, एक दूसरे को समझकर, सभी वर्गों से 
प्रसन्‍नतापूर्वक, व्यवहार करता है। जैसे [7॥00 $व९0 ०0 4०६ के, 52 
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राज्य आपस में, किसी से नहीं लड़ते हैं। वहाँ किसी प्रकार के, धार्मिक, राजनीति, 
सामाजिक, आर्थिक, उन्माद नहीं होते हैं। उस देश में जो जाता है, उसे भी 5०८प/ 
हो जाना पड़ता है। वह भी किसी से, लड़ने से पहले सोचता है, "इससे क्यों लड़ूँ ?" 
ऐसा ही, 770/०४॥ (7707 के देशों में है, जहाँ न भाषा, न धर्म, न राज्य की 
संप्रभुता, किसी को भी लेकर, लड़ाई नहीं है। दोनों ही (7॥0॥ आज विकसित हैं । 
भारत भी एक ए7ं०॥ है, एंण ० ॥709, बहुत से धर्मों, परम्पराओं, 
मान्यताओं, रूढ़ियों, भाषाओं, बोलियों आदि का । तो भारत का व्यक्ति भी यदि, 
यहसोचे की, "इससे क्यों लड़ूँ १" तो एक दिन, भारत भी विकसित देश होगा। 

266. सत्य + अनाश -सत्यानाश - 

सत्य का नाश नहीं होता है, इसलिए, सत्य अनाश है। सत्य + अनाश > सत्यानाश | 
अ + नाश > जिसका नाश नहीं होता है । जब किसी सत्य को, छुपाने के लिए, 
कितना ही झूठ बोला जाता है, किंतु सत्य फिर भी, छुप नहीं पाता है, तो व्यक्ति 
चिढ़कर कहता है, कि "तूने ! सारा सत्यानाश कर दिया।” 

267.सत+ तर्क ८ सतर्क - 

सत हमेशा, तर्क करने पर ही, निकल कर आता है। सत + तर्क - सतर्क | सत को 
प्राप्त करना है, तो तर्क करो। 

268. 8८८+ कष्ट - शिकस्त - 

जो $0०६८ होता है, एवं, कष्ट में होता है, वही शिकस्त होता है। $0०८ + कष्ट ८ 
शिकस्त । 80८- बीमार | कष्ट - दु:ख | बीमार रहनेवाला एवं, दुःख में रहनेवाला 
व्यक्ति, हार जाता है। हार -शिकस्त। 

269,साथ -सात - 

साथ फिरना ही तो, सात फेरे हैं। काबा में पहले पारसियों की अग्नि जलती रहती थी | 
उस जलती हुई, अग्नि की सात बार, परिक्रमा की जाती थी | तो जो भी नया, जोड़ा 
शादी करके आता था, वह जोड़ा भी, परिक्रमा करता था | यहीं से अग्नि की सात 
बार, परिक्रमा करने की, परम्परा प्रारंभ हुई। जब काबे में, शिवलिंग की स्थापना हो 
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गई, तब लोगों ने, शिवलिंग की परिक्रमा जारी रखी । और, पारसी लोगों ने भी, 
जगह-जगह अग्निजला ली। तबजो लोग, पारसियों से अलग हुए, तब भी उन लोगों 
ने, अग्नि की परिक्रमा, करनी जारी रखी । यह परिक्रमा सात बार, होती थी, तो 
परिक्रमा को, फेरना कहते हैं। तो सात बार फेरना यहीं से, अभी तक चला आरहा है। 
270.8076+/999 > समस्या - 

$077० $४9 ही तो समस्या है। 307०+ 84५ 5 समस्या । अगर यह पता चल जाए, 
यह किसने कहा, तो इस समस्या का हल, हो जाए। इसलिए आदमी, यह ढूँढता है 
कि, यह किसने कहा है ? और, कहता है, “ढूँढों उसे, जिसने ऐसा कहा है। उसकी 
हिम्मत कैसे हुई ? ऐसा कहने की ।” क्योंकि किसी के द्वारा, कछ ऐसा कह देना ही. 
समस्या होती है। तभी तो लोग कहते हैं, “अरे ! मैंने सुना है कि, वह आपके बारे में. 
ऐसा-ऐसा कह रहा था ।” बस यही से समस्या, शुरु हो जाती है। आदमी फिर, उस 
आदमी को, ढूँढने में लग जाता है, जिसने ऐसा कहा है और वही उसका समाधान 
होता है। “कि तूने ऐसा क्यों कहा ? तूने ऐसा कैसे कहा ? चल माफी माँग अब, कह 
फिरऐसा कभी नहीं कहेगा।” यही माफी तो, उसकी समस्या का, समाधान होती है। 
जिससे उसके दिल को, ठंडक पहुँचती है। 

27.सूत - 

सूत्र आपको, सूत से मिलता है। सूत कहते हैं, रथ हाँकनेवाले को । रथ हाँकनेवाला, 
रथ में बैठनेवाले को, उस नगर के बे में, बहुत-सी बातें, छोटे-छोटे रूप में, बता देता 
है। यही बातें, उस नगर में, रहने के लिए आए, उस नये व्यक्ति को, बहुत से सूत्र, दे 
देती हैं। अब रथ तो रहे नहीं, किन्तु रिक्शावाले, टैक्सीवाले, अब भी, अपने रिक्शा, 
टैक्सी में, सफर करनेवाले को, पूरे शहर के बरे में, बहुत से सूत्र बता देते हैं। शहर के 
सारे, [799965 इन्हीं के, पास होते हैं। इन्हीं के [799965 से, उस शहर के बारे में, 
|एरजण797ए० रह सकते हैं। 

272. शत + [7 ए९ ८ शत्रु - 

शत होता है, जो [7०, वही शत्रु होता है। जो [7५० है, वही शत है। इसलिए [7प९ 
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को, शत कहते हैं, शत से ही, सत बना, और, सत से सत्य बना | इसलिए 7४७ को, 
सत्य कहते हैं। और, सत्य बोलने वाला, शत्रु होता है। 

273. शाह + हँस > साहस - 

शाह के सामने हँसना ही, साहस होता है । शाह + हँस 5 साहस । शाह ८ 
आध्यात्मिक प्रमुख एवं राजनैतिक प्रमुख (राजा) | फारस, तुर्क, बगदाद में, 
आध्यात्मिक प्रमुख एवं, राजनैतिक प्रमुख (राजा), यह दोनों पद, एक ही व्यक्ति के 
पास हो ते थे, जिन्हें शाह कहा जाता था। आध्यात्मिक एवं राजनैतिक, दोनों मामलों 
को, यही देखते थे। जैसे की नादिर शाह दुर्रनी, अहमद शाह अब्दाली आदि | उन्हें 
शाह जी के नाम से, सम्बोधित किया जाता था । जो बाद में अपभ्रंश होकर, साहजी 
यासाजी हो गया। राजपूताना में सा शब्द, आज भी, सम्मान का प्रतीक है। इसीलिए 
आध्यात्मिक स्थानों एवं, राजनैतिक स्थानों पर, लिखा होता है, यहाँ हँसना मना है। 
क्योंकि दोनों ही जगह, दार्शनिक, [7०6०प८०४| एवं, ए/४5607 को प्राप्त हुए, 
सज्जनों के लिए होती है। शाह के सामने, हँसना ही साहस का, काम होता था। यह 
साहस का काम, कोई भी नहीं कर सकता था । केवल शाह ही हँस सकता था, तो 
शाह के हँसने के कारण, शाह को ही साहसी कहा गया, और, शाह के हँसने को 
साहस, कहा गया है। इसीलिए शाह ही, साहसी होते हैं, किसी कठिन कार्य को, 
साहस के साथ पूरा करते हैं। 

274. स्वर +रस+वटी -सरस्वती - 

जो स्वर के रस वाली वटी हैं, वही सरस्वती है। स्वर +रस + वटी >सरस्वती | वटी < 
कई सारी जड़ी-बूटियों से बनाई गई औषधि । जिनके स्वर में रस है, ऐसे बहुत सारे 
स्वर के, रस वाली वटी को, सरस्वती कहते हैं। जिस प्रकार जड़ी-बूटियों से, बनी 
औषधि वटी, शरीर के रोगों का निवारण करती है। उसी प्रकार, स्वर के रसों से बनी 
वटी, सरस्वती बनकर, मन, आत्मा और शरीर के, रोगों का निवारण करती है, तथा, 
परमात्मा तक का दर्शन, करवा देती है। 

275. पर + भाल ८ संभाल - 
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5777 रखना भाल को, यही संभाल होता है। जो अपने भाल को, जोड़कर रखता है, 
वही अपने को संभाल कर, रखता है। 597 + भाल "संभाल | $77 > जोड़। भाल 
>माथा। 

276. $7+ ई+ कर्ण समीकरण - 

महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने के पहले सभी यही जोड़ में थे कि, “यह हमारे साथ 
जुड़ जाए, यह हमारे साथ जुड़ जाए” | जब बात कर्ण को जोड़ने की आई, तब इसे 
समीकरण कहा गया | 897 + ई + कर्ण - समीकरण । $777 - जोड़ना | क्योंकि 
कुंति के द्वारा, कर्ण को पांडवों के साथ, जुड़ने के लिए कहा गया | सभी की 
उत्सुकता, यह जानने की थी कि, कर्ण किसके साथ शामिल होगा | शामिल का 
अपभ्रंश ही 57 है। शाम+मिल > शामिल | कोई किसी से जुड़ने जाता था, तो 
दूसरा कहता था, "शाम में मिल", यही शाम में मिलना ही, शामिल हो गया । शामिल 
काशाम फिर, शम से $प0 हो गया। और, $४॥ का अर्थ जोड़ हो गया। 
277.शादी >साड्डी - 

जब किसी की शादी, किसी से हो जाती है, तब कहते हैं, "हुण ! ये साड्डी हो गई है।" 
278. 8७ग्रा+ विधान >संविधान - 

जब [770 ० 7709 को, बनाया गया | तब 77707 का जोड़ बना रहे, इसके 
लिए, एक विधान बनाया गया, जिससे भारत के राज्यों का संघ, जुड़ा रहे | $पगग + 
विधान - संविधान । जोड़कर रखने के विधान को ही, संविधान कहते हैं । ऐसा 
विधान बनाया गया, जो सभी राज्यों को, जोड़कर रखे । विभिन्‍न रियासतों को 
जोड़कर, कई राज्य बनाये गये, तब उन राज्यों को आपस में, जोड़कर रखा जाए, 
इसके लिए एक संविधान बनाया गया । जो सभी राज्यों को, जोड़कर रखे | कंस के 
द्वारा जिस नियम को, लगाया गया उसे, ((0॥४४०४०॥ कहते हैं। कंस + एपांगणा 
+ ((णाशापण). १एां॥०॥ र शिक्षा | मथुरा के राजा कंस ने, मथुरा में अपनी 
सरकार चलाने के लिए, जो नियम बनाया, उसे (१०॥४४8०४०॥ कहा गया । इसी 
(०7आप४०/॥ का विरोध, करने के लिए, मथुरा के गाँववालों ने षडयंत्र रचा, और, 
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कंस को ही हत्यारा बना दिया। तथा कंस की हत्या करवा दी । कंस ने मथुरा राज्य में, 
सभी के लिए, शिक्षा की अनिवार्यता लागू कर दी। तब सभी को शिक्षा मिले, इसके 
विरोध में, मथुरा राज्य के, शिक्षाविदों ने कंस के लिए, षडयंत्र किया। और, पूरे मथुरा 
राज्य में, कंस के बारे में फैला दिया कि, कंस की हत्या, कंस के आठवें भांजे के द्वारा 
होगी | इसी बात पर कंस के भीतर, डर पैदा किया गया, और कंस को सलाह दी गई 
कि, वह अपने भांजों की हत्या कर दे। बस इसी भय से कंस ने, पाप किया । और, कंस 
आत्मा के स्तर पर, कमजोर होता गया । यही बात अंग्रेजों ने की, अंग्रजों ने सभी के 
लिए, शिक्षा अनिवार्य कर दी | तब अंग्रेजों के समय के, शिक्षाविदों ने उन्हीं शिक्षा 
पाये, लोगों को ही अंग्रेजों के, विरोध में खड़ा कर दिया | इसीलिए जो सरकारें, शिक्षा 
सभी के लिए, अनिवार्य कर देती हैं, वह सरकरें शिक्षाविदों की, दुश्मन हो जाती हैं । 
शिक्षाविद इन सरकारों के, खिलाफ षड़यन्त्र करते हैं। अतः बुद्धिमान सरकारें, शिक्षा 
को लगभग समाप्त कर देती हैं । जिससे शिक्षाविद इन सरकारों की, प्रसंशा में कसीदे 
के कसीदे, गढ़ देते हैं। और खराब से खराब सरकार को भी, अच्छा से अच्छा 
साबित कर देते हैं। इसीलिए लम्बा शासन, करनेवाली सरकारें, शिक्षा पर कोई ध्यान 
नहीं देती हैं। अपनी सत्ता को वर्षों तक, कायम रखती हैं। 

279. सिर +रणा + शां॥6 5 शर्मिंदा - 

सिर में १७४१ के जाने से, आदमी |७॥॥0 कर जाता है। और फिर बाद में शर्मिंदा हो 
जाता है। सिर + २ पा + /॥0 - शर्मिंदा । आदमी जब १ए पी लेता है, तब उस 
आदमी के दिमाग में, खुलापन आ जाता है। और फिर ९पा॥ पिया हुआ आदमी, 
दूसरे आदमी से कहता है कि, "यार ! तुझसे एक बात कहँगा, पर तू |(॥0 न करना ।" 
जब २पा का असर खत्म, होने पर उस आदमी को, पता चलता है कि, उसने यह 
कहा था | तब वह आदमी शर्मिंदा होता है। वह आदमी अपने सिर को पकड़कर 
कहता है कि, "वह आईन्दा से [२५॥॥ नहीं पियेगा।" इसे भी शर्मिंदा कहते हैं। सिर 
पकड़ कर + मैं + आईन्दा - शर्मिंदा । सिर और [९ प० का जोड़ ही शर्म कहलाता है। 
सिर +२0४॥ 5 शर्म । जो आदमी शर्म करता है, उस आदमी के सिर में, जरूर [२ पा 
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भरी है। या उस आदमी ने [१५० पी हो, या उस आदमी को, पता न हो, और उसे 
किसी में डालकर, पिलाई गई हो | इसीलिए [२४४ सिर में, जाने के बाद, शर्म खत्म 
हो जाती है। और, २ए7 सिर से, उतर जाने के बाद, आदमी शर्मीला हो जाता है। 
शर्मीला आदमी बातों को, /॥॥0 कर जाता है। 

280.सिर+ दाव सरदार - 

जिसका सिर दाव पर लगा होता था । उसे ही सरदार कहते थे। सिर + दाव सरदार | 
पहले उसे सिरदाव पर लगा, कहते थे, फिर सिरदार कहने लगे और फिर सरदार कहने 
है। उसके सिर को बचाने के लिए, उसके सिर पर पगड़ी बाँधते थे | इसीलिए सरदार 
बोलते हैं कि, "ध्यान रखना ! मेरी पगड़ी दाव पर लगी है" | जबकि पगड़ी के भीतर 
जो, सिर होता था, वह दाव पर लगा होता था| इसीलिए दाव हार जाने पर, कहते थे 
कि, "तूने तो हार के मेरा सिर झुका दिया" | जो सरदार हार कर भाग जाता था, उस 
सरदार के सिर पर, ईनाम रख दिया जाता था। 

28]. सत+संग - सत्संग - 

संगसे, सत तक का सफर ही, सत्संग कहलाता है। जो साधक को, संग से सत बनाता 
है।सत+संग-सत्संग। संग -पत्थर। 

282. संग +दिल -संगदिल - 

संगसे दिल लगाना ही, संगदिल बनाता है। 

283, ७गरा2 + ही +साथी - संगी-साथी - 

तन्हाई में 5म्म४|्ट ही साथ, निभाता है। इसीलिए संगी-साथी कहलाता है। 

284. संग +ईट ८ संगीत - 

संग को ईट से रगड़ने पर ही, संग से संगीत निकलकर आता है। 

285.सर+लता -सरलता - 

लता में बड़ी सरलता होती है। सर + लता सरलता लता बड़े सरल तरीक़े से, पेड़ 
की टुनई तक चढ़ जाती है। टुनई - पेड़ की सबसे ऊंची, डाल का छोर । [४० + नहीं 
>टुनई। पेड़ की सबसे ऊंची डाल का छोर, जहाँ पर [० लोग, नहीं रह सकते हैं। 
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यानी पेड़ का सिर। लता बड़े ही सरलता से, पेड़ के सिर तक पहुंच जाती है। ऐसे ही 
व्यक्ति की सरलता, व्यक्ति को दूसरों के सिर पर, पहुंचा देती है। तभी तो लोग कहते हैं 
कि, "देखो तो कितना सरल आदमी है, अपनी सरलता से, कितनी तरक्की कर गया 
है" | इसीलिए व्यक्ति $ $# कहता हुआ, सरल तरीक़े से, सफलता को प्राप्त कर 
लेता है। 

286. 500९ + भगवान 5 शुभ - 

5॥0० ही भगवान हैं, इसीलिए शुभ हैं। $0७ जिसे चरण पादुका कहते हैं। क्योंकि 
चरण के न रहने पर, चरण पादुका पूजी जाती हैं। इसीलिए चरण पादुका सन्दल की 
बनाई जाती है। कहीं से भी गुजरे अपनी सुगंध देती जाए। सदा बनी रहे और पुजती 
रहे | चन्दन 5 सन्‍्दल 5 58॥0#।. सन्‍्दल से बनी होने के कारण चरण पादुका को 
59095 भी कहते हैं | चन्दन से बनी चरण पादुका को माथा लगाते हैं, इसीलिए 
चन्दन के लेप को माथे पर लगाते हैं। चलते समय खड़-खड़ की आवाज़ आती है, 
इसीलिए खड़ाऊँ भी कहते हैं। 

287. सौ + भाग + गए सौभाग्य - 

एक बूचड़खाने में एक हजार पशुओं को लाया गया । एक रात को बाड़े का दरवाजा 
खुल गया । उसमें से कुछ पशु भाग गए। संचालक ने नौकर से कहा । "गिनो कितने 
भाग गए हैं" ? नौकर ने गिनकर कहा, "जी सौ भाग गए है" । यही बात संचालक ने 
मालिक को बताई, "मालिक ! सौ भाग गए हैं" | यही सौ भाग गए आगे चलकर 
"सौभाग्य" हो गया और मनुष्यों को एक नया शब्द मिला। 

288. सृजन- सर्जन ८ 

सृजन एवं सर्जन दोनों भिन्‍न अर्थ प्रकट करते हैं| सृजन - प्रकृति में जो स्वतः उत्पन्न 
होता, बड़ा होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे - पृथ्वी आदि ग्रह | सर्जन - जो मनुष्य 
द्वारा प्रकृति के पदार्थों को भिन्‍न-भिन्‍न रूप देकर बनाया जाता है। जैसे - लकड़ी से 
[४७।९, कुर्सी आदि। सृजन स्वतः होता रहता है। जैसे-जैसे जो ऋतु आती है, बैसे- 
वैसे जन का सृजन होता है। यानी सृजन ऋतु के अनुसार होनेवाली प्रक्रिया है। सर में 
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जबजनकेबात आती है, तो वह जन उस वस्तु का सर्जन करता है। जब तब वह वस्तु 
पूरी बन नहीं जाती, तब तक बनानेवाले के सर में रहती है। इसीलिए 0#०6 के 
8085 को $ बोला जाता है, क्योंकि वह वस्तु बनाने की जिम्मेदारी $। के सर पर 
होती है। कर्मचारी तो बस कार्य करता है, कर्मचारी अपने सर में उस वस्तु को बनाने 
का '७॥४ं०॥ नहीं लेता है। इसीलिए सृजन एवं सर्जन दो भिन्‍न अर्थ वाले शब्द हैं। 
289. श्रद्धा + आलू - श्रद्धालु - 

श्रद्धा आलू में रखो, तभी श्रद्धालु कहलवाओ। जिस प्रकार परमात्मा संपूर्ण जगत में 
व्याप्त है। उसी प्रकार आलू सभी सब्जियों के साथ बनाया जा सकता है। इसीलिए 
इसका नाम आलू है, क्योंकि यह »॥ के साथ (56 किया जाता है। || + (786 - 
आलू । ए४८ 5 ए. इसीलिए भण्डारे में बिना छिले हुए आलू की तरकारी जरूर 
बनती है और पूड़ी के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ खाई जाती है। आलू को ब्रत में भी 
खाया जाता है। जब कोई सब्जी न हो तो, आलू को भूनकर, भर्ता बनाकर भी खाया 
जाता है। इसीलिए आलू में श्रद्धा रखो, और श्रद्धालु बने रहो श्रद्धा को हटाने के 
लिए सबसे पहले आलू और चावल छुड़वाया जाता है| चावल - अक्षत | अक्षत 
कातिलक लगायाजाता है। 

290. सूत्‌+र८सूत्र - 

रुई को कातकर सूत बनता है। तीन सूत को जोड़कर एक सूत्र बनाया जाता है। सूत्र 
को धारण करनेवाला सूत्रधार होता है। जब सूत्रधार को धार लगती है, तब वह सूत्र 
को कान पर रख लेता है, इसीलिए उसे कर्णधार कहते हैं। 

29]. शर्त +रंज शतरंज - 

शर्त लगती है जब रंज में उसे शतरंज कहते हैं। शतरंज में शर्त लगती थी। जैसे चौसर 
में शर्त लगती है। शह और मात का खेल है। शह + सावधान | मात > मौत | किसी 
को सावधान करके मौत देना ही शह मात कहलाता है। (४०८८ और ७55 का यह 
खेल (॥०5५ कहलाता है। (०८८ + 4४४ ८ (०5४. जब यह (०८८ करना 
होता था कि, दोनों में से ७५5५ कौन है ? तब दोनों को (॥०5५ खिलाया जाता था। 
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बुद्धिमान वह माना जाता है, जो पहले (००८ करता है, फिर ]/७० करता है । 
शतरंज के सफेद एवं काले रंग के खाने एवं मोहरे ५॥॥ एवं ः»78 शक्तियों पर 
आधारित हैं। ४४ शक्ति का रंग काला है और ४०॥४ शक्ति का रंग सफेद है। 32 
खाने काले हैं एवं 6 मोहरे काले हैं। 32 खाने सफेद हैं एवं 6 मोहरे सफेद हैं| चतुर 
लोगों के रंग को पहचानने के लिए खेला जाता है, इसीलिए चतुरंग कहलाता है । 
चतुर + रंग 5 चतुरंग । जैसे कि गांधार नरेश शकुनि चौसर खेलते थे और भगवान 
श्रीकृष्ण शतरंज खेलते थे। 

292. $॥0९+ ध्यान 5 शुद्ध - 

“ध्यान से पढ़ो, नहीं तो, अभी एक जूता खाओगे, तो शुद्ध हो जाओगे” | ऐसा प्रत्येक 
पिता अपने पुत्र से कभी न कभी कहता ही है। तो दुनिया में, जूता ही शुद्ध होता है। 
जूते को खाने से सब शुद्ध हो जाता है। जैसे की व्यक्ति जब मंदिर में जाता है, तब 
व्यक्ति का ध्यान, अपने $80० की तरफ ही रहता है। इसीलिए चाहे पढ़ाई में ध्यान 
लगाना हो, या मंदिर में जाना हो व्यक्ति का $॥0० पर ही ध्यान रहता है। 

293. 8॥06+ रूह - शुरू - 

$॥0० पहनो और रूह से किसी भी कार्य में जुटजाओ। $00० को पहनते ही, व्यक्ति 
की रूह में एक ऊर्जा सी आ जाती है। और व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे बड़ जाता 
है। इसीलिए $70० और रूह का बड़ा साथ है। 

294, शिवलिंग 5 800 - 

शिवलिंग की आराधना करने के फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होते हैं, वह सब आपस में 
80॥7९ कहलाते हैं। 

295, समझ +दार -समझदार - 

समझ तो सभी में होती है, किंतु दार जिसके पास होती है, वही समझदार होता है । 
समझ + दार -समझदार। दार - पत्नी, भार्या । 

296. समर + अर्थ + अन्न -समर्थन - 

समर के समय अर्थ और अनन देनेवाले ही समर्थन करते हैं। समर + अर्थ + अन्न ८ 
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समर्थन। समर के समय अर्थ और अक्ल देनेवाले ही समर्थक होते हैं। समर + अर्थ + 
अक्ल - समर्थक | समर में जिनके पास अर्थ होता है, वह समर्थ होते हैं। समर उनके 
लिए समर होता है, जिनके पास अर्थ, अन्न, अक्ल नहीं होते हैं। 

297. साग+वन >सावन - साग और वन यह दोनों सावन की देन हैं। 

298.शह + ज्यादा ->शहजादा - 

जिसको ज्यादा शह मिलती है, वह शह ज्यादा होता है। 

299. सृजन >सर्जन - 

सृजन एवं सर्जन दोनों भिन्‍न अर्थ प्रकट करते हैं । सृजन - प्रकृति में जो स्वतः उत्पन्न 
होता, बड़ा होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे - पृथ्वी आदि ग्रह | सर्जन - जो मनुष्य 
द्वारा प्रकृति के पदार्थों को भिन्‍न-भिन्‍न रूप देकर बनाया जाता है। जैसे - लकड़ी से 
]४७।९०, कुर्सी आदि। सृजन स्वतः होता रहता है। जैसे-जैसे जो ऋतु आती है, वैसे- 
वैसे जन का सृजन होता है। यानी सृजन ऋतु के अनुसार होनेवाली प्रक्रिया है। सर में 
जबजनकेबात आती है, तो वह जन उस वस्तु का सर्जन करता है। जब तब वह वस्तु 
पूरी बन नहीं जाती, तब तक बनानेवाले के सर में रहती है। इसीलिए 0#०6 के 
80&& को $॥ बोला जाता है, क्योंकि वह वस्तु बनाने की जिम्मेदारी $। के सर पर 
होती है। कर्मचारी तो बस कार्य करता है, कर्मचारी अपने सर में उस वस्तु को बनाने 
का ७॥४0०॥ नहीं लेता है। इसीलिए सृजन एवं सर्जन दो भिन्‍न अर्थ वाले शब्द हैं। 
300.सह+ ७72८० -सहेज - 

वक्त बीता, तमाम उम्र बीती । पर यादों के पिटारे में, क्या-क्या सहेजा । सह लेती है 
जिसको ४2०, वही सहेज कर रख जाता है। 

30, स+ भय + अता सभ्यता - 

भयके द्वारा जो आती है, वह सभ्यता है। स + भय + अता - सभ्यता । जैसे किसी को 
कोई भय दिखाकर कुछ सिखाया जाता है। उदाहरण - बेटा ! सो जा, नहीं तो गब्बर 
सिंह आ जाएगा। इस तरह भय दिखाकर जो सिखाया जाता है, वह सभ्यता है। यानी 
किसी को भय दिखाकर, जो कार्य किया जाए, वह सभ्यता है। जैसे राजा लोग प्रजा 
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में अपना, भय फैलाने के लिए, बहुत बड़े किलों, महलों का निर्माण करते थे। जो 
राजा के भय यानी सभयता को प्रदर्शित करते थे। प्रजा के मध्य में राजा के भाट- 
चारणों द्वारा फिर राजा के बारे में बड़ी-बड़ी भयानक बातें फैलाई जाती थीं, "कि 
फलाना राजा इतना क्रूर है, कि अपने विरोधी को जिन्दा कोल्हू में पिरवा देता है" । 
इस तरह का भय दिखाकर सभ्यताएं बनाई जाती हैं। जिससे राजा का शासन सदियों 
तकनिष्कंटक चलता रहे और भाट-चारणों का जीवनयापन हो ता रहे। 

302. $0॥8& + कार्य ८ संस्कार - 

$0॥$ को कार्य देकर जो सिखाया जाता है, वह संस्कार है। 5008 + कार्य संस्कार 
| $0॥& - पुत्र । जैसे कोई अपने पुत्रों को कोई कार्य देता है, और उस कार्य को कैसे 
किया जाता है, यह भी बताता है। और उस कार्य को बार-बार तब तक करवाता है 
कि, जब तक उस कार्य को करेे में पुत्र दक्षता को प्राप्त कर लेता है। इससे उस कार्य 
को करने का संस्कार पुत्र में आ जाता है, इसे ही संस्कार कहते हैं। 

303, 80॥8+ ('७/ - संस्कार - 

किंतु कई लोग अपने 80०05 को (७ देते हैं। फिर उनके 5005 (:व को लेकर घूमते 
रहते हैं। 5005 + (४४ 5 संस्कार । यह भी संस्कार ही कहलाता है, क्योंकि उन 
$075 को ('. की आदत पड़ जाती है। 

304, साब+ 80&& 5 शाबाश - 

साब एवं 8055 ही, शाबाश कहते हैं। साब + 3055 - शाबाश | 60एथआगए०८॥[ में 
अधिकारी को साब कहकर पुकारा जाता है। (१०79थ7५ में अधिकारी को 8055 
कहकर पुकारा जाता है। साब या 8055 किसी को जब »9[7०८००४ करते हैं, तब 
कहते हैं, "शाबाश ! तुमने बहुत अच्छा किया" | 

305. &ए7 + झरना समझ - 

507 होने पर जो झरता है, उसे समझ कहते हैं। जब किसी के साथ कोई जुड़ता है। 
उनलोगों के जुड़ाव से कुछ झरता है। उस झरने को समझ कहते हैं। 

306. ७77 + भव > संभव - 


565 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


566 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


जब सब जुड़ कर रहें, तब ही कार्य संभव होता है। $प7+ भव - संभव | $प्रा ८ 
जोड़।| भव होना। 

307. $प्रा + मय समय - 

$07 हो जाना मय से, समय कहलाता है। $४॥॥ + मय 5 समय | जैसे-जैसे समय 
बीतता जाता है, वैसे-वैसे मय से जुड़ता जाता है, और माया को जोड़ता जाता है। मय 
-मय दानव - माया का रचयिता | इस तरह समय बीतता जाता है। किंतु जब समय 
उल्टा होकर यमस हो जाता है। तब यम का होना आ जाता है। यम के आने से समय 
से छुटकारा मिल जाता है। 

308. सुर +रक्षा -सुरक्षा - सुर ही तो रक्षा करते हैं, जिसे सुरक्षा कहते हैं। 

309, ७809७ +ना 5 सोना - 

$॥09 ना को ही सोना कहते हैं। $09 + ना 5 सोना । सोना वह धातु है, जिसे 
आपको $॥09 नहीं करना चाहिए क्योंकि राजा-रानी स्वर्ण के आभूषण पहनते थे, 
तो अपने साथ, कितने सारे पहरेदार रखते थे। वह पहरेदार स्वर्ण की रक्षा के लिए होते 
थे, नाकि राजा-रानी की रक्षा के लिए | 

30.साही + प्रां।+यत्नपूर्वक -साहित्य - 

साही के कांटे में स्याही भरकर जो लिखा जाता है, वह साहित्य कहलाता है। साही 
के पास जायेंगे तो, साही अपने कांटे से ॥ करेगी। साही के द्वारा कांटे के ॥ करने 
से जो रक्त बहेगा, साही के कांटे को उस रक्त में डुबाकर जो कुछ भी यत्नपूर्वक लिखा 
जाएगा, वही साहित्य कहलाएगा | साही + 9 + यत्नपूर्वक - साहित्य | साही का 
अपभ्रंश ही स्याही है। साही का कांटा लगने पर जो रक्त निकलता है उसे स्याही 
बोला जाता है। साही - स्याही | साही की सवारी को शाही सवारी बोला जाता है। 
जो कांटों से भरी साही की सवारी कर लेता है। वही शाही सवार कहलाता है। जो 
साही के वार को सह लेता है, वह शाह कहलाता है। 

3. सुजन+ हार -सृजनहार - 

सृजन करके तो सृजक भी हार गया। सृजन + हार 5 सृजनहार । ब्रह्माजी ने सृष्टि का 
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सृजन किया, और लोगों ने ब्रह्माजी का केवल एक ही मंदिर बनाया । लोगों ने एक 
मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली, जिसके कारण ब्रह्माजी की पूजा भी ज्यादा नहीं होती है । 
लोगों ने इस तरह से ब्रह्माजी को भी, हार मानने पर मजबूर कर दिया | इस तरह से 
सृजन करके सृजक भी हार गया है। 

3व2.50+00- 800 - 

व्यक्ति उसी को 500 करता है, जो 5० 00 हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि, 
"()]058 (700", 

3]3.सांस+ई+बल् $शाश्ल)6 - 

सांस में ही बल है, इसीलिए $७॥आ9|० है। सांस +ई + बल 5 $०॥४0॥०. सांस से 
आदमी के $०॥50 जाग्रत रहते हैं | ५७5०४ के जाग्रत रहने पर आदमी 
$०780]० रहता है। 

34. साम+ मान ८ सामान्य - 

साम से जो मान जाए, वह सामान्य होता है। साम + मान ८ सामान्य | यानी जो बात 
को मान लें। दाम से जिसका पतन हो जाए, वह दम्पत्ति होता है। यानी जिसको दाम 
देकर मना लिया जाए पहले स्त्री को भी दाम में ही रखा जाता था | दाम + पतन ८ 
दम्पत्ति । जिसको अधिकार देकर वश में किया जाए, वह दण्डाधिकारी होता है। 
दण्ड + अधिकार - दण्डाधिकारी | वण्डाधिकारी के हाथ में, हमेशा एक दण्डा होता 
है। यह दण्डाधिकारी हमेशा यही, कहता रहता है, "आज बहुत अधिक कार्य है" | 
भेंट देकर ही भेद निकाला जाता है। भेंट + देकर - भेद । जब किसी को [9 दी जाती 
है, तब वह भी १9 बता देता है। लच्छेदार भाषा बोलकर, किसी से छल किया जाता 
है।लछ - छल | कपड़ों एवं पटों से, कपट किया जाता है। कपड़ा + पट 5 कपट। 
कपट करने वाला व्यक्ति, अपने आपको कपड़ों एवं पट के, पीछे रखता है । जब 
व्यक्ति किसी के मोह में आकर, कार्य करता है, तब व्यक्ति को मोका पर, धोखा दिया 
जाता है। मोह + कार्य - मौका यह मोका मिलता है, धोने के समय एवं, खाना खाने 
के समय | शौच करने गए व्यक्ति का पानी, मौका देखकर गिरा दिया जाता है, और 
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खाना खाने गए व्यक्ति को, पानी पीने को नहीं दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति यह दो 
कार्य करता है, वह व्यक्ति मौके पर धोखा देता है। 

35.शान+दार ८शानदार - 

जब आदमी की दार, उसके साथ हो, तो आदमी की शान, शानदार होती है। शान + 
दार ८ शानदार। दार 5 पत्नी । व्यक्ति तभी शानदार लगता है, जब व्यक्ति, अपनी 
पत्नी के साथ होता है। 

36. सेना + हेतु -सेतु - 

सेना के हेतु बनाया जाता है, इसलिए सेतु कहलाता है। सेना + हेतु सेतु । जिससे 
सेनाका आना-जाना होता है, उसे सेतु कहते हैं। 

3]7.साथ+ (47 5" साकार - 

हर किसी का यही सपना होता है, कि उसके साथ एक 0. हो | इसलिए जब कोई 
व्यक्ति, (४४ का मालिक हो जाता है। तब वह कहता है, “आज मेरा सपना साकार 
हो गया, आज मेरे पास भी ('॥ आगई "। 

३]8, 82ंशा८९+ 'श०णा९ए४+ ३॥। - शा क्षा। - 

जब किसी भी कार्य को, ७॥॥ के साथ करते हैं, उसे झग॥॥ कहते हैं। $८०१०७+ 
(0॥69 + था | शा. बिना ७ के कोई 57797 नहीं होता है। भले ही उसके 
पास, $००॥०० एवं |/०॥०० हो । अकेला ७४ भी $7५॥ नहीं होता है, ९४४ के 
पास भी $७०॥०८ एवं १४०॥०५, होनी चाहिए 

39, साम + ना सामना - 

जब किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, और वही मिल जाए, तो व्यक्ति कहता है, 
"अरे ! यह फिर आ गया, बस इससे बात ना करनी पड़े"। और व्यक्ति एक तरफ से, 
मुंह छिपाकर निकल जाता है । इसे ही सामना कहते हैं | बात ना करना | 
साम--बात। 

320.शक+ आहार ८ शाकाहार - 

जिस आहार को खाने से, लोग आपको शक की नजर से देखें, वह शाकाहार। 
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मान+$9७+ आहार ” मांसाहार - 

जिस आहार को खाने से, लोग आपको मान से देखें, वह मांसाहार है। मान + $9छ 
+ आहार - मांसाहार। 

32. 599 + आर्श स्पर्श - 

हर कोई अर्श को स्पर्श करना चाहता है। इसलिए सब लोग $99में जाते हैं। 599 में 
की गई मालिश से, व्यक्ति के भीतर का मल ही, ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है। 
जिससे लगता है, व्यक्ति को अर्श का अनुभव होता है। 

322. स्वर्ग-नरक - 

स्व वर्ग के लोगों में रहना ही स्वर्ग है। स्व + वर्ग स्वर्ग | क्योंकि एक वर्ग में, 
रहनेवाले लोगों के स्वर, हमेशा एक ही रहेंगे। तभी तो कहा जाता है, "सभी एक स्वर 
मेंबोलेंगे" | नर जब रक हो जाता है, तब नर के लिए जीवन, नरक हो जाता है। नर + 
रक>नरक | रक -निर्धन। 

323, शौच+ना >सोचना - 

जब तक शौच नहीं उतरती है, तब तक आदमी सोच नहीं सकता है | शौच + ना ८ 
सोचना। जब शौच उतर जाती है, तब आदमी को सोच आती है। 

324. 80+00- 800 - 

जो $० 00 हो जाता है, व्यक्ति उसी को 800 करता है। 

325. शब्द-अक्षर - 

मनुष्य के मुख से निकली वाणी को, शब्द कहते हैं। यह शब्द ही शरीर को बद कर 
देते हैं। शरीर + बद - शब्द | परमात्मा के मुख से निकली वाणी को, अक्षर कहते हैं। 
यह अक्षर कभी भी क्षर नहीं होते हैं। अ +क + क्षर - अक्षर। 

३326. 80॥]+ ए४९८७प्रा05/80॥70ा - 

507 (5० करती है जब $प्रा का, तो $0770०7 मिल जाता है। $0॥]+ (86 ८ 
57 - $00 ०. प्रातःकाल सूर्योदय होते ही, आत्मा भी सोकर उठ जाती है । 
आत्मा पूरे दिन सूर्य का उपयोग करती है, और अपने कार्यों को पूर्ण करती है। 
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327. साम+ मान ८ सामान्य - 

साम से जो मान जाए, वह सामान्य होता है| यानी जो बात को मान लें | साम + मान 
- सामान्य । यानी जिसको बात में, (#०४ कर लिया जाए | बात + (#6७४६ 
बातचीत । जिसको जिसकी चाह है, उसको वह 7४ करने को दिया, तो उससे 
(४०७ किया जा सकता है। चाह + ॥8 5 (४०४४. इसलिए (४०४ करनेवाला 
व्यक्ति, सबसे पहले सामनेवाले की, पसंदीदा खाद्य वस्तुओं को पता करता है। फिर 
वह उन वस्तुओं को, उसे खिलाने के लिए ले जाता है। अगर दूसरा व्यक्ति उन 
वस्तुओं को खा लेता है, तब पहला उसके सामने अपनी बात को, रखकर उसको 
(४०४ कर लेता है। दाम से जिसका पतन हो जाए, वह दम्पत्ति होता है। यानी 
जिसको दाम देकर मना लिया जाए। दाम + पतन -दम्पत्ति | दाम देकर ही दान किया 
जाता है। जो जनता बात से नहीं मानती है, उस जनता को दान देकर अपने, पक्ष में 
किया जाता है| जिसको दण्ड देने का अधिकार, देकर वश में किया जाए, वह 
दण्डाधिकारी होता है। दण्ड + अधिकार - दण्डाधिकारी | दण्डाधिकारी के हाथ में, 
हमेशा एक दण्डा होता है | यह दण्डाधिकारी हमेशा यही, कहता रहता है, "मुझे 
आज बहुत अधिक कार्य है" । भेंट देकर ही भेद निकाला जाता है। भेंट + देकर 5 भेद 
। जब किसी को ५9 दी जाती है, तब वह भी 9 बता देता है। लच्छेदार भाषा 
बोलकर, किसी से छल किया जाता है। लछ - छल | कपड़ों एवं पटों से, कपट किया 
जाता है। कपड़ा +पट-कपट। कपट करने वाला व्यक्ति, अपने आपको कपड़ों एवं 
पटके, पीछे रखता है। जब व्यक्ति किसी के मोह में आकर, कार्य करता है, तब व्यक्ति 
को मौका पर, धोखा दिया जाता है। मोह + कार्य - मौका | यह मौका मिलता है, धोने 
के समय एवं, खाना खाने के समय | शौच करने गए व्यक्ति का पानी, मौका देखकर 
गिरा दिया जाता है, और खाना खाने गए व्यक्ति को, पानी पीने को नहीं दिया जाता है 
।यानी जो व्यक्ति यह दो कार्य करता है, वह व्यक्ति मौके पर धोखा देता है। 

328. सिफ़र+रिश्ते सिफ़ारिश - 

जो सिफ़र पाते हैं, वही रिश्ते पता करते हैं, और अपनी सिफारिश करवाते हैं। 
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३329, ७(97+ दम ८ 8[440॥% - 

सितारों के दम पर "$४70077" मिलता है | इसलिए उन्हें "5६४" या "सितारा" 
कहते हैं। $६8/+ दम - $।870077. इसलिए लोग अपने नक्षत्रों के, दम को जानने के 
लिए, भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं। हीर के लिए जो रोता है, वह [७० कहलाता 
है। हीर + रोता 5 प्र७०. इसलिए प्र॒७० हमेशा अपनी हीर के लिए, रोता हुआ 
दिखाई देता है। अपने ईष्ट की आरती करके, लोग .७7॥5 बनते हैं। आरती + ईष्ट - 
/थ&. इसलिए लोग अपने ईष्ट की, आरती करने के लिए, पूजा स्थल पर जाते हैं 
नेताओं के अभी से लोग "अभिनेता" बनते हैं। अभी + नेता 5 अभिनेता । इसलिए 
अभिनेता हमेशा यही कहते हैं कि, "तुम रुको, मैं अभी बस दो मिनट में, फलाने नेता 
से मिलकर आता हूं" | नेता भी यही कहते हैं कि, "तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी ही, 
अभिनेता बना देता हूं" | इसलिए अभिनेता हमेशा नेता से, मिलते रहते हैं। ५०४०7 
+('४+ [8०८ ७ ०७. जो एक क्षण में ही ।४॥८७ दे देते हैः वह "७०७०" कहलाते 
हैं।एक + क्षण - ७०४०7. इनका पहला ही १४॥८० 0८ हो जाता है। जैसा $ल7फ 
में लिखा होता है, वैसा ही ७०४72 करते हैं | कला का कार्य करनेवाले लोग, 
कलाकार कहलाते हैं | कला + कार्य - कलाकार । कलाकार अपने कल 
(४४४०॥४०) के द्वारा, अपने कार्य को आकार देता है। कल + आकार 5 कलाकार। 
कलयुग में सब कलाकार हैं, क्योंकि सब कल (४७०४९) के द्वारा, अपने कार्य को 
आकार देते हैं। क्योंकि यह कल का युग है, यानी ४०४८ का युग है। 
330.8॥06+ दरवाजा  शूद्र - 

जब शूद्र किसी के घर में प्रवेश करता था, तो अपने 890० को दरवाजे पर ही, उतार 
देता था। $0० + दरवाजा - शूद्र। अंग्रेज जब भारत आए, तब उन्होंने 590० को 
पहनकर, किसी के भी घर में प्रवेश किया | यहां तक की रसोई में भी, $॥0० को 
पहनकर ही प्रवेश किया। इस तरह से अंग्रेजों ने, शूद्रता की पहचान को तोड़ दिया | 
$॥0० चमड़े के बने होते थे, जो शूद्र पहनते थे। जूते तो जूट के बने होते थे, जो अन्य 
लोग पहनते थे, तथा जूते पहनकर घर में भी, प्रवेश करते थे। शूद्र लोग पहले 800० 
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उतारते थे, फिर पानी से पैर धोते थे, फिर गमछे से पैर साफ करते थे, तब जाकर किसी 
केघर में, प्रवेश करते थे। 500० जिसके दरवाजे पर, उतरे हुए होते थे, वह शूद्र का घर 
समझाजाता था। 

33]. 8८"४९+ परी >सर्वोपरि - 

5०५० करती है जिनको परी, वही सर्वोपरि होते हैं। 

332. 599 + आर्श स्पर्श - 

हर कोई अर्श को स्पर्श करना चाहता है। यानी आसमान को छूना चाहता है। इसके 
लिए ही लोग $|9 में जाते हैं। 598 + अर्श - स्पर्श । $98 में की गई मालिश से, 
व्यक्ति के भीतर का मल ही, ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है। जिससे लगता है, व्यक्ति 
को अर्शका अनुभव हो गया है | व्यक्ति इतना हलका हो गया है, कि जैसे आसमान में 
उड़रहा है। क्योंकि 59०77 में पर लगे हुए होते हैं। मल +ईश -मालिश। 

333. सिर+सों >सरसों - 

जिस सिर में सरसों का तेल, लगा होता था, तब उसी सिर पर हाथ रखकर सों खाई 
जाती थी। 

334. शुक्रवार + आचार्य - शुक्राचार्य - 

शुक्रवार को पूजित, आचार्य का नाम शुक्राचार्य है। 

शुक्रवार + आचार्य - शुक्राचार्य | शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जब भी 
शुक्राचार्य अपनी, संजीवनी विद्या का प्रयोग करके, किसी को जीवन प्रदान करते थे, 
तो लोग कहते थे, "शुक्र है, जान तो बच गयी" । और वह लोग शुक्राचार्य का, 
शुक्रिया करते थे। क्योंकि शुक्राचार्य की क्रिया से, उसकी जान बच गई थी । 
शुक्राचार्य + क्रिया - शुक्रिया । शुक्रवार का दिन शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य शूकर 
पालते थे । शुक्राचार्य जब भिक्षा मांगने किसी के, दर पर जाते थे, तो लोग कहते थे 
कि, "शुक्र दर पर आया है" | इसी शुक्र दर से कालांतर में, शब्द बना शूद्र | शुक्र + दर 
> शूद्र | क्योंकि जब भी शुक्राचार्य किसी के दर पर, भिक्षा मांगने जाते थे, तब लोग 
अपने कुत्ते को कहते थे, "शू शू" | यानी लोग शुक्राचार्य के पीछे, अपने कुत्तों को 
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दौड़ा देते थे। इससे शुक्राचार्य निम्न जाति के घरों पर, भिक्षा मांगने जाने लगे। तब से 
निम्न जाति के लोगों ने शुक्राचार्य को, अपना आचार्य मानना प्रारंभ कर दिया | 
शुक्राचार्य ने निम्न जाति के लोगों को, बहुत सी विद्याएं सिखलायीं, इन विद्याओं को 
सीखकर, निम्न जाति के लोग भी बहुत, विद्यावान हो गये । निम्न जाति यानी जिसे 
राक्षस, दानव, दैत्य, म्लेच्छ के नाम से जाना जाता है। निम्न जाति के लोगों ने 
देवताओं की, पूजा करने से मना कर दिया था, और शुक्राचार्य के सिखाए ज्ञान को, 
सीख लिया | आजकल भी यह निम्न जाति, शुक्रवार को अवकाश मनाती है, और 
शुक्राचार्य की समाधि पर जाकर, दिया जलाती है, फूल चढ़ाती है, चादर चढ़ाती है । 
निम्नजाति आज भी शूकर पालती है, और शाम को दर पर जाकर, भिक्षा मांगती है। 
शुक्राचार्य तंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो जो तांत्रिक विद्याएं, शुक्राचार्य ने निम्न जाति 
को सिखलायीं, उन्हीं तान्त्रिक विद्याओं का उपयोग करके, निम्न जाति के लोग, 
आज भी लोगों की मानसिक और ऊपरी बाधाओं का उपचार करते हैं। 
335. स्तति-धन-बल-भेद-छल - कपट -झठ - 
बिना पैसे वाले लोग वस्तु को, स्तुति करके प्राप्त करते हैं। धन वाले लोग वस्तु को 
धन देकर प्राप्त करते हैं। बल वाले लोग वस्तु को, बल से प्राप्त करते हैं। भेद का भय 
दिखाकर, लोग भेंट प्राप्त करते हैं। लच्छेदार भाषा को बोलकर, लोग छल से वस्तु 
को करते हैं। कपड़े एवं पट में बात को छपाकर, लोग कपट से वस्त को प्राप्त करते हैं। 
"यह वस्त॒ जठी है, इसे मत लो" ऐसा झठ बोलकर, उसके जाने के बाद, लोग उसी 
वस्त को उठा लेते हैं, इस तरह से लोग झठ बोलकर, वस्त को प्राप्त करते हैं। किसी ने 
मेहनत करके, किसी वस्तु को प्राप्त किया, और लोग इन सात प्रकार से, उस 
मेहनतकश की वस्तु को, प्राप्त करते हैं। 
336. शस्त्र+ आए 5 शास्त्र - 
शस्त्र चलाना आए जिससे, उसे शास्त्र कहते हैं। शस्त्र + आए - शास्त्र | श्त्र का ज्ञान 
शास्त्र में होता है। जैसे कि ७7775 को चलाने के लिए, ४७॥४०| होता है। इसलिए 
शास्त्र लिखित रूप में होते हैं। शास्त्र के ज्ञाता को शास्त्री बोलते हैं। अलग-अलग 
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शस्त्र को, अलग-अलग स्थानों में, अलग-अलग तरह से चलाने के, ४४४४० होते 
हैं।इसलिए शास्तरियों में शाख्र को, चलाने को लेकर शाख्त्रार्थ होता है। 
337.सीख+]र4९८ ४८९८९ - 

हरसीख की एक 7२४९ होती है, क्योंकि हरसीख एक 5८००होती है। 

338. समझा+ ईश्वर - समझाइश - 

जो अपने आपको ईश्वर समझ लेता है, उसे तो फिर ईश्वर ही समझाते हैं। समझा + 
ईश्वर - समझाइश । समझ तो ईश्वर से ही आती है, किन्तु व्यक्ति स्वयं को ईश्वर, 
समझने लग जाता है, तब फिर उसे ईश्वर ही समझाते हैं। लोग कहते भी हैं कि, "इसे 
तो अब ईश्वर ही समझा सकते हैं"। 

339, धा+ एक्वां६९ ८ ७प्राए7786 - 

सिर झुकाकर, सुर लगाकर, 57 कहते हुए, जब किसी की |शध४$० की जाती है, तब 
उस 2958० करनेवाले को, उस $9 के द्वारा 5775० मिलता है। 8॥+ 456 ८ 
5078०. और जो सिर नहीं झुकाता है, सुर नहीं लगाता है, और 97 बोलकर 
5० नहीं करता है, उसको "असुर" घोषित कर दिया जाता है, और उसके सिर 
पर, 777० रख दिया जाता था। सिर + 7० 5 $9/975०. राजाओं महाराजाओं 
बादशाहों शहंशाहों के द्वारा, मुनादी कराकर एलान करवाया जाता था कि, "जो 
इसका सिर काटकर लाएगा, उसको इतना ईनाम मिलेगा" | सिर पर रखा यह ईनाम 
ही, सिर का 7० से, $9975० कहलाया | इसलिए जब कोई किसी का, सिर 
काटकर ले जाता था, तब राजा के पास जाकर कहता था, "सिर लीजिए और ए+72९ 
दीजिए" | राजा भी उसको $77975० देता था। राजा उसको 7726 देता था और, 
राजदरबार से बाहर निकलते ही, डाकुओं से उसका सिर कटवा देता था | राजा यह 
बातफैलवा देता था कि, "राजा के द्वारा मिले ईनाम को, डाकुओं ने छीन लिया और, 
उसका सिर काट डाला" | वह ईनाम राजा के पास, वापिस आ जाता था, और राजा 
का रहस्य भी, राज़ रह जाता था। इलाके में डाकुओं की, दहशत में भी इजाफा हो 
जाता था। इस तरह से सभी को एक, $07॥75० मिलजाता था। 
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340. सगा+ ७०१ ८सगोड - सगे और 500 ही सगोड करते हैं। 

344. ७ं॥+ पल 5 ां।॥[.]6 - 

आज हर आदमी $॥77[० है, क्योंकि सभी के पास, हरपल एक $7 है। 

342. 8॥+मिटता 5सिमिटता - 

9$77 ही है जो मिटता जाता है, और सिमिटता जाता है। $7+मिटता -सिमिटता। 
पहले $9 बड़ा था, फिर ४००४० $2० का हो गया, फिर ]५४४० &॥7 हो। गया। 
अब »7 बिल्कुल ही मिट गया, और अब [70एं॥ &7 आ गया है। इस तरह से 
$77 सिमिटकर, मिटता गया है | कुछ दिन के बाद आ जाएगा, "खुल जा सिम 
सिम", क्योंकि सभी के |४०७|]० में, '])५9] $॥7 " यानी "दो सिम" होते हैं। 

343, श्री ।008 - 

2 महिने में 2 पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन, 84 वर्ष तक करने पर, श्री [008 के पद की 
प्राप्ति होती है। 2 55 84 5 008. 7 वें वर्ष के प्रथम मास से, पूर्णिमा के चंद का 
दर्शन प्रारंभ होगा, जो कि 00 वें वर्ष के, अंतिम पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन पर, 84 वर्ष 
होते हुए, पूर्णिमा के 008 चंद्र का दर्शन पूरा होगा। 

344. शरीर + प्रीत 5 $97 -शरीर जिससे प्रीत करता है, उसे $9॥7 कहते हैं। 
345.शीत+तल "शीतल - 

शीत का पता तल से चलता है। जब व्यक्ति का तलवा, जमीन के तल पर लगता है, 
तबशीत का पता लगता है कि, "यह जगह शीतल है" | शीत + तल > शीतल | जब 
सिर 979 होने लगता, तब सिर से सर्दी का पता लगता है। सिर +)॥9 5 सर्दी । जब 
व्यक्तिसोते हुए, "(" की तरह दिखाई देता है, उसे "ठंडी" कहते हैं। ठन+ 0-ठंडी। 
346. सिद्‌+ ध्यान सिद्ध - 

सिद्‌यानी बैठो ध्यान में, तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्‌+ ध्यान - सिद्ध | सिद्‌-बैठना। 
ध्यान में बैठने पर ही, सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी | सिद्‌ + धी ८ सिद्धि | धी ८ 
है! 8 (९ (९)॥॥ 

347.संस्कार+रीति - संस्कृति - 


>/) 
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संस्कार और रीति दोनों को मिलाकर संस्कृति बनाते हैं। संस्कार + रीति - संस्कृति । 
50 के कार्य ही संस्कार कहलाते हैं। $0॥8 + कार्य - संस्कार पृथ्वी की ऋतु ही 
रीति कहलाती है। ऋतु - रीति | पृथ्वी की अलग अलग क्रतु में, अलग अलग रीति 
होती हैं, 00 के द्वारा इन इन रीति में, जो जो कार्य किए जाते हैं, वह संस्कृति 
कहलाते हैं। क्योंकि उनके 8005 भी, उस उस ऋतु में होनेवाली, उस उस रीति को 
देखकर, वैसा वैसा ही कार्य करेंगे । इस तरह से यह एक संस्कृति बनती जाएगी । 
संसार की सभी संस्कृतियां, ऐसे ही बनी हैं। 

348. 876 + मैं - सूरमा - 

जो कहता कि, “5776 मैं करूँगा” | वही सूरमा कहलाता है। 578 + मैं - सूरमा । 
पहले जमाने में, किसी भी कार्य को करने के लिए, पान के बीड़े रख दिये जाते थे। तब 
यहकहा जाता था कि, “जिस जिस को यह कार्य करना है, वह वह यह पान का बीड़ा 
उठा ले”। तो जो लोग उस कार्य को, करना स्वीकार करते थे, वह लोग पान का बीड़ा 
उठा लेते थे, और कहते कि, “5८ मैं इस कार्य को करूँगा” | इसलिए यह कहावत 
भी बनगई, की इस काम का बीड़ा इसको दिया जाए, किन्तु काम का बीड़ा तो, स्वयं 
ही उठाना पड़ता है, जो पान का बीड़ा उठाता है, वही कार्य को करने का बीड़ा उठाता 
है। 

349, साडी > सादी > शादी - 

"ये हुण साडी हो गई" | साडी > सादी > शादी | साडी का अपभ्रंश ही, सादी से होते 
हुए, शादी हो गया है। क्योंकि जिसकी शादी हो जाती है, वह साड़ी पहनती है। साड़ी 
प्रमाण है कि, इसकी शादी हो गई है। 

350. सोच शौच ८ 

सोच सोच का ही तो फर्क है, पहले बड़ी जगह शौच करते थे, तो बड़ी सोच रखते थे। 
अब छोटी सी जगह में शौच करते हैं, तो सोच छोटी हो गई है। पहले देशी $9]० में 
बैठकर, शौच करते थे, तो देश के बारे में सोच आती थी। अब विदेशी $॥96 में 
बैठकर, शौच करते हैं, तो विदेश के बारे में सोच आती है। 
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350.शह+मात 5" शहमात - 

शहदेकर मात करना। शह और मात कलहाता है। शह +मात 5शहमात | यानी जब 
कोई किसी को शह देता है, तब वह उसको मात देता है, इसी को शह और मात कहते 
हैं। यानी जब कोई किसी को, अपने यहाँ पर शह देता है, तो वह ही उसको मात भी 
देता है। 

35व.800॥+ यह शून्य - 

*89007 यह" ही तो शून्य है। 500 + यह ८ शून्य । "3०० यह जगह भर दो" । 
पंगत में खाली बैठे आदमी को देखकर, कोई बोलता है कि, "अरे ! यहां लाओ, यहां 
तो कुछ भी नहीं चला है, जल्दी से यहां दो" | इस तरह व्यक्ति "३००॥ यह" कहकर, 
जिस जगह को भरना चाहता है, उस जगह को "शून्य" कहते हैं। 

352.सम+ पूर्ण सम्पूर्ण - 

जब तक सम नहीं होता है, तब तक पूर्ण नहीं होता है। जब पूर्ण हो जाता है, तब सम 
हो जाता है। 

353. सम +मान - सम्मान - 

सम्मान अपनों का किया जाता है, जिन्हें आप अपने बराबर मानते हैं, उनको मान देते 
हैं, जिसे सम्मान कहते हैं। सम + मान 5 सम्मान | आदर तो 008० का किया जाता 
है, जो आ जाए आपके दरवाजे पर, उसका आदर किया जाता है। उनको अपने 
बराबर नहीं रखा जाता है, न ही उनकी बात को माना जाता है, उनको एक दर (पैसा) 
देकर, दरवाजे से रुख्सत कर दिया जाता है। आए + दरवाजे - आदर 5 00०- 
354. 8शा[+॥7€९८ $8९॥ा ९ - 

जब आप स्वयं की छवि, बनाना चाहते हो, तो $०।॥ ही 7०० देनी पड़ती है। $०।#+ 
7८०८ $०।१०. स्वयं की छवि - स्वछवी | यानी जब आपके घरवाले, आपकी [7९८ 
देते हैं, तब आपको अपने घरवालों के, अनुसार ("०००४८ लेना पड़ता है। और जब 
आप अपने अनुसार, कोई (०००७० करना चाहते हो तो, घरवाले कहते हैं कि, "तुम 
5० से इसकी 7०० भरो" | तो तुम 50/। से अपनी 7७० भरते हो, तो तुम अपनी स्वयं 
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की छवि बनाते हो। जिसे "स्वछवी" या "$०।१७" कहते हैं। 

छद्य + विवरण 5 छवि - 

किसी के द्वारा किसी का छद्मय विवरण ही, किसी की छवि कहलाता है। 

ईमान +2496 "वा472९- 

ईमान और ७४० मिलकर, किसी व्यक्ति की 782० बनती है। ईमान + ७8९ - 
7926. लोगों के दिल में जो ]798० बनती है, वह ईमान से बनती है, लोग व्यक्ति 
के भीतर झांककर, व्यक्ति के ईमान से, उस व्यक्ति की [82० अपने दिल में, बना 
लेते हैं। तो चित्रकार जो चित्र बनाता है, वह चित्र आपके चित्त में, स्थित ईमान का 
बनाता है। और लोगों की ७४8० को देखकर भी, [788० बनाई जाती है। यह छवि 
लोगों के शरीर की, अवस्था को देखकर बनाई जाती है । लोग अपने ७४८ के 
विकारों को, विभिन्‍न प्रकार से छिपाकर, अपने आपको लोगों को दिखाते हैं, तब 
उसको देखकर लोगों की, भी ]7986 बनती है | शरीर के 4९० वाली [92८, 
(४०८4 के द्वारा ली जाती है। क्योंकि (7०० शरीर की 7800 लेता है। 
फूंफूँ+तो 57॥060 - 

पहले फूं फूं करके 7#00० को, सुखाने का कार्य किया जाता था | फूं फूं + तो ८ 
?॥००. जब कोई ?॥00 मांगने आता था, तो कहते थे कि, "फूं फूं करके तो सुखाई 
है, पर अभी तक सूखी नहीं है, बाद में आकर लेना"। 

355. शिष्ट + 7शाए॥९ ८ $ए४शा। - 

जब 079279| तक नहीं पहुँच पाते हैं, तब [909॥02८ से ही काम चला लेते हैं । 
इसलिए जब समुद्र में से, असली मोती नहीं दूँढकर ला पाते हैं, तब स्वयं से ही 
7009॥0० मोती बना लेते हैं। चलो इस [900]040९ केतो कुछ दाम मिलेंगे | और 
जब असली हीरे को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब [)09॥09(० हीरे बना लेते हैं, और उन 
7)90970००८ हीरों को, असली हीरों से ज्यादा तरासते हैं चमकाते हैं | क्योंकि जो 
लोग, असली हीरे मोती नहीं खरीद पाते हैं, वह लोग इन [909॥08 हीरे मोती को 
खरीदकर, समाज में अपना रुतबा दिखाते हैं | इसी तरह से जब 0#8॥॥9 | परमात्मा 
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को, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब [)99॥09० परमात्मा को बनाकर, उन [)09॥0866 
परमात्मा को, अपने साथ रखकर कहते हैं कि, "देखो मैंने भी परमात्मा को प्राप्त कर 
लिया है" | इसी तरह से जब कोई 079879| नहीं मिलाता है, तब 900॥09 से ही 
काम चला ले ते हैं, क्योंकि मतलब तो काम चलाने से है, उसके [)५9॥09( होने से 
कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 7)09॥09८० परमात्मा के साथ, इतने मोह से भर जाते 
हैं कि, कोई अगर असली परमात्मा की बात करे तो, उस पर ही विश्वास नहीं करते हैं, 
और कहते हैं कि, "हमें तो मिला नहीं, इसे कैसे मिल गया" ? लोग तो कहते हैं कि, 
"परमात्मा मिला है तो, कोई चमत्कार दिखाओ" | यानी वह परमात्मा को, चमत्कार 
से पहचानते हैं। अगर चमत्कार कर दे तो परमात्मा है, और चमत्कार न करे तो, यह 
ढोंग कर रहा है। ऐसा उसका प्रचार कर देते हैं। तब चमत्कार को माननेवाले लोग, 
परमात्मा की परीक्षा लेते हैं, और इस परीक्षा के लिए, परमात्मा के सामने अपनी 
इच्छा को रखते हैं | परमात्मा + इच्छा - परीक्षा । अगर परमात्मा उनकी इच्छा को, 
पूरा कर दे तो वह, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया । और तब उसे परमात्मा मान लेते हैं । 
इसलिए परमात्मा को परमात्मा मानने के लिए, लोग अपनी अपनी इच्छाएँ, 
परमात्मा के सामने रखकर, परमात्मा की परीक्षा लेते रहते हैं। जब जब उन लोगों की 
इच्छा पूरी होती जाती हैं, तब तब परमात्मा को मानना, उनके भीतर मजबूत होता 
जाता है। और जिस दिन परमात्मा के सामने, कोई ऐसी इच्छा रखते हैं, जिसे 
परमात्मा भी पूरी नहीं कर सकता है, तब लोग उसे, परमात्मा भी मानना छोड़ देते हैं। 
तब लोग 5५8८7 में, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जाते हैं। और शिष्ट होकर 
ग०॥6 में जाना ही, 5५४०7) कहलाता है। शिष्ट + ['७४9० 5 898७7. तब 
शिष्ट होकर [०७० में जाकर, अपने [४7० के पल को बिताते हैं। 7..-+- पल - 
प०७॥]०. [४४० या पल एक ही बात है, क्योंकि प्रत्येक प'७॥१06 में, प्रत्येक कार्य 
का एक १77० होता है । इस तरह से व्यक्ति, परमात्मा की परीक्षा लेता हुआ, 
प०॥॥6 में पहुँच जाता है । तथा [०७॥]० में स्थित देवी-देवताओं से, अपनी 
इच्छाओं को, पूरी करने की प्रार्थना करता है। अच्छे लोगों की आत्माएं, जब शरीर 
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को छोड़कर, स्वर्ग में पहुँचती है, तब वह आत्माएं ही, देवी-देवता बन जाती हैं । 
इसलिए अच्छे लोगों के ही, ७४७० बनाए जाते हैं | उन अच्छे लोगों ने, जीवित 
रहते हुए भी, लोगों के कार्य किए थे। अतः शरीर को छोड़ने के बाद भी, लोग उनके 
शरीर की आकृति की, प्रतिमा बना लेते हैं, और उनकी प्रतिमा को रखने के लिए, 
एक स्थान बना ले ते हैं, जिसे वह मन्दिर कहते हैं। क्योंकि जब वह अच्छे लोग, शरीर 
में थे, तब लोग उनके पास जाकर, कुछ समय बैठकर बिताकर आते थे। तथा उनके 
पास अपने दुःख सुख कहते थे। इसीलिए लोग ७॥॥|[० में, उन लोगों की प्रतिमा के 
पास, जाकर बैठ जाते हैं, कुछ समय के पल बिताते हैं, तथा अपने मन एवं दिल की 
बात, उस प्रतिमा को बताते हैं। इसलिए उसे वह लोग मन दिल कहते हैं। मन+दिल 
>मन्दिर। और जब ०॥9[० के देवी-देवता, उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं, 
तब व्यक्ति तंत्रविद्या में चला जाता है। जो लोग शरीर में रहते हुए बुरे होते हैं, वही 
लोग शरीर के छूटने के बाद, नरक में जाते हैं और, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, 
डाकिनी, शाकिनी बन जाते हैं। इन भूत, प्रेतों, पिशाचों, चुड़ैलों, डाकिनी, शाकिनी 
आदिको,तंत्रविद्या के माध्यम से, अपने वश में किया जाता है। वह व्यक्ति तंत्रविद्या 
के माध्यम से, अपनी अपूर्ण इच्छाओं को, पूरा करने में लग जाता है। और तब उस 
व्यक्ति को, भूत, प्रेतों, पिशाचों, चुड़ैलों, डाकिनी, शाकिनी पर विश्वास हो जाता है। 
इस प्रकार से व्यक्ति, केवल मात्र अपनी इच्छा को, पूरी नहीं कर पाने के कारण, 
परमात्मा को मानना छोड़कर, देवी देवता को मानना छोड़कर, भूत, प्रेत, पिशाच, 
चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी को मानने लग जाता है। और तंत्रविद्या को ही सर्वोपरि 
मानने लगता है। तथा अन्य शास्त्रों, ग्रन्थों को मानने में, प्रमाण माँगने लगता है कि, 
"यह शाख्तर में जो लिखा है, वह सत्य लिखा है, यह मैं कैसे मान हूँ" ? इस तरह से 
व्यक्ति की इच्छाएँ, जब तंत्रविद्या से भी पूरी नहीं होती हैं| तब व्यक्ति पूरी तरह से 
नास्तिक हो जाता है, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। और केवल अपने 
अहम पर विश्वास, करके कार्य करता है। जिससे अहंकार से भरकर अहंकारी हो 
जाता है। अहम + कार्य - अहंकार। तब व्यक्ति केवल अहम कार्य को ही, करता है 
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और कहता है कि, "फ़ालतू मेरा [7० खोटी मत करो, कोई अहम कार्य हो तो 
बताओ" | तब व्यक्ति जो [976 को, ['०७॥]6 में देता था। उस १776 को कार्य में 
लगाता रहता है। इस तरह से व्यक्ति, [५99० को ही |४०॥०ए कहता है। क्योंकि 
व्यक्ति जानता है कि, व्यक्ति दुनिया में, सबकुछ 7909॥02० बना सकता है, किन्तु 
ग॒५४॥० का, 7907॥02 नहीं बना सकता है । इसलिए जब व्यक्ति के पास, जब 
।५7० नहीं बचता है, तब व्यक्ति पुनः परमात्मा की, शरण में जाता है, और परमात्मा 
से वक्त मानता है। "कि मेरी आयु को और बढ़ा दो" | तब व्यक्ति की निष्ठा वय में हो 
जाती है। वय +क्त वक्त | वय 5 आयु। क्त निष्ठा | इस तरह से व्यक्ति परमात्मा से 
चलता है, और परमात्मा तक आता है। 

356. समर + काम ८ स्मारक - 

समर में जो काम आ जाते हैं, स्मारक उन्हीं के बनाए जाते हैं | 

357.सित + अम्बर ८ सितम्बर - 

"हग" को अगर "प्॒ष४" लिख दो तो, "हग" भी शुद्ध हो जाता है। और, "सित" को 
अगर "89४" लिख दो तो, "सित" भी अशुद्ध हो जाता है। जबकि "सित" का अर्थ 
होता है, > उज्जवल, शुभ्र, दीप्त, चमकीला स्वच्छ, साफ, निर्मल । इसी सित में 
अम्बर को जोड़कर, "सितम्बर" शब्द बना है। सितम्बर का अर्थ "उज्जवल 
आकाश" होता है। जब जुलाई-अगस्त के बाद, आकाश बिना बादलों का हो जाता 
है, तब सूर्य की किरणों से आकाश में, संपूर्ण उज्जवलता आ जाती है। इसलिए इस 
समय को "उज्जवल आकाश", यानी "सितम्बर" कहते हैं | सितम्बर - उज्जवल 
आकाश । सित - उज्जवल | अम्बर 5 आकाश | एक भाषा से दूसरी भाषा में गए 
शब्द, किस तरह के अर्थ में समझ लिए जाते हैं, यह भी एक अध्ययन का अध्याय है। 
358. थाए+ गल 5 शा?2९ - 

$772० आदमी जब भी कोई, गल करता है, वह $772 होकर करता है। जैसे - 
82/7007॥ में नहाता व्यक्ति, $772]० होता है, और वह व्यक्ति 5778 करता है | 
और दूसरी बात, 878/ व्यक्ति के आ। की गल, हर कोई करता है कि, "अरे ! वह 
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बड़ा ही पापी है, हम तो सोचते थे कि, अकेला रहता है तो, पाप नहीं करेगा"। 

359, संग + गीत ८संगीत - 

संग से जब गीत निकलता है, तब उसे संगीत कहते हैं। संग + गीत - संगीत । संग 
पत्थर । संगीत यानी पत्थरों के द्वरा, गाया गया गीत । जब अपने हाथों में, संग 
(पत्थरों) को लेकर रगड़ते हैं, तब संग (पत्थरों) में से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि 
को गीत कहते हैं । संग (पत्थरों) में से निकलनेवाली ध्वनि को, गीत के रूप में 
समझनेवाला ही, संगीत को समझ सकता है। इसलिए अगर आप पत्थरों के, गीत 
कोगा सकते हो तो, आप संगीत कर सकते हो | संग + गीत - संगीत | संग 5 5778. 
$07९ यानी पत्थरों के द्वारा गाया गीत | संग (पत्थर) से निकली ध्वनि, सत की होती 
है । इसलिए इसे सत्संग भी कहते हैं। सत + संग > सत्संग । संग (पत्थर) से 
निकलनेवाली, सत की ध्वनि को सुननेवाला ही, सत के द्वारा 5५१९ किये जा रहे, 
गीतको सुन लेता है। इसे ही संगीत कहते हैं। सत + $प8 + गीत >सत्संगीत। 
360. सबरी का फल मीठा - 

विपरीत समय में, लोगों के द्वारा कही गई बातों को, सुनकर, सब्र रखकर, मुस्कुराते 
हुए, मुंह में ही चबाकर, गले से अपने पेट में, उतार लेना चाहिए। लोगों के द्वारा कहीं 
गई, यह बातें "जूठी" होती हैं और इन जूठी बातों को मुस्कुराते हुएखा लेना चाहिए 
इनबातों को सामान्य भाषा में, "गाली" कहते हैं। यह जूठी बातें ही, व्यक्ति के जीवन 
में, बड़े ही पोषण का कार्य करती हैं, और व्यक्ति को (०४४०४ ०॥ देती हैं। सब को 
बर कर देती है, उसे सब्र कहते हैं। 

36. सत+ कार ८ सत्कार्य - 

सत्कार करने को सत्कार्य कहा जाता है। सतत + कार > सत्कार्य। जब आप किसी का 
सत्कार करते हैं, वही तो सत्कार्य होता है। इसलिए दुनियाभर में, सत्कार के द्वारा 
सत्कार्य होते रहते हैं। इसलिए जिसका सत्कार करना होता है, उसको $॥ करके, 
(9 में बैठाकर बुलाया जाता है। सत + ('७४ 5 सत्कार। और जो लोग सत्कार पाना 
चाहते हैं, बह लोग 5४ करके, (७ में बैठकर जाते हैं। कि, "('& में बैठकर जाने से, 
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सत्कार मिलता है" | इसलिए सत्कार को प्राप्त करने के लिए, लोग 0, को खरीदते 
हैं, और कहते हैं, कि, "हम जहां भी जाते हैं, अपनी ('७ में बैठकर जाते हैं" | जबकि 
पहले जमाने में, जो सत कार्य करता था, उसको सत्कार मिलता था। सत + कार्य < 
सत्कार। 

362. शाह +गिर्द -शागिर्द - 

शाह केगिर्द रहनेवाला, शागिर्द होता है। शाह +गिर्द -शागिर्द। शाह तक पहुँचने के 
लिए, लोग शागिर्द से राफ्ता रखते हैं। 

363.शोशे +सलाह- $0 ल॑ंब - 

शोशे जहां सलाह किए जाते हैं, वह 50०09| |४००४७ कहलाता है। शोशे + सलाह - 
$00०9. 500०] ४००४७ पर शोशे और सलाह ही दिए जाते हैं | 

364. स्री +गल-$0प22९ - 

स्त्री की गल सुनना ही, आप82० कहलाता है। स्त्री +गल- 8#प28०. जब व्यक्ति 
को स्त्री की गल सुननी पड़े, तब समझना चाहिए कि, व्यक्ति 87788/० से गुजर रहा 
है। यही स्त्री की गल ही व्यक्ति को, जीवन में सफलता दिलवाती है । गोस्वामी 
तुलसीदास एवं कवि कालिदास के, अतिरिक्त और भी इसके उदाहरण हैं। जिसमें 
स्त्री की गल को सुनकर, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है। 

365.शांता+ कुंज -शांताकुंज - शांता का कुंज यानी शांताकुंज | 

366. शयन+ तान 5 शैतान - 

शयन और तान इन दोनो से, शैतान को पहचाना जाता है। शयन + तान - शैतान । 
जब व्यक्ति को बिना समय के, नींद आने लगे, या, जब व्यक्ति बिना किसी कारण के, 
तान में गाने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि, "व्यक्ति के भीतर शैतान ने, प्रवेश कर 
लिया है" | यानी जब व्यक्ति में आलस आने लगे, या व्यक्ति बिना किसी मतलब के, 
तान में गाने लगे । तब समझ लो व्यक्ति के भीतर, शैतान का प्रवेश हो गया है। व्यक्ति 
के भीतर से उस शैतान को, निकालने के लिए, व्यक्ति को हरी मिर्च खिलाई जाती है, 
और व्यक्ति को नींबू चटाया जाता है, या नींबू का पानी पिलाया जाता है। जिससे 
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व्यक्ति के भीतर से, शैतान निकल जाता है। इसलिए यात्रा करने वाले व्यक्ति के पास, 
नींबू और हरी मिर्च दे दी जाती है। ताकि व्यक्ति अपनी यात्रा में, हरी मिर्च खाता रहे, 
तथा नींबू को चाटता रहे । और नींबू का पानी पीता रहे | ताकि शैतान उस व्यक्ति से 
दूर रहे । और व्यक्ति को आलस नहीं आए, तथा व्यक्ति तान में नहीं गाए। क्योंकि 
व्यक्ति में शैतान के, प्रवेश करते ही, व्यक्ति को आलस आता है, और व्यक्ति बड़ी ही 
सुरीली, तान में गाने लगता है। और व्यक्ति अपनी यात्रा में, देर करने लग जाता है। 
इसलिए भोजन में हरी मिर्च, तथा नींबू को निचोड़कर खाया जाता है। ताकि शैतान 
का असर नहीं हो। क्योंकि जैसे ही शैतान का प्रवेश होता है, व्यक्ति चादर को तानकर 
शयन, करने लग जाता है, तब चाहे दिन हो या रात हो । इसलिए शरीर के भीतर 
स्थित, ची (आत्मा) को जगाने के लिए, मिर्ची खाई जाती है। और व्यक्ति को नीम 
बेहोशी से, जगाने के लिए नींबू खिलाया जाता है। और जब व्यक्ति इन दोनों से, ना 
जगे तब व्यक्ति को, सुई चुभोई जाती है। और अगर व्यक्ति तब भी ना जागे, तो व्यक्ति 
के पास कोयले को, जलाया जाता है। और कोयले की अग्नि की गर्मी से, व्यक्ति 
जाग जाता है| इसलिए यात्रा में जा रहे, व्यक्ति के पास, मिर्ची, नींबू, सुई और, 
कोयला दिया जाता है। ताकि यात्रा में शैतान उससे दूर रहे। 

367. शरीर + 0ए्न७+ रीति 5 $९८पातए - 

शरीर का ('धा० करती है जो रीति, उसे $४००पगा५ कहते हैं। 

368. सत+ आ सत्ता - 

सतसे ही सत्ता आ जाती है। इसलिए सत्ता की प्राप्ति के लिए, सत को अपनाया जाता 
है।सत+ आ -सत्ता। सत - परमात्मा । जिस-जिस ने भी सत को अपनाया है, उस- 
उस ने सत्ता को पाया है। 

369. सम+वित्त+सर -सम्वत्सर - 

वित्त को सम करनेवाला सर, ही सम्वित्तसर कहलाता है। सम्वित्तसर से यह अपभ्रंश 
होकर, सम्वत्सर हो गया | सम + वित्त + सर ८ सम्वत्सर | सम - बराबर, पूर्ण । 
सम्वत्सर यानी हिसाब किताब बराबर, करने वाला सर | यह हिसाब किताब बराबर 
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करने का, जिम्मा जिसके सिर होता था | उसको "सर" कहा जाता था। क्योंकि उस 
समय गणना उंगलियों पर, की जाती थी । और कलम से एक बार लिखी गई रकम, 
पर दुबारा कलम नहीं चलाई जाती थी। सम्वत्सर के अंतिम दिन, पूरे वर्ष के वित्त को 
सम किया जाता था। इसलिए इसे सम्वित्तसर कहते हैं। जिसका-जिसका वित्त सम 
किया जाता था, उस-उस के नाम से, सम्वत्सर का नामकरण किया जाता है। जैसे कि 
इस वर्ष के सम्वत्सर २०८० का नाम, महान गणितज्ञ एवं छंद शास्त्र के रचयिता 
महृषि पिंगल के नाम पर, "पिंगल सम्वत्सर" रखा गया है। 

370. धास+टिका ८ स्वास्तिक - 

श्वास पर ही तो सबकुछ टिका है, इसलिए "स्वास्तिक" है| श्वास + टिका ८ 
स्वास्तिक। श्वास + 70/स्वास्तिक। मनुष्य से लेकर पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी 
का शरीर, श्वास पर ही तो टिका है। इसलिए स्वास्तिक है। अगर शरीर में आस नहीं 
है, तब शरीर शव है। शव + आस > ध्ास | इसी आस पर सबकुछ टिका है, इसलिए 
इसे आस्तिक कहते हैं। आस +टिका 5 आस्तिक | आस + [०८८ आस्तिक। जो 
ध्यान में बैठकर आती-जाती, श्वास पर स्वयं की नज़र को टिका लेते हैं | वह स्वयं 
आस्तिक हो जाते हैं । स्वयं + आस्तिक ८ स्वास्तिक । निरुक्त के रचयिता यास्क 
आचार्य ने कहा है कि, "स्वस्तिक क्षेम कायति, इति स्वस्तिक:" यानी स्वस्तिक 
काया की रक्षा करता है। उसे स्वस्तिक कहते हैं। यहाँ पर "क्षेम" यानी "रक्षेम" ऐसा 
प्रयोग हुआ है। क्षेम - रक्षेम । रक्षेम - रक्षा करना। यानी श्वास से काया (शरीर) की 
रक्षा होती है। इसका ऐसा अर्थ होता है। इसलिए जो श्वास को टिका लेते हैं, वही तो 
बड़े-बड़े ग्रंथों पर, टीका लिख लेते हैं। जिस प्रकार से रहट चलती है। श्वास भी उसी 
प्रकार से चलती है। ध्वास के चलने की अपनी एक, प्राकृतिक गति होती है। जिसे 
रहट कहते हैं। इसी रहट से शब्द बना है "राहत" | यानी जब श्वास में श्वास आ जाती 
है, तब व्यक्ति को राहत मिलती है। तो जो व्यक्ति रहट के जैसे, श्रास की गति को 
चलना जान लेता है, वह व्यक्ति उस श्वास में टिक जाता है, और स्वास्तिक को प्राप्त 
कर लेता है, तथा स्वयं ही आस्तिक हो जाता है। इस तरह से श्वास को देखता हुआ, 
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व्यक्ति आस्तिकता को प्राप्त करता है। थ्रास जब नासिका से ऊपर जाती है, और माथे 
के मध्य में आकर टिक जाती है, वही टिकी हुई श्वास ही तो, वहां माथे पर टीका 
बनाती है। इसलिए माथे के उस स्थान पर, टीका लगाया जाता है। यह टीका ही आस 
को जानने का, माध्यम होता है कि, माथे में जहाँ पर टीका लगाया गया है, वहाँ तक 
श्वास आ रही है कि, नहीं आ रही है। क्योंकि अगर माथे में, टीका लगे स्थान तक, 
श्वास आ रही है तो, व्यक्ति का आज्ञा चक्र चल रहा है, और व्यक्ति अपनी आज्ञा से, 
कार्य कर रहा है। अन्यथा व्यक्ति दूसरे की आज्ञा से, कार्य कर रहा है। तो ध्वास को 
अपने माथे के मध्य में, आज्ञा चक्र तक लाया जाता है, ताकि उसकी स्वयं की प्रज्ञा 
जाग्रत हो जाए, और वह व्यक्ति स्वयं की, आज्ञा से अपने कार्य करे प्रज्ञा 
५५/50077. इसलिए उस श्वास को देखा जाता है कि, वह श्वास कहाँ तक जा रही है । 
इसलिए व्यक्ति की प्रज्ञा को, जाग्रत करने के लिए, सभी जगह पर व्यक्ति के माथे के, 
मध्य स्थान पर, अंगूठे से हलके-हलके दबाया जाता है। ताकि उस व्यक्ति का आज्ञा 
चक्र, सक्रिय हो जाए। और व्यक्ति की श्रास उस, आज्ञा चक्र तक आने लगे। क्योंकि 
जब व्यक्ति की श्वास, व्यक्ति के आज्ञा चक्र तक आने लगती है, तब व्यक्ति के आज्ञा 
चक्र को, 05972०॥ मिलने लगती है। 0:9४०॥ मिलने पर व्यक्ति के, आज्ञा चक्र में 
ज्ञान का दीपक, प्रज्वलित हो जाता है, यही प्रज्वलित ज्ञान व्यक्ति को, "प्रज्ञा" प्रदान 
करता है, और व्यक्ति को "प्रज्ञावान" बनाता है| प्रज्बलित + ज्ञान - प्रज्ञा। प्रज्बलित 
+ ज्ञान + वाला - प्रज्ञावान | तथा यही प्रज्ञा व्यक्ति को 9/४० बनाती है, जिससे 
व्यक्ति में ऊँ का दम भरता है। इस तरह व्यक्ति को ए/5007 प्राप्त होता है। ए/8०+ 
दम + ऊँ 5 ५७/४४00०7. ५/४०१०० के अपभ्रंश से ही ए/४४१०॥ शब्द बना है। 
व्यक्ति को परमात्मा के अक्षर "ऊँ" की, ध्वनि इसी आज्ञा चक्र पर सुनाई देती है । 
इससे व्यक्ति में ऊँ का दम आ जाता है। कि चलो अब परमात्मा के नजदीक पहुँच गए 
हैं। श्वास की धार, व्यक्ति के शरीर में श्वास की धारा बनाती है। वैसे तो श्वास की धारा, 
नीचे नाभी की तरफ बहती है, किन्तु जब श्वास की एक धारा, ऊपर आज्ञा चक्र की 
तरफ बहती है, तब उस श्वास की बहती धारा को, "राधा" कहते हैं। ध्रास की धार जब 
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आज्ञा चक्र पर आती है, तब आज्ञा चक्र पर ३४ की ध्वनि सुनाई देती है। इसी से इसे 
"धर्म" कहा जाता है। श्वास की धार एवं ३5 के जोड़ को, धर्म कहते हैं, यानी इसे ही 
"योग" कहते हैं। धार + ३ - धार्म > धर्म । धार्म का अपभ्रंश ही धर्म है। धार्म ही 
व्यक्ति को इक करता है, इसलिए व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। इसलिए सरे संसार में 
कहीं भी रहनेवाला व्यक्ति, जब ॥४८०॥४४४०7 करना प्रारंभ करता है, और धार्म को 
करते हुए इक हो जाता है, तब उसे धार्मिक कहा जाता है | धार्म + इक - धार्मिक | 
धार्म ही धाम कहलाता है। धार्म - धाम | व्यक्ति के भीतर स्थित काम, इसी आज्ञा 
चक्र के धाम पर, आकर भस्म हो जाता है। इसलिए श्वास पर टिका हुआ प्रत्येक 
व्यक्ति, आस्तिक कहलाता है और, स्वास्तिक को प्रमाणित करता है। 
37.सिदू+धी + अ+त्रि ८सिद्धिदात्री - 

धी में बैठ जाने पर, त्रि नहीं रहती है। सिद्‌ + धी + अ+त्रि-सिद्धिदात्री । जब साधक 
को "धी" की उपलब्धि होती है, तब साधक में, त्रिगुणात्मक प्रकृति नहीं रहती है। 
साधक की इसी स्थिति को, सिद्धिदात्री कहते हैं। धी 5 ५/50077. शैलपुत्री से 
प्रारंभ होकर, साधक की साधना, नौ दिन में सिद्धिदात्री तक पहुंचती है । शैल - 
पत्थर । यानी पत्थर जैसा साधक, नौ दिन की साधना करके, सिद्धि को प्राप्त करता है। 
और शिला की अवस्था को प्राप्त, साधिका को भी, पुनः ऊर्जावान कर जाग्रत कर 
देता है। सिद्धिदात्री की यह साधना, ब्रह्मर्षि अत्रि के नाम से, सिद्धिदात्री कहलाती है। 
यानी अत्रिकी तरह सिद्धि देनेवाली। सिद्धि + अत्रि - सिद्धिदात्री । यानी इस साधना 
को सबसे पहले, ब्रह्मर्षि अत्रि ने सिद्ध किया था। 

372. शरीर +मैल 5 ला - 

शरीर से निकलने वाले मैल से, $77०0। आती है। शरीर + मैल 5 $770. शरीर से 
निकलने वाले मल से, $77० आती है। 

सु+गंध "सुगंध - 

सुसुसे निकलने वाले पानी से, गंध आती है। 

खुश+ बू>खुश्बू - 
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खुश होने पर बू आती है, खुशबू कहलाती है। 

8९0+ बू > बदबू - 

8०0 से आने वाली बू, बदबू कहलाती है। 

373. छांटाप+ आय +यत "शिकायत - 

व्यक्ति $0६ होने पर, आय के बे में, और यत्न के बरे में ही, शिकायत करता है। 
870:+ आय + यत - शिकायत । व्यक्ति कहता है कि, "मैं बहुत $0 हूँ, मैं बहुत 
यत्नकरता हूँ, किन्तु आय नहीं होती है" सब यह तीन ही के बारे में, व्यक्ति शिकायत 
करता है। 

374. #ाज्ञात + ना 5 8 श्वा।9 - 

व्यक्ति का 80779, तब तक देखा जाता है, जब तक व्यक्ति सहन करते हुए, ना 
नहीं कह देता है। $879॥ + ना 5 $007779. सहन करते हुए जब व्यक्ति ना कह 
देता है, तब समझ लिया जाता है कि, व्यक्ति का 8५7779 इतना ही है। इसी 
89777 से शब्द बना है "सितम" | और सितम ना से ही शब्द बना है 
है ]7:॥॥॥ ।॥॥ : है 

सितम+ना ८ $श्वात4 - 

यानी किसी व्यक्ति पर उतना ही, सितम किया जाता है, जितना वह व्यक्ति सहन कर 
लेता है। या फिर किसी की सहनशक्ति को, पता करने के लिए, उस व्यक्ति पर सितम 
किया जाता है। "ताकि पता तो चले, इसमें $४॥7779 कितना है" ? 

इसीलिए व्यक्ति को तम में, $ कर दिया जाता है। 

$&0+तम ८-सितम - 

यानी अंधेरे में व्यक्ति को, बैठा दिया जाता है। इसलिए जिस पर सितम ढाया गया है, 
वह व्यक्ति अंधेरे में रहता है। 

375. स्वयं + अ+ ध्याय -स्वाध्याय - 

स्वयं का अध्याय ही स्वाध्याय है। स्वयं + अ+ ध्याय - स्वाध्याय | 

ध्यान + आय 5 अध्याय - 
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ध्यान करना आय का ही, ध्याय होता है। ध्यान + आय - अध्याय व्यक्ति हमेशा 
यह ध्यान करता है कि, "मेरी आय इतनी है, उसकी आय उतनी है, तो इसकी आय 
कितनी है" ? तो व्यक्ति जब स्वयं से किसी की भी, आय का ध्यान नहीं करता है, उसे 
स्वाध्याय कहते हैं। यानी व्यक्ति को ना अपनी, आय का ध्यान करना है, ना दूसरे की 
आय का ध्यान करना है। तो वही व्यक्ति स्वाध्याय कर सकता है। क्योंकि आय 
अर्थात्‌ माया | यानी आय होगी तो व्यक्ति, माया खड़ी करता है। इसलिए व्यक्ति 
हमेशा यह, ध्यान करता है कि, "कहाँ-कहाँ से मुझे आय की प्राप्ति होगी, तो मैं उस 
प्राप्त आय से, यह-यह कार्य कर लूँगा"। यानी उस होनेवाली आय से, माया को खड़ा 
कर लूँगा | इसलिए स्वाध्याय की, पहली अहर्ता यही होती है कि, स्वाध्याय में 
बैठनेवाले व्यक्ति को, स्वयं की आय और दसरे की आय का, ध्यान नहीं करना है। 
क्योंकि जो व्यक्ति आय का ध्यान करता है, वह व्यक्ति हमेशा यही पूछता है कि, 
"आज कितना आया" ? आय से ही "आया" शब्द बना है। तो आय की प्राप्ति के 
लिए, ध्यान नहीं करना चाहिए। जब आय की प्राप्ति के लिए, ध्यान नहीं करेगा, तभी 
परमात्मा का अनुभव होगा। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करनेवालों के लिए, पहली 
अर्हता ही होती है कि, "परमात्मा का साधक, माया का त्याग कर दे" ? इसलिए जो 
साधक माया का त्याग कर देता है, उसी साधक को परमात्मा का दर्शन होता है। 
जबकि व्यक्ति तो परमात्मा से माया ही माँगने आता है। इसलिए ध्यान में यही 
अभ्यास करवाया जाता है कि, व्यक्ति आय के ध्यान को त्याग के, जिससे माया का 
आगमन रुक जायेगा। और व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन हो जायेगा। तो स्वयं के 
अध्याय में, स्वयं के द्वारा जो स्वयं की आय का, ध्यान नहीं करना है। जब आय का 
ध्यान नहीं होगा, तो माया को बनाने का संकल्प नहीं होगा। और व्यक्ति स्वाध्याय 
करके, स्वयं ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। 

376. साम्राज्य - 

साम से साम्राज्य फैलाया जाता है। दाम से दामराज्य फैलाया जाता है। दान से 
दानराज्य फैलाया जाता है । दण्ड से दण्डराज्य फैलाया जाता है। भेद से भेदराज्य 
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फैलाया जाता है। छल से छलराज्य फैलाया जाता है। कपट से कपट राज्य फैलाया 
जाता है। झूठ से झूठ राज्य फैलाया जाता है। भय से भय राज्य फैलाया जाता है। डर 
से डर राज्य फैलाया जाता है। काल से काल राज्य फैलाया जाता है। मह से महान 
राज्य फैलाया जाता है। भ्रम से भ्रामक राज्य फैलाया जाता है। मिथ्या से मिथ्या राज्य 
फ़ैलाया जाता है। माया से मायाराज्य फैलाया जाता है। राज से राजा राज्य फैलाया 
जाता है। नीति से नीति राज्य फैलाया जाता है। राजनीति से राजनैतिक राज्य फैलाया 
जाता है। मैतिकता से नैतिक राज्य फैलाया जाता है। धर्म से धार्मिक राज्य फैलाया 
जाता है। 
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.तोड़+चड़ ८ 7०7४प्ाा९ - चड़कर टोड़ना ही [.0पा७ है। 

2. तेरे + बूते जय ॥ ४ ।।।।॥॥ 5 

जब कोई कहता है कि, “[[४9ए६८ देना है” | यानि “तेरे बूते यह काम हुआ है” | तभी 
वह उसको ७0८४ देता है। 

३,.पणा९- 70727९ के अनुसार [076 होती है। 

4. त्रि+नीति ८ पज्ना।।ए - 

तीन तत्त्वों की नीति ही त्रिति है। यानि तीन तत्त्व सत, रज, तम, यह तीनों तत्त्व ही 
८४ हैं। इन तीनों की नीति ही तो त्रिनीति है | 

5.0+ शश्ला न प०छ८- 

स्‍्नानके लिए जिस कपड़े को लेकर ५७०॥ की तरफ जाते हैं, उसे [0५४० कहते हैं। 
6.7७०+कड़ा "टुकड़ा - कड़े दो ही होते हैं, इसलिए [9४० कड़ा होता है। 
7.वशाएी॥९- 

जब [०779० या ?४५० 2 हो जाता है, तो उसे मंदिर में ले आते हैं, जिससे 
उसका [७॥7० या ?7]5० 0097 हो जाती है। 

8. त्र+अंश+लेत ८ ए+श्वा5]4९ - 

तीनका अंश लेता है। [797598 में तीन लोगों के अंश होते हैं। एक जो बात कहता 
है। दूसरा जो बात को [५४॥586 करता है। तीसरा जो [४586 की गई बात को, 
अपने अर्थ में समझता है। 

9. तराश - ज्योतिषवाली राशियाँ एवं धनराशि यह दोनों राशियाँ ही व्यक्ति को 
तराशती हैं। 

0. ॥68 + ए४९+ 099 - 7प९४१७४ - 

मन गलने लगता है मंगलवार को । यानि व्यक्ति का मन कमजोर होने लगता है, तो 
उस गलते हुए मन को दुबारा जाग्रत करने के लिए 7०७ का (756 किया जाता है। 
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जिससे मन जागता हुआ रहता है। 

]. ताकतवर - 

वर (वरदान) ही किसी को ताकतवर बनाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिसमें वर 
प्राप्त कर कई लोग ताकतवर हुए हैं। 

2. 70ए2८- त्वचा - 

त्वचा को ही [07०४ किया जाता है। 

3. पर]+],पट८-तिलक - 

[.प८८केलिएतिलक लगाया जाता है । जबतक तिलक है, तब तक पट है। 

]4. 7705 - त्रस्त लोग ही किसी पर [70४ करते हैं। 

5.तहजीब - जीभ को तह करके रखना ही तो तहजीब है। 

6.तक+],९४/ 5 तकलीफ - 

.०४/ की तो तकलीफ है। [,०४/ का तकना ही तो तकलीफ है। जब तकना पड़ता है 
कि, कोई [८ इधर न गिरे, क्योंकि फिर उनको झाड़ू लगाना पड़ेगा । फिर उसको 
तकना ही तकलीफ है | एक कहानी भी है कि, एक बीमार आदमी एक पेड़ की 
पत्तियाँ देखकर अपना वक्त काटता था । अपनी तकलीफ को भूलने की कोशिश 
करता था। यानि वह तकता रहा लीफ को, जब तक की आखरी [ ,८४गिर नहीं गई। 
और अपनी तकलीफ की तरफ मन को नहीं जाने दिया | पतझड़ में जब [ ,०४॥ पेड़ से 
गिरती हैं, तो उनको तकना और साफ करना ही तकलीफ है। 

7.ताल+फ्ाए ल्‍ व ्वशा - 

ताल (ताली) बजती है जिसकी 770#9 पर । जिसमें [.8०॥४ होता है, उसकी [9 
परताली बजती है। 

8. 7ए० + अंश ८ शं।$ - 

एक ही भाग के जब दो अंश कर दिये जाते हैं, उसे [':४॥5 कहते हैं। 

9. ठीक + रहा >ठीकरा - 

जब आदमी यह कहता है कि, “अब ठीक रहा ! मेरी बात मान लेते, तो ऐसा कभी 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 593 


नहीं होता।” ठीक + रहा >ठठीकरा। तो यही ठीकरा फोड़ना होता है। 

20. पए-7० - 799 से ही तो [09 पर पहुँचा जाता है। 

24.॥7079 8€८/श - 

5८०८० रहोगे तो [०9 पर जाओगे। (0०% में हर चीज 5०००० रखी जाती है। किसी 
के [४ पर पहुँचने का कोई-न-कोई तो 5०००हो ता है। 

22. ॥क€९+ 4(१ ८ वर €॥6 - 

तीन ७० का बंद कर देना ही [77०90 है। यानि रोटी, कपड़ा और मकान के ७0 को 
नदेना ही [#8०80 है। 

23. त्रुटि-किसी को [77० कहना हीत्रुटि है। 

24. 7900० 5 टट्टू- टट्टूकी पहचान के लिए उस पर [४॥0० बना दिया जाता है। 
25. तोय +] 8९ बन पुणाश- 

उससे पूछा गया कि, “क्यों [ 8८ हो गया” | उसने कहा कि, “वह गया था हलका 
होने, तोय [४८ हो गया” | इससे “तोय[ 8०” का “[0]७०7” शब्द हो गया। 

26. तमाश +बीन 5तमाशबीन - 

बीन की आवाज को सुनकर तमाशा देखने के लिए तमाशबीन जमा हो जाते हैं। 
27.तोल+२4९ 5 "० २4९ - 

तोलकरवाने से पहले २३॥४ तय कर लेना चाहिए। 

28.तोल+[रब्ना० 5 एत6-ब्रा०- 

जो पहले तुलवा लेते हैं, तो उनको वही कीमत देनी होती है, जो दुकानदार माँगता है। 
29, [07-8९८'श॑ - 

है ९॥ ४] में जो 5८८७७ है, वही तो है 40 ०० न ०६ -॥ है। 8055 ने $ ९्टाशंधाए से कहा कि 
यह ॥07#-860ठढला है, तो ७6८८५ ने उसे अपने है80)०। में रख लिया | वह है80)०। 
5०ल०ा हो गया, और $८८०८ क्या है? रुपया ही 5७८८ है, यानि 3058 जो रिश्वत 
लेता था, वह अपने पास न रख कर 5०८००४५ को देता था, वह $००७(७%५9 उसे 
अपने [0% में रख लेती थी । क्योंकि 8055 को यह रिश्वत [09 $०८०० ॥6 को 
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5००० रखने के लिएमिली थी। और साथ-साथ ही 5०८८००४ए उस [09 $6ठ८ 
[4० को भी अपने प0% में छिपाकर अपने घर ले जा कर [09 पर (सबसे ऊपर) रख 
देती थी। इस तरह $०८०५३ के पास बहुत-सा रुपया और ]० इकट्ठी होने लगी। 
और एक दिन फिर $ ०८८था५ ही 3055 वन गई | क्योंकि जिसके पास 56८८ 
होगा यानि राज होगा, वही तो 8055 होगा यानि राजा होगा। अर्थात्‌ उसी के पास 
एकऊ-5व्लाला हैं। 

30. 700> तूल - 

किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए [00! दिया जाता है, और किसी बात को आगे 
बढ़ाने के लिए तूल दिया जाता है। 

3].70९8+चर" व 68८०४ - 

७७ को चरना जो सिखाए, वह ['०४०॥० है। जापान में चाय को बनाना, और चाय 
को चरना (पीना), जो सिखाता है, वह [०४०४० होता है। भारत में जब आसाम 
आदि में, चाय के बागान लगाए गए, तो चाय के बागान से, चाय की पत्तियों को 
तोड़कर, उनसे चाय बनाना, यह अंग्रेजों ने भारतवासियों को सिखाया | यानि पहले 
भारत में चाय नहीं थी, तो चाय कैसे बनाई जाती, और चाय कैसे पी जाती है, यह 
सिखाने के लिए अंग्रेजों ने [०४०॥० लगा रखे थे। जिसमें [७७ 28०), यानि चाय 
प्रत्येक भारतीय तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए प८४०४० 748० 7०5०7 को, चाय 
बनाने और चाय पीने की [०४०॥॥४ देते थे । चाय वैसे तो चीन की जड़ी -बूटी है, 
जो सर्दियों में पी जाती है, जिससे शरीर गर्म रहता है, इसलिए चायना यानि चाय ना 
यहनाम भी, चाय से चीन का नाम पड़ा है। 

32, थर+ ४४ 5 ॥करा९४ - 

४8७ की ही [6७ है कि, “तुम्हें खाना नहीं मिलेगा” | यानि हमेशा यही धमकी दी 
जाती है कि, “खाना नहीं मिलेगा तुझे” | खाने न मिलने की धमकी पर वह थर-थर 
काँपता है। इसे ही थर 7७ कहते हैं, यानी [7०9. 

33, ताल+कम >-वप्वो शा] - 
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तबले की ताल के लिए [७००० 7?०५४०७ का इस्तेमाल किया जाता है। 

34. तवा+ण्वा९ ८ तवाजून - 

तवा कह लो, कि ॥776 कह लो, बात बराबर ही है, क्योंकि ॥०॥० की गर्मी जितनी 
गर्मी, तवे पर भी होती है, इसीलिए तवाजून। 

35.टका"ताका- 

बंगाल में कपड़े बुने जाते हैं, बुने हुए कपड़ों के बण्डल को ताका कहा जाता है। तो 
एक ताका को ही एक टका कहा जाता है आगे चलकर यही टका मुद्रा के रूप में 
परिवर्तित हो गया। 

36. एप्रा+ $०७।-तफसील - 

5८४ पा है या नहीं यह जाँचने के लिए तफसील की जाती है| पर्णा हो या 
$८४।०० हो दोनों को ही तोड़ नहीं सकते हैं। [४ को तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत 
चाहिए और $८४।०० को तोड़ने के लिए ॥2॥॥॥॥।५०) 0॥॥| चाहिए ॥ इसलिए चीजों को 
रखने के बाद यह देख लिया जाता है कि, यह पर्णी है अगर नहीं है तो फिर उसको 
5८४ | कर दिया जाता है और अगर दोनों ही टूटे मिले तब फिर तफसील होती है कि, 
यह टूटे कैसे ? यही तफसील है। 

३7. ]7श€टणा 70शतेश' - 

तेल को कम करने के लिए एक 7०४०७: लगाया जाता है, जिसे ७७०० 
ए०४१७८ कहते हैं। 

38, [€व्व - 

७३ के 57007 में औरतें काम करने जाती हैं, उनकी एक [७४४ बनाई जाती है। 
39, तवा >ताव - 

जिसमें ताव आ जाता है, उसे ही तवा कहते हैं। ताव में इन्सान का चेहरा भी, तवा की 
तरह गरम हो जाता है। 

40. ॥ थ07 - 

आदमी की ७ (पूँछ) लगाने के लिए, आज भी [७0 को बुलायाजाता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


4. त्रिपल 5 प)।०९-त्रिपल ही तो [79]० है। 

42. 789 5 त्राप- तीन लोग जिन्हें आप कहा जाता है, उन्हीं की बातें [78॥ हैं। 
43, "8४ ॥ ॥6९ 5 तागे की 0 - 

कपड़े के किनारे पर लिखी । 4॥6 ही [8 476 है। 

44, थक + कान 5 थकान - 

थक जाते हैं जब कान तो हो जाती है “थकान” | थकान कानों से पता चलती है, जब 
कहते हैं कि, “मेरे कान थक गये हैं, तुम्हारी बातें सुनते-सुनते” | जब व्यक्ति यह कहे 
कि, "मैं तुम्हारी सुनते सुनते थक गया हूँ" | तब इसको समझना चाहिए कि, व्यक्ति 
थकगया है। थक + कान ८ थकान । व्यक्ति के रगों में जब, रक्त के थक्‍्के जमने लगें, 
और व्यक्ति के कान, किसी की बातों को सुनते सुनते, भनभनाने लगे। तब समझना 
चाहिएकि, व्यक्ति में थकान आ गई है। 

45.तक+दीर >तकदीर - तकते रहते हैं दीर, लोग उसे कहते हैं, तकदीर। 
46.तक+वीर -तकबीर -वीर लोग ही अपनी तकबीर बनाते हैं। 

47.टाल- 

एक आदमी रोज एक लकड़ी लाता है, पर वह उसे जलाना टाल देता है, तो ऐसे 
टालते-टालते एक टाल बन जाती है, जो उसके अंतिम संस्कार में जलाने के काम 
आती है। 

48. [शा टोक - 

जब कोई टोकता है, उसके बाद फिर जो बात आगे बड़ती है, उसे ही .8॥6 कहते हैं। 
49, ताली +बान 5>तालीबान - 

ताली बजाई जाती है, जब बाण मारने पर वह है, तालीबान। 

50. [४४ + पण "टिप्पणी - 

प्न०॥ में 7४9 देकर उस नौकर से आदमी टिप्पणी लेता है। अब चाहे ४9 कहो कि 
“पण” एक ही बात है। चाणक्य के समय में रुपये को पण कहते थे और यही पण ही 
होती है। यही 9 को प्राप्त कर व्यक्ति [09 पर पहुँच जाता है। 
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5., तबेला- 

सूर्य के उगने और डूबने का समय बेला कहलाता है। जब बेला का समय हो जाता है, 
तबबेला (309/) ले करके दूध लेने के लिए तबेला में जाते हैं। 

52. 77 -त्रस्त लोगों को राहत देने के लिए [7प४ बनाया जाता । 

53. टंगा+ प्र०९४ 5 टहनी - जहाँ टँगा रहता है।१00०9 उसे कहते हैं टहनी। 

54, ताश + खेलना ८ 8४४ - 

जिसके पास कोई ४४/ नहीं होता है, वह तास खेलता है। 

55. ए7४2००१९ त्रासदी - 

त्रासदी ही [782०० है, तीन चीजों अगर न मिले तो जीवन सदी के बराबर लगता है, 
रोटी, कपड़ा और मकान। 

56.टिप्प+पणी "टिप्पणी - 

बरसात में टिप-टिप गिरती छोटी-छोटी बूंदे को इकट्ठा करके ही पानी बनता है। उसी 
तरह छोटी-छोटी ४9 से ही खजाना भरता है | छोटी-छोटी प9 से ही मंजिल पर 
आदमी पहुँचता है। छोटी-छोटी टिप्पणी से ही एक बड़ा लेख बनता है। [79 से ही 
व्यक्ति [09 पर पहुँचता है, इसीलिए [9-709 कहलाता है और [9-709 होकर 
निकलता है। 

57. त्रंश +707 ८ ए7क्ा50 0। - 

तीनजगरहों पृथ्वी, जल, वायु, पर जो 707 करे वह है, पप्चाए9णा. 
58.तिल+उत्तम ८तिलोत्तमा - 

जिसकेशरीर का तिल-तिल ही उत्तम है, वही तिलोत्तमा है। 

59. थाह+ली > थाली - 

किसी की थाह लेने के लिए, उसे थाली में भोजन खिलाया जाता है। 

60. तोड़ने + दो + [077800 - तोड़ने का काम जो करे वह है, (00800. 

6व, तक+ आजा >तकाजा - 

तकाजा करनेवाले लोग तक कर रख ते हैं, अब तो आजा और फिर तकाजा करते हैं। 
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62. 7049 - 

॥'०७। करनेवाला हमेशा पूरी रकम को तोतला बोलता है, जिससे पता न चले कि 
रकम कितनी है। 

63. तरीका - सब्जी की तरी बनाने का तरीका ही तरीका है। 

64. 709+ शं८ >> 70५फ़ां८- 

जब कोई ०9 पर होता है, तो वह वहाँ एक /0० खींचता है, और फिर उसी [2० से ही 
एक 07४० बनता है, जिसकी चर्चाएँ होती रहती है कि, “09 पर कैसे पहुँचा ? 
उसकी ?० कैसी है” ? यही [0०|9० है। 

65. टेढ़ी +बल - प'श-४0९ - 

जब किसी की पेशानी पर टेढ़े बल पड़ जाते हैं, तो उसे [(९७४70० कहते हैं। 

66. प०- 

तय किया जाता है, जिसको उसे [१७ पहना दिया जाता है। यानि उसे (० पहनाकर 
उसे बाँध लिया जाता है, जैसे जानवर को खूँटे से बाँध दिया जाता है। 

67.तम+ आशा 5 तमाशा - 

तम (अंधेरे) में उजाले कि किरण की आशा ही तो तमाशा कहलाती है। तमाशा रात 
को होता है, रात के अंधेरे में थोड़े-से उजाले में आशा की किरण में तमाशा किया 
जाता है। 

68. ए०एश॥ 5 ताऊ-ताऊका ही 70०एश होता है। 

69, तन+ ६४०४ 5 तनाव - 

जब तन में तनाव होता है, तो वह हर वस्तु अभी (४०७) चाहता है, यही तनाव होता 
है, जिसमें फिर व्यक्ति नाव बन जाता है, यानि मुर्दा हो जाता है और नदी में नाव की 
तरह तैर जाता है। जब व्यक्ति तन कर चलता है और यह कहता है कि, “[ क्षा। [5 
709”. तो इसे ही "तनाव" कहते हैं। यानि व्यक्ति तना-तना रहे और कहता फिरे 
“छाए ॥7097., या फिर कहे कि, “[ ए्वा। ॥0 5०९ ५0प्र70एण !!! ०076 
॥77०09०५”, यानि तन कर रहना और ]०ए-४०७ कहना, यही तो तनाव है। 
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तन को इतना खींच कर रखना कि, अंतःकरण से तन का संपर्क टूट-सा जाए। फिर 
तन एक नाव की तरह, बेजान-सा हो जाए। जिस तन पर सब बैठकर नदी पार कर 
जाएँ। किन्तु वह नाव नदी में ही हिचकोले लेती रहे, यही तनाव है। तन को नाव बना 
देना | आधी पानी में आधी धूप में, तनी खड़ी रहे | तनाव को नाव न बनने दें, 
अंतःकरण से तन को जोड़े रखें। प्राण से तन और अंतःकरण के जुड़ाव को मजबूत 
रखें। आत्मा से परमात्मा का ध्यान करें, तन रूपी प्रकृति का सही-सही उपयोग करें। 
प्रकृति के अनुसार चलें किंतु प्रकृति समय लेती है। प्रकृति में |॥०७ या [इब्वा। 
कुछ नहीं होता है। इसलिए आत्मा को प्रकृति पर भरोसा रखना चाहिए और तनकर 
नहीं रहना चाहिए । १०ए-४०७ नहीं करना चाहिए | इस तरह तनाव से दूर रहना 
चाहिए। 

70. 7.७7'& >टाटा ८ ताता - 

लोहा गर्म हो जाने के बाद ताता हो जाता है । जमशेद जी [.५ ७ ने जब लोहे की 
78००७ लगाई, तो जो गर्म लोहा होता था, उसको कैसे पहचाना जाए कि, यह गर्म 
लोहा है, तो उसमें ताता की $०४। लगाई जाने लगी । अब अंग्रेजों का जमाना था, तो 
ताता को अंग्रेजी वर्णमाला में [७ 7७ लिखा जाता है, टाटा ही पढ़ा जाता है, तो यह 
टाटा ही फिर (७५ नाम से पहचाना गया | क्योंकि लोहे पर लगी 8०४ मिट तो 
नहीं सकती वह सभी को दिखाई देती है। इससे जमशेदजी के नाम के पीछे [७ ]'५ 
5097976 लग गया। 

7.त्री+ गुणों + मैत्री ८ पुज॑एणाणाश/१ - 

तीन गुणों की मैत्री ही [7807077०79. तीन गुण सत्त्व, रजस, तमस की मैत्री किस 
प्रकार होती है, यही [7780707०7% में बताया जाता है। 

72, वशाशधंणा - 

रावण को असली [०४०9 थी क्योंकि उसके ७ सिर थे। यानि आत्मा एक और 
सिर दस | सिर दस तो मतलब दस दिमाग और सभी दिमाग अलग-अलग विचार- 
बुद्धि वाले। अब उसकी आत्मा किसका माने किसका न माने? कौन सही है कौन 
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गलत है ? इसमें ही उसकी आत्मा [७४४०7 में आ जाती थी। 

73. 7'शाए " तेली - 

भारत में तेली (साहूकार) लोग ही हिसाब-किताब रखते थे, तो वह तेली से ही [8॥9५ 
होगया। 

74. थप्‌+ पढ़ 5 थप्पढ़ - 

जब किसी को थप-थपाते हैं, पढ़ने के लिए, वही है “थप्पढ़” | जब किसी को थप्प 
करके पड़ती है, तो वह पीछे मुड़कर देखता है, तो फिर वहाँ से आवाज आती है कि, 
“बैठा क्यों है”, "पढ़" कुछ तो पढ़ ले, आगे काम ही तो आएगा” | यही थप्पड़ है । 
थप्पकरके पढ़े जो यानी पढ़ने के लिए वह थप्पड़ है। 

75.तब+बदला 5 तबादला - 

बदला लेने के लिए, किसी का तबादला कराया जाता है। 

76. 7०श7७००१-टिकने वाली लकड़ी - 

भारत में [७४।९४००० यानि सागवान की लकड़ी ही सबसे अच्छी मानी जाती है, 
क्योंकि वह ज्यादा टिकने के कारण [(८४॥०४०००१ कहलाती है। 

77. तौहीन-हीन की ही तौहीन की जाती है। 

78. 70०टोह - 

पैर के ऊँगली से ही किसी की टोह ली जाती है, इसीलिए उसे ०८ कहते हैं। 

79. पश०ज 5 तल्‍लो - कोई चीज तलने के लिए [॥०४ ही होता है। 

80. तार- 

तार ही रफ्तार है। पहले तार ([७०९/थ7॥) आता था, जो तार से आता था, वह बहुत 
ही रफ्तार से आता था। 

8, तल+ आब > तालाब - 

जिसके तल में से आब (पानी) निकलता है, उसे तालाब कहते हैं। 

82. 7०/९९-बड़ी चीज तोहफा कहलाती है, छोटी चीज [0०० कहलाती है। 


83, [6€707+ १४३६४ ८ 77078 - 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


रिश्ते दो प्रकार से ही बनते हैं, एक तो [०७४० से यानि डर दिखाकर के किसी से 
जबरदस्ती रिश्ता बनाना | यानि किसी पर कब्जा कर लेना और फिर उससे रिश्ता 
बनाना जो, [७४०78 बनाते हैं। दूसरा ५७४४8 पर धागा बाँधकर - जैसे पंडित जी 
कलाई में कलावा बाँधकर रिश्ता बनाते हैं | 

84. थक+ आ+वट- थकावट - वटवृक्ष को देखकर थकावट आजाती है। 

85. ताज+ 30७ - ताज्जुब - 


और ताज्जुब करते हैं। क्योंकि जो हमेशा, ताजा रहे, वह ताज है। जैसे कि अभी- 
अभी बना है। जो पुराना न लगे। 

86. टोक+ कान "चला - 

ए०घ्था न लेने वाले को उसके कान में टोक दिया जाता है कि, “जाकर 0 
लेकर आओ” । यहीं से [8॥८ करना शुरु करता है, आदमी । यानि फिर दोनों में 
बातचीत (]9॥078) शुरू हो जाती है। टोकने से ही [9078 शुरु होती है। 

87. तट+पर तत्पर - 

नदी के तट पर खड़ा आदमी और पर (पंख) लगा आदमी, हमेशा तत्पर रहता है | 
इसीलिए जो तटपर रहता है, वही तत्पर रहता है। 

88. तत्‌+काल - तत्काल - 

पहले पानी के जहाज चलते थे। जब वह तट पर खड़े होते थे। तो जोर से (१8॥ करते 
थेकि, “और किसी को चलना है, इतने का तत्काल टिकट है” | 

89, [76९९ 098९ - 

शक्ति के तीन 7४०८ होते हैं। पहला 7॥858 ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का, तीसरा महेश 
का। तीन 7४०८८ से ज्यादा नहीं हो ते हैं। प्रकृति तीन गुणात्मिका है - तम, राज, सत। 
90. ए्‌०7शा। तुरंत - 

पए्‌छकाआही तुरंत है। किसी [॥]० को तुरंत 79077090 करता है। तो [07०४ से 
तुरंत 90ए090 हो जाती है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


9], ताबे +बीज >ताबीज - 

किसी को ताबे में रखने के लिए, बीज रखे जाते हैं, ताबीज की डिब्बी में, जो गले से 
लटकी होती है । जब ताबीज पहना हुआ व्यक्ति, सांस छोड़ता है, तो गरम साँस 
ताबीज पर पड़ती है, और ताबीज के अन्दर के बीज, में से जो तत्त्व निकलता है, वह 
जब सांस लेते हैं, तो उसके अन्दर चला जाता है। जो एक तरह का ७॥0शापड होता 
है, जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के ७४७। #0०7०॥ से बचाता है। बस यही काम 
ताबीज का है। यही काम माथे पर लगे तिलक का है, जो कि रोज लगाया जाता है। 
जो जड़ी-बूटी जिसे चंदन, रोली आदि का बनाया जाता है। जो व्यक्ति की दिनभर की 
भागदौड़ में ७४४ शा7ए5 की तरह रक्षा करता है। काला टीका भी यही काम करता है, 
यही काम अंग्रेजों के द्वारा ॥0[००४०॥ से बाँह पर लगाये गए टीके का है। यानि कुल 
मिलाकर सभी आपकी रक्षा करते हैं। 

92. []6+7?79897+चर - व शाफुश-क्रापा'€ - 

समय को प्रार्थना खा जाती है। जब व्यक्ति 789 करता है, तो उसे समय का पता नहीं 
चलता है। भारत देश प्रार्थना वाला देश है, यहाँ पर जब मनोरंजन का कोई साधन 
नहीं था, तो व्यक्ति प्रार्थना करके अपना समय निकाल देता था। और प्रार्थना करने 
का दूसरा लाभ, यह है कि व्यक्ति का [८०८४८ नहीं बढ़ता है। व्यक्ति का 
तापमान सामान्य रहता है । इसलिए ['७४घ09००७४ए० बढ़ने पर, प्रार्थना करने से 
प०॥ए०धापा०सामान्य हो जाता है। 

93. ए+णा - आजकल [५०॥ करके ही, किसी को (०770 किया जाता है। 
94,तिल+ 8 -तिलस्म - तिल और ४]9 दोनो ही तिलस्मी होते हैं। 

95. तैंतीस कोठी - 

जो कि मेरुदण्ड (9|779/ (009) में होती हैं। 9॥79/| (700 में 33 7९०८ 
होती हैं। यह /०७४७०/००! ही तो फिर कोठी यानि कोटि हैं। यह (!'७७७ा० ।0॥॥(॥ 
|]ए4 से भरी होती हैं। यह ('छाल्णा0क्ाआआब 706 (मेरुरज्जु) हीशक्ति है। जो पूरे 
शरीर को चलाती है पूरे शरीर को ताकत देती है। ध्यान करने से, एक-एक कोठी 
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भरती जाती है। 33 कोठी भरने के बाद, सात खाली जगह होती हैं, जिन्हें 590० 
कहते हैं। वह भी 7]५90 से भर दी जाती हैं। बस यही चालीस जगह भरने के बाद, 
परमात्मा मिल जाता है। जिसके लिए प्रतिदिन तीन घंटे |४००॥४४४०॥ करना पड़ता 
है। तीन घंटे तक पहुंचने में ही, तीन वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर कोई तीन घंटे, 
१४८००॥०५॥ ० में बैठ पाता है। प्रारंभ पाँच मिनट से करना होता है। हर महिने पाँच- 
पाँच मिनट बढ़ाने से, एक साल में एक घंटा तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही दूसरे साल 
पाँच-पाँच मिनट, हर महिने बढ़ाने से, दूसरे साल में दो घंटे हो जाता है। और तीसरे 
साल में भी यही क्रम हर महिने पाँच मिनट का बढ़ाने पर, तीसरे साल में तीन घंटे हो 
जाते हैं। फिर तीन साल के बाद, तीन घंटों का ही चालू रखो । तीन घंटे से ज्यादा नहीं 
करना है। इस तरह तीन साल के बाद, प्रतिदिन तीन घंटे ॥(००४४॥०7 करते हुए 
परमात्मा का आनंद लेना है। इसी मेरुवण्ड के ऊपर सात आसमान हैं। उन सात 
आसमानों को पार करना पड़ता है। उसके बाद फिर परमात्मा है। इसलिए इस्लाम में 
मेरुवण्ड की साधना करने के लिए वच्र आसन में बिठाते हैं, ताकि मेरुदण्ड से सीधी 
उर्जा ऊपर 33 कोठियों को पार करती हुई, सातों आसमानों को पार करत हुए 
परमात्मा से मिल जाए। 

96.टिड्डी - 

टिड्डी दल का टिड्ड (पेट) इतना बढ़ा है कि, एक समय में दस हाथियों जितना 
खानाखा लेता है। इसलिए इसे टिड्डा यानि बड़े पेटवाला कहते हैं। 

97. तन-मन ८ 

तन को नत कर दो । मन को नम कर दो, ईश्वर अपने आप आप में उतर आएग़ा। 
आपकी आत्मा में परमात्मा उतर आएगा। ईश्वर स्वतः ही आपके पास आ जाएगा। 
बस आपको तन कर नहीं । नत होकर रहना है। बस आपको मन नहीं रखना है | 
आपको नम होकर रहना है। क्योंकि जो तन कर रहता है, और केवल अपने मन की 
करता है। उसको पूरे ब्रह्मांड में कहीं ईश्वर नहीं मिलता है। इसलिए नत और नम रहो । 
ईश्वर स्वयं आप में से प्रकट हो जाएगा। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


98. ताना +सहनेवाला 5 तानाशाह - 

ताना सहने वाला ही तानाशाह होता है। ताने देनेवाले बहुत से हैं, उन तानों को 
सुनकर भी जो सह लेता है, और अपने कार्य में लगा रहता है, वही तानाशाह 
कहलाता है। फिर आगे तानों को सहन करनेवाला शाह ही शहनशाह होता है। 
शहनशाह को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। शाह का अर्थ होता है राजा 

99, ]09 - 

जो आदमी जितना ही [09 पर जायेगा, उसे उतना ही ताप मेहसूस होगा यानि वह 
उतना ही गरम होगा। 

00.तिर +काल -त्रिकाल - 

तिरनेवाला काल | ऐसा काल जिसमें तिर जायें । तिरना सबसे हलका होता है, तिरने 
में प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, "यह तिर गया" तिरना किससे है ? 
त्रिकाल से तिरना है, यानि जो तीन काल हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान । इन तीन कालों 
से तिर जाना ही त्रिकाल है। यानि जब तीन कालों से तिर जाते हैं, तो अकाल की 
स्थिति में आ जाते हैं, अकाल यानि जहाँ पर काल नहीं है। यह अकाल का समय 
संध्या कहलाता है। जहाँ पर रात विदा होती है, और सुबह होती है। जहाँ पर दोपहर 
विदा होती है, साँझ आती है। जहाँ पर साँझ विदा होती है, रात आती है। यह वह 
त्रिकाल है, जिसमें सब तिर जाते हैं। यह काल ढाई घड़ी का होता है, यानि सवा घड़ी 
ईधर, सवा घड़ी उधर | यही ढाई घड़ी ही, "ढाई आखर प्रेम" के हैं। एक घड़ी में 
चौबीस मिनट होते हैं, इस तरह यह एक घंटा है, यह ढाई घड़ी ही की तीन समय संध्या 
करनी है। ढाई घड़ी तीन बार संध्या करने पर, साढ़े सात घड़ी हो जाती हैं। यानि एक 
दिन में साढ़े सात घड़ी संध्या करनी है। इस तरह एक वर्ष में दो हजार सात सौ सैंतीस 
दशमलव पाँच (2737.5) घड़ी संध्या करते हैं। इस 2737 के समय को पश्चिम में 
2737 »॥ए० 'प्रा7०० के नाम से कहा गया है। ७॥2० 'प्रा/0७ यानि 
देवताओं का अंक, यानि यह समय देवत्त्व का समय है। यानि परे वर्ष में एक हजार 
पिनचानवे घंटे (095). इस तरह प्रतिदिन साढ़े सात घड़ी त्रिकाल संध्या करने से 
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देवताओं का सान्निध्य प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति में देवत्त आ जाता है और वह 
देवताओं की भाँति कांतिवान हो जाता है। 

04.टकाटक 5 दो टके का आदमी - 

सभी यहाँ दो टके के आदमी हैं। सभी के पास दो टके हैं, सभी इन्हीं दो टकों से सबको 
तकते हैं। इन दो टकों से जितना दिख जाए, वह सब दो टके का आदमी चाहता है। 
तभी तो कहते हैं कि, “टकाटक मुझे क्यों देख रहा है” ? टकाटक यानि अपलक 
देखना। “आज तो बहुत टकाटक दिख रहे हो !!!” यानि कोई इतना सुन्दर लगे कि, 
उसे हर कोई अपलक देखता ही रहे । तो दो टके सभी के पास हैं, सभी दो टके के 
आदमी हैं, इन दो टकों से जितना दिखाई देता है, उतना सभी चाहते हैं। आँख को ही 
तो टका कहते हैं, दोनों आँखों को दो टका कहते हैं। इन्हीं दो आँखों से सभी को तका 
करते हैं। तका को ही टका कहते हैं। 

402. ॥0प्रा/ >टुर - 

टुरएक पंजाबी शब्द है - जैसे कहा जाता है कि, "वो तो टुर गया" । टुर यानि यात्रा पर 
जाना। टुर से ही [0पा बना। ए0प्ा + रिश्त ८ ०णां४ - यात्रा पर अपने रिश्तेदारों 
के यहाँ पर जानेवाले को [0पर78 कहते हैं | यानि [७ + 0फ7 5 0पा - हमारे 
लोगों के पास जाना | पहले जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए जो यात्रा 
करता था, उसे [0प्ं४ कहते थे। लोग भी अमूमन यही कहते थे, "तू रिश्तेदारों के 
यहाँ हो आया" | [0०7+ रस्म - [७४४४7 - रिश्तेदारों के यहाँ पर जाने की रस्म को 
प्‌०पपंञ कहते हैं। [०घगरभा।०ा - जब एक जगह बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो 
जाते थे। तो वह आपस जो भी खेल खेलते थे, उसे [.0पर)क०7॥ कहते थे। उस 
पु०ए्रा॥क7०॥ में केवल रिश्तेदार ही खेल सकते थे। 

03. टरका >तरका तड़का - 

तर्क करनेवाला तरका कहलाता है। तर्क करनेवाले को टरका दिया जाता है। टरका 
देनेवाले को तड़का वाला, खाद्यान्न खिला दिया जाता है। 

04. तड़का - 
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रात को भात बच गया । सुबह होने पर वही भात तड़का लगाकर नाश्ते में दे दिया | 
सब ने भात खाया। भात में जब तड़का लगता है तो, तड़-तड़ करता है, इसलिए इसे 
तड़का बोलते हैं, और फिर तड़के-तड़के खाया जाता है, यानि सुबह-सुबह खाया 
जाता है। इसीलिए रात की बची हुई खाने की वस्तुओं को जब सुबह खिलाना है, तो 
मसाले डाल कर उनको खाने लायक बनाया जाता है, क्योंकि रात भर रखी खाने की 
वस्तुएँ अपना प्राकृतिक स्वाद खो देती हैं, स्वाद बनाने के लिए उसमें मसाले डाले 
जाते हैं और मसालों के भुनने से तड़-तड़ की आवाज आती है। इसलिए उसे तड़का 
कहते हैं। तड़-तड़ की आवाज से सुबह को तड़के कहते हैं। 

05. पपा]+।.ए८२-तिलक - 

[पर८८ के लिए तिलक लगाते हैं। 8०४ ५/४॥०४७ देने के लिए, माथे पर तिलक 
लगाते हैं, वह तिलक ही उसका [ .प०८ सँवारता है। उसको भाग्यशाली बनाता है। 
[.0०(८ को उल्टा लिखें तो कल होता है। प१॥ को पंजाबी में टिल कहते हैं। टिल का 
अर्थ होता है जोर। व्यक्ति भी एक प्रकार की मशीन ही है, जिस प्रकार से मशीन को 
$0॥ करने के लिए एक $9/0०॥ होता है, तो उसी प्रकार मनुष्य की मशीन को 
997 करने के लिए एक $५/॥०/ होता है, जो व्यक्ति के माथे के मध्य में होता है। 
और उस $७/०/॥ का आकार तिल के जितना होता है। इसलिए माथे के मध्य में 
तिलक लगाकर, उस स्थान पर टिल यानि जोर से दबाया जाता है। जिससे व्यक्ति की 
मशीन $।97४ हो जाए। तिलक लगाने का एक प्रतीक है, कि यह व्यक्ति होश में है। 
यानि उस व्यक्ति की शरीर रूपी कल चल रही है | इसलिए वहाँ पर लाल टिका 
लगाया जाता है। इसलिए किसी भी मशीन का 8४४० लाल रंग का होता है। और 
जो मशीन चल रही है, वहाँ पर एक लाल रंग का बल्ब जलता रहता है, जो बताता है 
कि मशीन 09 है। इसलिए व्यक्ति की शरीर रूपी मशीन को $॥97 करने के लिए 
माथे पर लालरंग का तिलक लगाया जाता है। 

06.तिलक - 
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नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी 8०४४ ०],.7०६ कहता है। वह परमात्मा को नहीं 
मानता, किन्तु अज्ञात भाग्य का भय, उसे 8०४ ० [,प०८ कहने के लिए मजबूर 
करता है। जबकि आस्तिक व्यक्ति [.प८८ के लिए, तिलक लगाता है, तो उसका 
मजाक उड़ाया जाता है। अब 8०४ ०.प८८ तो केवल लक यानि कल तक के 
लिए है और तिलक तो ॥ ॥.7०६८ के लिए है। यानि [१॥ यानि तिल, तिल का 
उपयोग अंतिम क्रिया में किया जाता है । जिसे तिलांजलि देना कहते हैं। यानि जो 
तिलक किसी के माथे पर लगाया जाता है, वह तिल उस व्यक्ति की अंतिम क्रिया 
तक, उसको भाग्यशाली बनाए । इसलिए [ 7०८ के लिए तिल का तिलक माथे पर 
लगाया जाता है। फिर वह तिलक ही उसका [ ४८८ सँवारता है। उसको भाग्यशाली 
बनाता है। 

07. तटस्थ - 

१॥०१॥४०४४०० ऐसा है, जैसे तटस्थ होना यानि नदी के तट पर बैठ जाना । इसलिए 
नर्मदा के तट पर, बैठे-बैठे नर्मदा के दर्शन करते रहो तो, |४००४४४०॥ अपने आप हो 
जाता है। महासागर के तट पर बैठ जाना | महासागर को देखना और ]४८कां्रांणा 
अपने आप हो जाता है। किसी भी नदी, तालाब के किनारे पर बैठिए | ४८काक्रांणा 
अपने आप हो जाता है | इसलिए तटस्थ का इतना महत्त्व है । तटस्थ यानि 
४८०ंथांणा, ४०५५ग०7 यानि परमात्मा से जुड़ाव | जुड़ाव यानि योग । योग 
यानि $77. $ए7 यानि समाधि | $77 + अधि - समाधि यानि "धि" का नहीं 
होना। "धि" यानि बुद्धि, विचार, समझ, कल्पना, भाव आदि का नहीं होना | केवल 
से केवल मात्र, परमात्मा का होना और, परमात्मा के आनंद का होना। 

08. तिर -रति - 

"तिर" का उल्टा होता है "रति" | तिर तभी सकते हैं, जब रति नहीं करते हैं। इसलिए 
आध्यात्मिकता में ब्रह्मचर्य का इतना अधिक महत्त्व है। रति को छोड़ देंगे तो तिर 
जाएंगे। रति में रत रहेंगे तो तर नहीं पायेंगे। 

09, तय + आग त्याग - 
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जब तय कर लिया जाता है कि, अब आग में उतरना यही त्याग होता है। सती ने तय 
किया और सती यज्ञ की भभकती अगि में उतर गयी | होलिका के तय किया और 
होलिका भभकती अमिन में बैठ गई । सीता ने तव किया और सीता अभि परीक्षा में 
बैठ गई। पद्मावती ने तय किया और भभकती जौहर की आग में उतर गई। झाँसी की 
रानी ने तय किया और साधु गंगादास की कुटिया की आग में उतर गई। पुरुष त्याग 
की बात तो करता है, किन्तु आग में उतरना तय नहीं कर पाता है। और जब पुरुष के 
आग में उतरने की बारी आती है, तो पुरुष भाग खड़ा होता है। पुरुष शरीर का मोह 
कभी छोड़ नहीं सकता है। तभी तो पुरुष ने शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए योग को 
चुना। योग और त्याग का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। योग तो शरीर के साथ पुरुष 
को और अधिक आशक्त कर देता है, क्योंकि पुरुष ने योग करके शरीर को बचाया है 
एवं आत्मा की तो उसे स्मृति ही नहीं रह गई है। जब भी त्याग की बात आएगी | पुरुष 
त्याग की बड़ी-बड़ी बात करेगा । परन्तु पुरुष तय नहीं कर पाया कि उसे आग में 
उतरना है, या नहीं । 

40.तर्क 5 [7एठर - 

तर्क और 77०८, एक ही जैसे हैं यानी बहुत बोझा लेकर जाते हैं | किंतु तर्क 
करनेवालों और प+प८६ चलानेवालों से सभी लोग कतताते हैं| तर्क वाले का ज्ञान 
और '7ए८६ में लदा समान सभी के काम आता है| तर्क करनेवाला अकेले ही न 
जाने कहाँ कहाँ पर भटक कर ज्ञान लाता है। [7प०८ चलानेवाला भी, अकेले ही न 
जाने कितने रास्तों को नापते हुएसमान पहुँचाता है। 

]]. प्लान - 

पृ ही किसी की तारीफ बताते हैं, कि किसकी कितनी तारीफ करनी है। पता 
यानितारीफ | पहले पूछा जाता था, "आपकी तारीफ क्या है ?" आज पूछा जाता है, 
"आपक्या [५आ्शा लेंगे?” यानी तारीफ को नापने का नया तरीका ही [७ है। 
42. तरी +का 5 तरीका - 

एक तरी होती है, एक कड़ी होती है। तरी में, तरी-तरी ज्यादा होती है। तरी बनाने का, 
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एक तरीका होता है। हमेशा लोग यही पूँछते हैं, इसको बनाने का, तरीका क्या है ? 
आदमी तरी-तरी माँगता है। तरी हमेशा तरकारी की, बनाई जाती है। तर + कारी ८ 
तरकारी । कड़ी तो फिर बड़ी, कड़ी ही होती है । एक कड़ी, हजारों तरकारियों पर, 
भारी होती है। तरकारी और कड़ी में, फर्क सिर्फ पानी का है, तरकारी पानी से, तर 
होती है, मसालों से भरी होती है | कड़ी केवल मट्टा से, बनाई जाती है। कड़ी में 
पकौड़ी हमेशा, पाई जाती है। एक भाजी होती है, जो सूखी बनाई जाती है। 

3. प्चाए+ 0४८ ताकत - 

किसी की १७॥६ को, ('घ४४ कर देना ही, ताकत कहलाता है| यानी, किसी की बात 
को, काट देना ही, ताकत कहलाता है। "इसकी इतनी हिम्मत कि, इसने मेरी बात 
काटदी।" अक्सर लोगों को ऐसा, कहते हुए सुना जाता है। 

44. ताँत ७ ॥ण - 

७०7 करने वाले लोग ही, तांता लगाते हैं। [४४॥॥ - तांता । ताँत से छोड़ा गया, 
ताना रूपी तीर, ही [४॥ कहलाता है। ताँत जानवर की आँत से, बनाई गई रस्सी । 
जिससे धनुष की, डोर बनाई जाती है। ताना कसने वाले लोग, व्यक्ति को ताना देकर, 
इतना तान देते हैं कि, व्यक्ति फिर, ताना देनेवाले लोगों से, नाता तोड़ लेते हैं। ताना < 
नाता। ताने हमेशा नाते तोड़ देते हैं। ताने - नाते । ताँत से ही रुई को धुननेवाली, 
धुनकी की डोर भी बनती है। इसी धुनकी से जब रूई धुनी जाती है, तब उससे धुन 
निकलती है। 

45.तिनका + जोड़ी तिजोरी - 

दूब जब सूख जाती है, तब तिनका बन जाती है। सूखे हुए तिनकों को बँटकर, रस्सी 
बनाई जाती है। डूबते हुए के तरफ, यही रस्सी फेंकी जाती है, तब यह कहावत कही 
जाती है, "डूबते को तिनके का सहारा |" सोने के छोटे-छोटे, तिनकों को जोड़कर, 
तिजोरी भरी जाती है। यही तिजोरी के तिनके, आपातकाल में काम आ जाते हैं, 
डूबते हुए शख्स को, बचा लेते हैं। पहले जमाने में लोग, सोने के छोटे-छोटे, तिनके 
बनाकर रख लेते थे | इन जोड़कर रखे हुए, तिनकों को खर्च नहीं करते थे। यही 
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जोड़कर रखे तिनके, बुरे वक्त में काम आते हैं। इसे ही, तिनके का सहारा कहते हैं। 
46. तट+पूंजिया >टटपूंजिया - 

तट पर पूंजी रखनेवाला टटपूंजिया कहलाता है | पहले जमाने में नदी एवं समुद्र से 
नावकेद्वारा व्यापार होते थे। व्यापारी लोग अपना कुछ धन नदी एवं समुद्र के किनारे 
पर रहनेवाले लोगों के पास रख देते थे। इसीलिए इन्हें ७॥7० कहते थे। नदी एवं 
समुद्र के किनारे को 3॥ कहते हैं। कभी-कभी यह किनारे डूब जाया करते थे, 
जिससे कहा जाता था कि, वह 897८ डूब गया । जो नदी या समुद्र के तट पर पूंजी 
लेकर रखते थे, वह पूंजी को टाट के बने थैलों में एखते थे। इसीलिए इसे टाट पूंजी से 
टटपूंजिया कहते हैं। क्योंकि पहले पूंजी सोने-चांदी के सिक्कों में होती थी। 
47.त्र+दे 5 प7-३१९ - 

प7866 करनेवाला व्यक्ति, [7860/707 को ॥०॥09 करता है, और 7400० 
होता है। व्यापार करनेवाला व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति से वस्तु को कम दाम में 
खरीदता है, और दूसरे व्यक्ति को वस्तु अधिक दाम में बेचता है। इसे ही [70० 
कहते हैं। त्र + दे - 7740०. तीसरे को देना। वस्तु तीसरे व्यक्ति को दी जाती है। यही 
प+काणा चला आरहा है, और यही [780॥#0॥9/ भी है। 

]8.तोल+२4९ ८ '०ण॒क0्ष-त्र९- 

आप उतना ही तुलवा सकते हो, जितने का आप 7२४ चुका सकते हैं | इसीलिए 
तुलवाने से पहले १४४८ कर लेना चाहिए। तोल + २४९ 5 [0]09०. गाँव के लोग 
पहले 7२9९ करते हैं, फिर वस्तु को तुलवा लेते हैं। जिसे मोल-भाव करना कहते हैं| 
शहर के लोग पहले २७ देखते हैं, फिर वस्तु को बिना तोले, वस्तु का 7४०८० 
खरीद लेते हैं। शहर के लोगों को मोल-भाव करने का वक्त ही नहीं है। जो ९8०० 
परलिखा होता है, वही लिखा हुआ 7२८ दे देते हैं, और वस्तु को खरीद लेते हैं। 
9, तब+॥0९9-तब्दील - 

जब आपसे कोई यह कहे कि, "जब आप यह कार्य करोगे, तब मैं आपसे यह [2 ६] 
करूँगा। तबयह समझो, आपको तब्दील कर रहा है। 
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20.तब+ आह "तबाह - तब आह ही तबाह कर देती है। 

24. ताक-झांक करना - 

व्यक्ति उस वस्तु एवं विषय को, ताक पर रख देता है, जिस वस्तु एवं विषय पर, कार्य 
नहीं करना चाहता है। किन्तु अन्य सभी व्यक्ति, उस ताक पर रखी, वस्तु को ही 
झांकना चाहते हैं, और उस ताक पर रखी, वस्तु के विषय में बात करके, 
व्यक्ति के मन के अन्दर, झांकने की कोशिश करते हैं। इसी को ताक झांक करना 
कहते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी [७॥८ को, ।0८८ से प्रारंभ करेगा। .४7 5 ताक 
| ॥0/6 5 झांक । 0 को सुनाते सुनाते, वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखों से, 
ताक पर रखी वस्तुओं को झांक लेगा। ।0/८6 को सुनाते सुनाते, वह व्यक्ति धीरे धीरे 
अपनी आंखों से, आपके मन के ताक पर रखे, विषयों को भी झांक लेगा। इस तरह से 
व्यक्ति, ताक झांक कर लेता है | जब व्यक्ति यह कहे, "अरे ! एक ॥0६७ तो सुनो, 
अभी नया नया आया है" | तब समझो वह व्यक्ति आपके भीतर झांकने की कोशिश 
में लगा है। इसलिए व्यक्ति गंभीर रहते हैं, ताकि कोई उनके भीतर झांक न सके । और 
गंभीर व्यक्तियों का सभी, सम्मान करते हैं, क्योंकि कोई उनकी थाह नहीं जानता है। 
क्योंकि ॥0/:6 करनेवाला तो, अपने चेहरे के हाव भाव को, रंगों की पुताई कर छिपा 
लेता है, और दूसरों के मनोभावों को, जान लेता है। इसलिए पहले के राजा लोग, 
अपने साथ एक मसखरा रखते थे, जो मसखरी करके राज्य की प्रजा के, हाव भाव 
को जान लेता था। संसार में सभी सत्ताधारी व्यक्ति, इस प्रकार के ॥0/:8 करने वालों 
को, प्रोत्साहन देते हैं, जो लोगों को दु:खी से भी दुःखी, परिस्थितियों में प्रसन्‍न रखें । 
और जनता के भीतर के हाव भाव की जानकारी रखें, तथा उन हाव भाव को, उभरने 
ही नदें। इस तरह से ताक झांक का, यह कार्य चलता रहता है प्रजा विदृषक के द्वारा 
''७॥८४ किए गए, ॥0८० पर हंसती रहती है, इधर राजा अपना राज्य शांति से, चलाता 
रहता है। 

22. त्रण+ सफ़र >वक्ा४शिः - 

तीन चीज़ों से जिसको सफ़र करना पड़ता है, उसे [7६750 कहते हैं। 
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23. ताल+,00:-ताल्‍लुक - 

व्यक्ति उसी से ताल्लुक रखता है, जिससे ताल मिलता है और जिसका [,00 
अच्छा होता है। ताल + [,00८ - ताल्लुक। ताल 5 7२॥99५/॥7 जिसे सब देखना 
पसंद करते हैं, "०५ ! [,006 ४ ॥7, 07 प०५ ! [,007 ४ ॥०" बस इन्हीं दो 
प्रकार के लोगों से, लोग ताल्लुक रखते हैं। 

[24. टेढ़ा-मेढ़ा दौड़ना - 

कोई टेढ़ा दौड़ता है, कौई मेढ़ा दौड़ता है। इस तरह "टेढ़ा-मेढ़ा दौड़ना" मुहावरा है । 
टेढ़ा तो पता है, परंतु जो मेंढ़े की तरह दौड़े, तो वह मेढ़ा है। मेंढ़ा यानी भेड़ा। भेड़ का 
पुलिंगभेड़ा। भेड़ों की तरह नीचे मुंडी डालकर दौड़ना। न इधर देखना न उधर देखना, 
न ऊपर देखना, बस नीचे मुंडी डालकर चलते जाना । इसी तरह व्यक्ति, जब खेत की 
मेड़ पर चलता है, तब भी भेड़ की तरह चलता है। जिसको भेड़ की तरह, नीचे मुंडी 
डालकर सीधा चलाना होता है, उसको खेत की मेड़ पर चलाया जाता है। इसीलिए 
गांव का किसान, सीधा-सादा होता है। जमींदार कभी मेड़ पर नहीं चलता है, तो 
जमींदार टेढ़ा होता है। 

25.[698 + 8९0/"१९ ८ [688 ९/ - 

जब आप किसी को ७४ 8०४७ करते हैं, तब उसे (७४5० कहते हैं। [७७ + 
$लाए९ 5 [6४5८. ]'6३ के $ह४८ करने से दोनों एक दूसरे के स्वभाव से परिचित 
होजाते हैं। 

26. तन+ प्लांश॥ ८ तन्‍्हाई - 

प8॥ में तन, तन्हाई में ही होता है। तन + |8॥ - तन्हाई | जब व्यक्ति ग्रह 
7०५07 पर होता है, तब व्यक्ति तन्‍्हा ही होता है। व्यक्ति का 40 ,0४९, इतना 
| होता है कि, उस व्यक्ति को तन्हा ही रहना पड़ता है, क्योंकि कोई उस व्यक्ति 
के,40 को १४७८॥ नहीं कर पाता है। 

27. तोहफ़ा + एक - तौफ़ीक - 

इतनी भी कुव्वत नहीं है कि, एक तोहफ़ा ही ले आते | एक तोहफ़े से ही तो, कोई 
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अपनी तौफ़ीक दर्शाता है। तोहफ़ा + एक - तौफ़ीक | जब कोई व्यक्ति किसी के यहां 
जाता है, तब व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से नहीं, बल्कि सामने वाले की 
हैसियत के हिसाब से, एक तोहफ़ा ले जाता है। यह दिखाने के लिए कि, उसकी भी 
हैसियत किसी से कम नहीं है। इसलिए व्यक्ति सामने वाले की, हैसियत को देखकर, 
उसको एक [००० पकड़ा देता है। 

28. ॥ज0+९९ ८ ॥शां९€ - 

ज़वाब देने से पहले, दो बार ठण्डे दिमाग से सोचो | [४० + [०९ 5 ५०८. यानी 
पत्र का उत्तर, 7 से लिखने से पहले, दो बार ठण्डे दिमाग से सोचो, फिर लिखो । 
गु.॥७१+7 []77. इसलिए अंग्रेज लोग, अपने गिलास में, 40० के दो ("७०४ 
डालकर पीते हैं। इससे उनका दिमाग ठण्डा रहता है। 

29. ताबे +बीज > ताबीज - 

किसी को ताबे में लेने के लिए, कुछ बीज दिए जाते हैं। इसे ही ताबीज कहते हैं। 

30. तय+याज >ताज - 

ताज हमेशा ताज़ा ही रहता है। तय कर लेते हैं जो याग करना, उसे "त्यागी" कहते हैं। 
तय +याग > त्याग । कहीं कहीं "यज्ञ" को "याग" कहते हैं। जैसे कि "प्रयाग" यानी 
जहां पर, प्रतिदिन याग होता है | प्रतिदिन + याग - प्रयाग । कहीं कहीं "याग" को 
"याज़" कहते हैं। यानी "यज्ञ" को "यज़्य" ऐसा भी कहते हैं | यानी जो "यज्ञ" को 
करना "तय" करते हैं, और यज्ञ को करने के लिए, "आगी" प्रदान करते हैं, उन्हें 
"त्यागी" कहते हैं। "ताज़" वह स्थान है, जहां पर देवराज इन्द्र के द्वारा, यज्ञ किया 
जाता था। देवराज इन्द्र को सफेद रंग प्रिय है, इसलिए ताज़ का रंग सफेद है, और ताज़ 
के आगे बना, यज्ञ कुण्ड एवं यज्ञ मण्डप भी सफेद है। त्यागी लोग हमेशा सफेद 
कपड़ा पहनते हैं । ताज़ एवं यज्ञकुण्ड तथा यज्ञ मण्डप, इन तीनों ही स्थानों का, 
निर्माण संगमरमर से हुआ है। इनके अलावा बाकी स्थानों का निर्माण, अन्य पत्थरों 
सेहुआ है। "त्याज़" नामक शब्द से, "ताज़" का नाम पड़ा है। तय + आज > त्याज़ | 
यह "त्याज़" नामक शब्द भी, "त्याग" नामक शब्द से बना है। यानी जब यह तय 


63 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


6]4 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


करते हैं कि, याग कब करना है, तो उसे त्याग कहते हैं। तय +याग > त्याग । जो लोग 
तय करते थे याग को, उन्हें "त्यागी" कहते हैं | देवराज इन्द्र ने इन त्यागियों को, ताज़ 
के आसपास, बहुत सी भूमि दान में दी थी | देवराज इन्द्र के द्वारा बनाया गया, त्याज़ 
ही आज भी ताज नाम से, जाना जाता है। ताज़ के आगे जो, सफेद संगमरमर का 
कुण्ड है, जिसे आजकल फव्वारा कहते हैं, अगर उस कुण्ड के नीचे, खोदा जाए तो 
यज्ञ की भस्म, अवश्य ही प्राप्त होगी । ताज़ के बंद कमरों में, यज्ञ में उपयोग आने 
वाली सामग्री, एवं यज्ञ पात्र आदि, अभी भी रखे हुए हैं। तथा इन्हीं कमरों में, त्यागी 
लोग भी रहा करते थे और यज्ञ किया करते थे। तथा देवराज इन्द्र जब स्वर्ग जाते थे, 
तब भी त्यागी लोग ही, ताज़ की संपूर्ण व्यवस्था संभालते थे तथा यज्ञ करते रहते थे। 
यानी इसका नाम त्याज़ है, यही त्याज़ आगे चलकर त्याग बना, त्यागी इसके 
संरक्षक बने | कालांतर में यह ताज़, ऐसे ही ताज़ा खड़ा रहा और त्यागी लोग अपने 
अपने भूमि में, खेती करने में लग गए। आज भी लोग पूछते हैं, "त्यागी जी ! बताईए 
हवन कब करना है" ? तथा "अरे ! त्यागी जी के यहां से, आगी ले आना" । ताज़ के 
ठीक सामने यमुना पार, एक अष्ट कोणीय यज्ञ वेदिका है। जिसमें तांत्रिक यज्ञ किया 
जाता था। इस यज्ञ वेदिका के नीचे भी, यज्ञ की भस्म मिल जाएगी । 

3]. 986+ ॥68 5 ।9879 - 

जब [७४ को बनाया जाता है, तब यह कहकर ही, पेश किया जाता है कि, "इनके 
हाथ की बनाई चाय, बहुत [89 होती है, ज़रा एक बार ]४86 तो कीजिए" । 
४४० + ०७ 5 ]889. चाय की कीमत, चाय के [४४० के अनुसार, तय की 
जाती है। इसीलिए सबसे पहली मुलाकात में शाम को अपने घर, चाय पर बुलाते हैं 
लोगों में अपनी हैसियत को, बड़ा दिखाने के लिए, तब [88% से भी ज्यादा [889 
चाय, पीने को पेश करते हैं। यह दिखाने के लिए कि, "देखो हम इतनी [४8५ चाय 
पीते हैं" | यानी भारत में लोग अपनी हैसियत, चाय से बतलाते हैं, इसलिए सबसे 
पहले 7४४० प७७ का करवाते हैं। यह कहते हुए कि, "अभी अभी बागानों से 
[.॥०४, ताज़ा आई हुई पत्तियां हैं" | भारत के लोग हैसियत और औकात पर चलते 
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हैं, अपनी हैसियत दिखाते हैं, और दूसरों को औकात बतलाते हैं, इसके लिए चाय 
का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भारत में चाय इतनी ज्यादा पी जाती है, और इतनी 
सारी किस्म की पी जाती है। चाय पीने के स्थानों से लोगों की हैसियत, और औकात 
पता चल जाती है। इसलिए भारत में [७७ को (9४४५ बनाया जाता है। 

32. ताड़ी +ईख -तारीख - 

ताड़ से ताड़ी बनती है, ईख से मदिरा बनती है तथा दोनों को मिलाकर "तारीख" 
बनती है। ताड़ी +ईख - तारीख | यही समय है जब ताड़ से, ताड़ी निकाली जाती है, 
और ईख से मदिरा बनाई जाती है। 

33. तल्ख - [७६ - "तल्ख" तरह से कहे तो "[७॥८" कहते हैं। तल्ख - '9॥6. 
34. तीर्थ +स्थल - ७७ 89] - 

जापान में ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पर बड़े-बड़े मन्दिर हैं, तीर्थ हैं। इन मन्दिरों एवं तीर्थों पर 
रहनेवाले गुरु सबसे अच्छी चाय बनाते हैं। जापान में कोई भी गुरु अपने शिष्य को 
अच्छी से अच्छी चाय बनाना सिखाता है, और चाय को किसी के समक्ष, किस तरह 
से पेश करना है, यह सिखाता है। इन तीर्थ स्थल में बननेवाली चाय के कारण इनका 
नाम “तीर्थ स्थल” से अपभ्रंश होते-होते “(७७ 89॥।” हो गया | तो अब जहाँ कहीं 
पर भी चाय की दुकान लगती है, तो उसे “['०६ 808॥!” कहते हैं। यहाँ प्‌ + एक्षात + 
स्थल > तीर्थ स्थल > ७३ 889 यह हो गया है। यहाँ पर तीर्थ को [७७ एवं स्थल 
को $89॥ बना दिया गया। स्थल 5 89. 

35. तकना +शं०००॥ 5 तकरीबन - 

तकना २७७०४ को ही “तकरीबन” कहलाता है। तकना +[श७७0०॥ 5 तकरीबन | 
जब व्यक्ति कहीं पर उद्धाटन करने जाता है, तब वह व्यक्ति (०७७०४ को तब तक 
तकता है, जब तक२७७०४ को काट नहीं लेता है। और अगर [२79७० को काट ना 
सका, तब वह व्यक्ति कहता है कि, “मैं तो तकरीबन पहुँच ही गया था, किन्तु 
(७७०४ ना काट सका” | [९७७०४ तक पहुँच कर, [९9907 को काटने तक का 
समय ही, तकरीबन कहलाता है। 
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36. ताड़+ नहीं 5 ताड़ ना - 

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, इनकी शक्ल ताड़ी नहीं जाती है। ढोल गंवार सूद्र पसु 
नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ ताड़ + नहीं  ताड़ ना । सकल 5 शक्ल यानी 
इनपांचों की शक्ल नहीं, देखी जाती है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हीं | मरजादा 
पुनितुम्हरी कीन्हीं ॥ क्योंकि प्रभु ने भला किया, जो मुझे यह शिक्षा दी की, किसी को 
ताड़ ना नहीं है और मैंने उनके द्वारा दी गई, शिक्षा का मान रखा और, अपनी मर्यादा 
में रहा तथा, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को ताड़ा नहीं है कि, "यह ढोल कहां बज 
रहा है? यह गंवार कौन है ? यह शूद्र क्या कर रहा है ? यह पशु किसका है ? यह नारी 
किसकी है" ? क्योंकि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी के काम को देखा जाता, शक्ल 
को नहीं देखा जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि, "सबको काम प्यारा होता है, चाम 
प्यारा नहीं होता है" | ढोल का चमड़ा नहीं देखा जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि, 
"काम देखो चाम नहीं" । गंवार को ताड़ने पर, गंवार उल्टा ही वार कर देता है कि, 
"यह मुझे क्यों ताड़ रहा है" ? शूद्र को ताड़ा नहीं जाता है, शूद्र का काम देखा जाता है, 
इसलिए शूद्र ताड़ने पर कहता है कि, "हमाई सकल ना ताड़ो, हमाओ काम देखो, 
अगर हमाए काम में, कछु कमी रही हो तो बताओ" | और पशु को ताड़ कर देखने 
पर, पशु उल्टा मारने दौड़ता है, इसलिए पशु को ताड़ा नहीं जाता है। नारी चाहे अपनी 
हो या दूसरे की, किसी की भी नारी को,ताड़ कर नहीं देखा जाता है। नारी को ताड़कर 
देखना समाज एवं, संस्कृति में अच्छा नहीं समझा जाता है। इसलिए ढोल, गंवार, 
शूद्र, पशु, नारी को ताड़ा नहीं जाता है, बल्कि अधिक कार्य देकर, अधिकारी बनाया 
जाता है। अधिक + कार्य - अधिकारी | इनको अधिक कार्य करने का, अधिकार 
होता है । इसलिए बड़े बड़े लोग, अपने अधिनस्थों की, शक्ल को नहीं देखते हैं, 
उनके कार्य को देखते हैं। कभी भी अपने अधिनस्थों से, आंख से आंख मिलाकर, 
बात नहीं करते हैं, अपनी आंखों पर, काला चश्मा लगा लेते हैं| कई बड़े बड़े लोगों 
को तो, अपने यहां कार्य करने वालों की, शक्ल ही याद नहीं रहती है, क्योंकि वह 
उनको ताड़ते नहीं हैं। इसलिए पहले नारियां घृंघट में, रहती थीं ताकि कोई उन्हें ताड़े 
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ना। क्‍योंकि किसी को लगातार, ताड़कर देखने से, उसको नज़र भी लग जाती । 
इसलिए दूधारू पशु को, लोगों की नज़र से, बचाने के लिए उसके गले में, काले 
बालों का बना हुआ, नज़रबंद पहनाया जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि, "तुम्हारी 
तो बड़ी ताड़ने वाली नज़र है" । क्योंकि हम तारों को ताड़ते हैं, इसलिए उसे तारा 
कहते हैं, जो कि ताड़ा का अपभ्रंश है। ताड़ा - तारा । हम लगातार आसमान में, तारों 
को टकटकी लगाए ताड़ते रहते हैं। ताड़ने वाली का नाम ताड़का है। ताड़ + का ८ 
ताड़का | जो ताड़ पर चढ़कर ताड़े कि, कहां क्या हो रहा है, वह है "ताड़का" । सुन्दर 
बाहु वाले का नाम सुबाहु है । सुन्दर + बाहु - सुबाहु। रीछ को मारनेवाले का नाम 
मारीच है। मार + रीछ ८ मारीच । इसलिए सभी अपने घर के आंगन में, 
ताड़ का पेड़ लगाते हैं, ताकि ताड़ के पेड़ पर चढ़कर, यहां वहां ताड़ सकें । क्योंकि 
ताड़के पेड़ पर, चढ़कर ताड़ा जाता है। क्योंकि ताड़ कर व्यक्ति, अनुमान लगाता है। 
इसलिए व्यक्ति किसी अंजान को, ऊपर से नीचे तक ताड़ता है, और तब पूछता है 
कि, "तुम फलाने तो नहीं हो" ! और ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी का अनुमान नहीं 
लगाया जाता है, इसलिए इन सबको ताड़ ना नहीं है। 

37.तल+ लाश >तलाश - 

लाश को हमेशा दो जगह, तलाश किया जाता है। पहले तल में लाश को, तलाश 
किया जाता है। तल + लाश 5 तलाश क्योंकि लाश को हमेशा, मकान के तल में, 
गाड़कर दबा दिया जाता है। दूसरे लाश को तेल में, तल दिया जाता है। तेल + लाश 
>तलाश। 

38. तत्त्व + मसीहा - तत्त्वमसि - 

तत्त्व ही मसीहा है। तत्त्व + मसीहा - तत्त्वमसि | तत्त्व के बारे में मसि से, लिखा जाता 
है। इस वजह से तत्त्व ही, मसीहा कहलाता है। इसलिए लोग पूछते हैं कि, "बताओ 
उस परमात्मा के, बरे में कहां लिखा है"। 

39., तल्‍्ख - पार - 

"तल्ख" तरह से कहे तो "[७॥" कहते हैं, जैसे कि, "यह बहुत तल्‍्ख बात करते हैं" । 
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40. [४॥7०+॥,९४( 5 तकलीफ़ - 

वैद्य ने एक बीमार आदमी को, [.०श देते हुए कहा कि, “'[8॥४ 5 |०४/”, उस 
आदमी ने वह [,०४/ ले ली। अब वैद्य प्रतिदिन आता और उस बीमार के घर सामने 
स्थित पेड़ से ०४ को तोड़कर, उस बीमार व्यक्ति को खिला जाता था। उस पेड़ की 
[.०४/ को खाने से व्यक्ति को, तकलीफ नहीं होती थी | लेटा-लेटा वह बीमार व्यक्ति, 
उस पेड़ की [०४ को तकता रहता था। तक + [,०४- तकलीफ | धीरे-धीरे उस पेड़ 
की [.८४/ कम होने लगी | तब उस बीमार की शरीर की बीमारी तो ठीक हो गई, 
किन्तु उसके मन में एक बीमारी हो गई कि, “जब इस पेड़ की [,०४/ खत्म हो जायेंगी, 
तब क्या होगा” ? यह चिंता करते हुए, और उस पेड़ की [,०४/ को तकते हुए, उस 
बीमार के दिन बीतने लगे और एक दिन उस पेड़ की आखिरी [ ,०४/ भी खत्म हो गई। 
"७८७ ॥5 ९४/" से शब्द बना है, "तकलीफ़" | [8६७ + [,०४/ - तकलीफ़ | 
पहले जमाने में तकलीफ़ होने पर, एक [ ,८४/ का रस पीने को दिया जाता था। या एक 
].०४ खाने को दी जाती थी। याएक [ ७४ घाव पर बांध दी जाती थी। यह [ ,०४/ ही 
तकलीफ़ के समय, काम आती थी | तो आदमी को जब भी तकलीफ़ होती थी, वह 
[.०४को तकता रहता था | तकता +,७४/- तकलीफ़। 

44. तर + अंग ८ तरंग - 

तरबहता है जब अंग में तब तरंग उठती आती है। तर - पानी । व्यक्ति के शरीर में जब 
पानी आता है, तब व्यक्ति के शरीर में विद्युत की तरंग उठती है। इसे ही तरंग कहते हैं । 
तर+ अंग > तरंग। 

42, ताकते +दाए 5 पशाताएं - 

जिसको लोग ताकते हैं, उसी के बारे में लोग, [.9॥0॥8 करते हैं । ताकते + (॥॥8 - 
पृाताए. दिए को लोग ताकते हैं, इसलिए दिए के बारे में, लोग [्‌०ाताए 
करते हैं। [.8 + (॥78 - ॥'०]त॥8. क्योंकि (॥8 में ताकत होती है। तो [(॥8 
की ताकत के बारे में, लोग तार करते हैं। ताकत + [8 5 पाताए. 
'पुट्‌॥0/ ने क्या पहना है, (772 कैसे चल रहा है, [(77/ के आसपास कितने लोग हैं, 
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[77४ कितनी सेना के साथ चल रहा है, [(॥78 का रथ कैसा है, [(॥॥8 के घोड़े कैसे 
हैं, [॥72 हाथी पर बैठा" | बस इसी तरह की बातें, [९॥72 को ताकते हुए, आपस में 
करते हैं। जिसे "[७॥०॥8" कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक (॥॥2 यही चाहता है 
कि, "लोग मुझे ताकें और, मेरे बारे में [90॥72 करें" । इसलिए प्रत्येक [(॥॥8 
अपनी, ताकत का प्रदर्शन किसी ना किसी प्रकार से, हर वक्त करता रहता है। जो 
लोगों में [४078 का, $7७|०० बना रहता है। 

43. ताड़+ दाल ८ तार्किक - 

किसी को ताड़कर ही [(०६ मारते हैं| ताड़ + (०८ - तार्किक | 70009॥ को 
पहले ताड़ा जाता है, तब 70०७७|| को [(0८ मारी जाती है। 

44. त्र+ अटक -"त्राटक - 

त्रमें अटक जाना ही त्राटक है। त्र + अटक - त्राटक । त्र यानी तीन में अटक जाना ही 
त्राटक है। नाभि से उठनेवाला नाद, जब सुषुम्ना से होते हुए, आज्ञा चक्र पर जाकर 
टक की ध्वनि करता है, और आज्ञा चक्र पर जाकर अटक जाता है, इसे ही त्राटक 
कहते हैं। क्योंकि नाभि से उठनेवाला नाद, हमेशा कंठ के माध्यम से, मुँह के द्वारा 
बाहर आजाता है। अतः व्यक्ति का मन जब ऊँ में लग जाता है, और व्यक्ति का मन, 
आज्ञा चक्र में जाकर अटक जाता है, तब व्यक्ति में मौन अपने आप, घटित हो जाता 
है। इस साधना को करने के लिए, व्यक्ति को अपने शरीर में स्थित, गरम एवं ठंडी 
ऊर्जा को मिलाकर, घर्षित करना होता है। जिससे गुनगुना सा अहसास होता है, और 
व्यक्ति के शरीर से स्वेद निकलता है। तब यह गुनगुनी ऊर्जा ऊपर उठकर, आज्ञा चक्र 
परटक की ध्वनि करती है। तब इसी गुनगुनी ऊर्जा में व्यक्ति को, आता है ज्ञान । जिसे 
आज्ञा कहते हैं। ज्ञान का आना ही आज्ञा होती है। तब व्यक्ति का आज्ञा चक्र व्यक्ति 
को, आज्ञा देता है। और व्यक्ति बाहर की आज्ञा लेना, बंद कर देता है। यहाँ पर व्यक्ति 
त्रमें अटक जाता है त्र यानी गरम, ठंडी एवं गुनगुना । त्र में अटकने पर ही व्यक्ति, तिर 
जाता है, इसे ही तिर काल यानी त्रिकाल कहते हैं। जिस प्रकार से प्रातः:काल सूर्य की 
गर्मी आती है, और रात्रि की ठंडी जाती है, तब गुनगुनेपन का अहसास होता है, उसे 
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तिर काल कहते हैं। यही स्थिति सायंकाल भी होती है, सायंकाल सूर्य की गर्मी जाती 
और, रात्रि की ठंडी आती है, तो बीच में गुनगुनापन आता है, इसे ही तिर काल कहते 
हैं। इस प्रकार से इस तिर काल को त्रिकाल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें 
होती हैं। इसी तरह से जब साधक के, सूर्य नासिका एवं चंद्र नासिका की श्वास की 
डोर से, घर्षण करते हुए, सूर्य नेत्र और चंद्र नेत्र को घर्षित करते हैं, तब सूर्य नेत्र और 
चंद्रनेत्र के घर्षण से, जो तृतीय नेत्र खुलता है, वह तृतीय नेत्र ही आज्ञा चक्र होता है। 
इसी तृतीय नेत्र पर आकर, सूर्य नेत्र और चंद्र नेत्र एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, एक हो 
जाते हैं, और अटक जाते हैं | साधक के दोनों नेत्र ऊपर, आज्ञा चक्र की तरफ अपने 
आप खिंच जाते हैं, और दोनों नेत्र अधखुली अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसे ही त्राटक 
कहा गया है। गरम सूर्य नेत्र यमुना नदी का प्रतीक है, ठंडा चंद्र नेत्र गंगा नदी का 
प्रतीक है, गुनगुना तृतीय नेत्र सरस्वती नदी का प्रतीक है। इसी तृतीय नेत्र के सक्रिय 
हो जाने पर ही, देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, और व्यक्ति की याद करने की 
क्षमता, एवं व्यक्ति की समझ बढ़ जाती है। जिस प्रकार से प्रयागराज के संगम पर, 
सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार से तृतीय नेत्र दिखाई नहीं देता है। इसी 
तृतीय नेत्र पर जाकर सब अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे, सहसत्रार की यात्रा 
करना बहुत कठिन है। जिसे अष्ट सिद्धि कहा गया है। आज्ञा चक्र तक तो बहुत से 
साधक पहुँचते हैं, किन्तु आज्ञा चक्र से आगे की साधना, विरले साधक ही करते हैं। 
क्योंकित्राटक में स्थित साधक, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करता है, तत्पश्चात्‌ ज्ञान से धन 
प्राप्त करता है, और धन से संसार के सुख-ऐशो आराम प्राप्त करता है। इसलिए साधक 
जब धन एवं सुख तथा ऐशो आराम, प्राप्त कर लेता है, तब साधक त्राटक पर ही अटक 
जाता है। त्राटक यानी त्र में अटक जाना | त्र यानी तीन में अटक जाना। धर्म, अर्थ, 
काम में अटक जाना । शरीर, मन, आत्मा में अटक जाना पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य में 
अटक जाना। सर्दी, गर्मी, बरसात में अटक जाना | जहाँ पर भी तीन में अटकना होता 
है, वही त्राटक होता है। इसी त्राटक से बाहर निकलना पड़ता है, जैसे - रामकृष्ण 
परमहंस को तोता पुरी ने, त्राटक से बाहर निकाला था। जैसे - भगवान शिव ने काम 
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को भस्म करके, त्राटक से बाहर निकले थे। इसी त्राटक से जो बाहर निकलता है, 
वही भगवान के सम हो जाता है। यानी भगवान के बराबर हो जाता है। और भगवान 
के पद को प्राप्त करता है। किन्तु जब तक इस त्राटक पर हैं, तब तक इसी भूतकाल, 
वर्तमानकाल, भविष्यकाल के त्राटक में अटके रहते हैं। और जो त्राटक से बाहर 
निकल जाते हैं, वह तीनों काल के ज्ञाता हो जाते हैं। 

45.टिड्ड+70 + ०१०५ - 

जिसका टिड्ड 3 की तरह होता है, उसे [०१०४9 बोलते हैं। टिड्ड >पेट। 

46. तह+हलका तहलका - 

वस्तु को तह करके रखने पर, वस्तु हलका हो जाता है। 

]47.तप+ईश्वर -तपिश - 

गोबर की अत्यंत गर्मी में, बारह वर्ष तक बैठकर, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने, 
निरंतर तप करके, ईश्वरत्व को प्राप्त किया । तप + ईश्वरत्व - तपिश | तप करने पर ही, 
ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। तपने पर और पिशने पर ही, तपिश का अनुभव होता है। 
तप +पिशना ८ तपिश जिस प्रकार से तप से, व्यक्ति में उष्णता आ जाती है। उसी 
प्रकार चक्की में पिसे हुए, अन्न के आटे में गर्मी होती है। 

]48, [698 +रिश्वा।] 5 व थो। - 

७७ को पीने और २५ में, रहने के लिए प+थ्ला) किया गया | (७६ + श्या। ८ 
पृफक्या।. 7७०७ को लगाने से लेकर, ७३ को तोड़ने, ७७ को बनाने और, प्‌ को 
पीने तक, व्यक्ति को [+थ॥ किया है। तथा मार्गों पर खपरैल के, रैन बसेरे बनाए गए। 
(२०॥ आने पर लोग, इन रैन बसेरों में ठहरते थे। रैन - २५७॥॥. इन दोनों का किस तरह 
से, उपयोग करना है, इसके लिए लोगों को 7थ॥ किया गया | जब २थ| आई, तब 
(२५ को चलाने से लेकर, २» में बैठने तक, लोगों को सिखाया गया। तो लोगो ने 
(व को भी, पथ्ना। कहना शुरु कर दिया | यानी अब जो भी कार्य, किसी को 
सिखाया जाता, लोगों ने उस सिखाने को "[7॥77९" ही कहा | [+थ॥ में तीन 
चीजों को सिखाया जाता है | त्रैन - तीन । यह तीनों के नाम हैं, शिक्षा, विद्या और 
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+थां॥आ॥8. व्यक्ति को शिक्षित, सभ्य एवं, सुसंस्कृत बनाने के लिए, व्यक्ति को 
शिक्षा दी जाती है। व्यक्ति को विद्वान बनाने के लिए, विद्या सिखाई जाती है। व्यक्ति 
को कार्य में, निपुण बनाने के लिए, व्यक्ति को 778 दी जाती है| व्यक्ति को 
ज्ञान, सिखाया नहीं जाता है, व्यक्ति को बोध, सिखाया नहीं जाता है, व्यक्ति को 
समझ, सिखाई नहीं जाती है, बस व्यक्ति को ध्यान करना सिखाया जाता है। जैसे जैसे 
व्यक्ति ध्यान करता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति को, ज्ञान, बोध, समझ, अपने आप 
आती जाती है। इसलिए व्यक्ति को शिक्षा, विद्या, [+7४॥778 लेते समय कहा जाता 
है कि, "ध्यान से करो" | यानी ध्यान (१४००४४४०४) की आवश्यकता, ज्ञान, बोध, 
समझ के साथ-साथ, शिक्षा, विद्या, [7४॥778 के लिए भी है। अत: सिखाने वाला 
केवल सीखने वाले के, ध्यान पर ध्यान रखता है कि, "सीखने के समय, इसका ध्यान 
कहां पर है" | इसलिए पहले समय में, सबसे पहले ध्यान में बिठाया जाता था। ध्यान 
में बैठकर, व्यक्ति का अंत:ःकरण साफ हो जाता था। तब ध्यान (४००४४४४०7॥) करने 
के बाद, व्यक्ति को शिक्षा, विद्या, 7«॥777 दी जाती थी | इसलिए ध्यान को 
उपलब्ध लोगों ने, बहुत ही महान कार्य किए हैं, जो आज भी जनमानस के लिए 
उपयोगी हैं। 

49, ताड़न ८ प+ था। - 

ताड़न करके या [+थ॥ करके, अधिकारी बनाना होता है। ताड़न 5 [7थ॥. किसी 
व्यक्ति को किसी कार्य की, [77778 दे करके, उस कार्य को करने का, अधिकारी 
बना दिया जाता है। ढोल को बजाने की [72॥॥78 दी जाती है| जो व्यक्ति 5प से 
वार करने को, हमेशा तैयार रहता है, उसे गंवार कहा जाता है। 607+ वार ८ गंवार। 
उस गंवार को प+थ्ंगं।8 दी जाती है, है ॥ ८८॥॥॥॥॥॥ 2, मिलने के बाद, 607 लेकर ए/॥ 
करने के लिए, भेज दिया जाता है। 090 + १४» - गंवार | सेवा करनेवाले शूद्र को, 
उस सेवा को करने की, [77782 दी जाती है। उस $९४४०० में [7॥०० होने के 
बाद, वह शूद्र उस सेवा को करने का, अधिकारी हो जाता है। पशु का उपयोग करने 
से पहले, पशु को भी [7«॥ किया जाता है। जब जाकर उस पशु से, कोई भी कार्य 
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लिया जाता है। नारी को भी भोजन बनाने एवं, घर को संभालने की 7॥॥7९ दी 
जाती है, तब जाकर नारी, भोजन बनाने एवं घर को संभालने की, अधिकारी बन 
जाती है। इस तरह से इन पाँचों को, [70॥॥78 दे करके, उस कार्य को करने का, 
अधिकारी बनाया जाता है । क्योंकि 7५॥॥8 पूरी होने के बाद, इन पाँचों से 
अधिक कार्य करवाया जाता है। और, जिससे अधिक कार्य करवाया जाता है, उसे 
अधिकारी कहा जाता है। अधिक + कार्य - अधिकारी । तब तो यह लोग कहते हैं 
कि, "अरे ! पूछो मत आज तो बहुत काम दे दिया" | तो जब भी किसी को, अधिक 
कार्य करवाया जा रहा है, समझो उनको इन पाँचों में से, किसी एक की श्रेणी का 
समझा जा रहा है। इसलिए जिस कार्य की भी, [7५॥77९ मिले, समझो ढोल, गंवार, 
शूद्र, पशु, नारी, इन पाँच में से एक समझा गया है और अधिक कार्य मिलने वाला है। 
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, विद्या को पढ़ता है, और विद्वान बन जाता है। तथा शिक्षा 
को पढ़ता है, और शिक्षित हो जाता है | 867०४४०7 को प्राप्त करता है, और 
807८४०० हो जाता है। ताड़न से अपभ्रंश होकर [7थ॥ शब्द बना है। ताड़न > 
ताड़येन > तरेन > तरेन > प+४॥. "तरेन" को जब [२०7॥थ॥ लिपि में लिखा गया, तो 
"तरेन" का "५७॥" हो गया । क्योंकि किसी को ५५४, उतना ही किया जाता है, 
जितना उससे कार्य लेना होता है। इसलिए प7थ॥ करते समय, उस व्यक्ति पर नज़र 
रखी जाती है, इस नज़र रखने को ताड़ना कहते हैं। [7५४॥778 होने के बाद भी, इन पर 
नज़र रखी जाती है, कि ढोल खराब तो नहीं हो रहा है, गंवार किसी से गंवारी तो नहीं 
कर रहा है, शूद्र किसी और का कार्य तो नहीं कर रहा है, पशु किसी और का दिया तो 
नहीं खा रहा है, नारी किसी और को भोजन तो नहीं दे रही है। अगर यह सब करते हुए, 
यह पाए जाते हैं तो, इनको ताड़ से पड़ती है। जिससे ढोल की धूल साफ हो जाती है, 
और सब भी अपने अपने 7थ॥ किए हुए, कार्य को अपने अपने मालिक के लिए, 
करने लग जाते हैं। 

50. टेर+]२०वब्ला' 5 ।'श0ा - 

टेर एवं २०० के द्वरा, [७707 स्थापित किया जाता है। टेर + २०३ + ['शा०0- टेर 
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> किसी को जोर से बुलाना । जब किसी को जोर से, आवाज देकर बुलाया जाता है, 
उसे "टेर" कहते हैं। टेर लगाने वाला अपने पूरे जोर से, दूसरे को बुलाता है। शेर के 
द्वारा (०४ करके, अपने (०७०० का ऐलान किया जाता है। [७४० के साथ में 
रीति को जोड़ देने पर, है हं- ०१०५३ बनाई जाती है। [७४४०7 + रीति ८ वुद्ञाणाा५. 
यानी किसी भी [७7०१४ का पता, ऐसे चलता है कि, यह रीति कहाँ कहाँ तक 
चलती है। इसलिए [०7० के द्वारा, अपनी [७7०7 बनाने वाले लोग, सारी 
७7०7 में एक ही रीति का, पालन करवाते हैं। और [७7० के द्वारा जो रिशते 
बनाते हे उन्हें [७णाह कहते हैं| प'हा० + रिश्ते 5 ['७।०ण7४., लोग अपने 
पु«७० को दिखाने के लिए, अपने ०७7० के ॥२57 बनवाते हैं। और अपने 
पषआ०गंड को सबको दिखाते हैं। एछा०ण +शांड्रा] 5 ['ला०गांडा, रिंद्ञा। ८ 
चित्रकला । [७४० को [शां5० करने के लिए, पृशाणा2० करते हैं। ए'शाणा + 
[एशं5० 5 (७7०2०. इसलिए लोग टेर करने के लिए, अपने साथ ऊँचे बोलनेवाले 
लोग रखते हैं, जो जोर-जोर से बोलकर, उनका ॥७४० फैलाते हैं और, अपने 
आपको शेर बुलवाते हैं। ताकि लोग उनके [८7० में रहें और, उनसे रिश्ते बनाकर 
रखें । तथा उनकी [७४०7४ बनी रहे, और वीरगाथाओं की चित्रकला से, उनका 
पु्ाणांद बना रहे। और उनके (७7० को २5० करता रहे। 

5.टप+पक "टपक - 

टप से नीचे वही गिरता है, जो पक जाता है। टप+ पक 5 टपक | जो फल पक जाता 
है, वही फल जब गिरता है, तब टप की आवाज़ आती है। 

52. 698+ ज़र ८ ।698९/ - 

प७३ को 52४८ करके, व्यक्ति अपना ज़र दिखाता है। [७४ + ज़र + [०४5९० ज़र ८ 
धन। तब ७७ को 52४८ करते हुए, व्यक्ति कहता है कि, "फलानी जगह का महंगा 
[७३ $० है, फलानी जगह की महंगी चायपत्ती है, फलाने का [9८४९7 किया हुआ, 
महंगा ४७।० (0०॥ है, और इस तरह से, [७४ को 5०४० करने के $96 से, 
व्यक्ति अपने ज़र को प्रदर्शित करता है। जिसे [७४४०० कहते हैं । इसलिए व्यक्ति जब 
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भी किसी को, पहली बार मिलता है तो, कहता है कि, "शाम को मेरे यहां पर चाय 
पिएंगे, वहीं बैठकर बातें करेंगे, आना जरूर" | इस तरह से यह [७४5० शब्द बना है। 
53.टोह+ली "टोली - 

टोह लेने के लिए टोली निकलती है। टोह + ली > टोली । टोली का कार्य ही टोह 
लेना होता है। 

54.तिल+ 97 -तिलिस्म - 

तिल के बराबर जब 9॥7 हो जायेगा। तब यह भी एक तिलिस्म हो जायेगा। तिल + 
$॥7 > तिलिस्म | पहले भी [७८४०० ९५ में, तिल के बराबर $॥7 होता था। यह 
तिलिस्म "खुलजा सिम सिम" के, 066 (णगा944 ?३55ए०ण व से, खुलता 
था। 

55. ए+ए्र८+ वर्दी 5 ए7प्रशाए्०0 ७१ 

जिस पर [7४७ करते हैं, उसी को वर्दी देते हैं। इसी से उसे पुफप्रशाएणफ9 कहते हैं। 
पुफप्र& + वर्दी ८ पृफ्राशईण़णाफर. वर्दी पहने हुए इन्सान पर, सभी लोग 7प्र# करते 
हैं। अब वह वर्दी किसी भी प्रकार की हो, और किसी ने भी पहनी हो । उस वर्दी पहने 
हुए व्यक्ति पर, हम भरोसा कर लेते हैं और, वह वर्दी पहने हुए लोग, हमारे भरोसेमंद 
हो जाते हैं। उनके भरोसे से हम मंद पड़ जाते हैं, और उनको भर देते हैं, अपने रोषे से । 
भरोसे + मंद ८ भरोसेमंद । भर + रोष - भरोषे । उन वर्दी पहने हुए लोगों को, हम 
अपने रोष से भर देते हैं, अपने काम उनको सौंप देते हैं। और हम मंद हो जाते हैं । 
क्योंकि तब हम त्रस्त होते हैं, तब हम उसी पर [778 करते हैं, जो वर्दी पहने हुए होते 
हैं। त्रस्त - [70» क्योंकि वर्दी पहने हुए लोगों को, हम ५/०॥॥॥५ मानते हैं कि, "यह 
वर्दी पहने हुए लोग योग्य हैं, इनपर हम भरोसा कर सकते हैं।" ए/००॥४ - योग्य | 
योग्य लोगों को हम वर्दी देते हैं। क्योंकि जिनको वर दिया गया है, उन्हीं लोगों को 
वर्दी पहनने को दी जाती है। वर + दिया -ववर्दी | इसलिए _त्रस्त होने के समय, उन वर्दी 
पहने हुए लोगों को हम, पहचान लेते हैं और, उन पर भरोसा कर लेते हैं। अतः अपने 
आपको मंद कर देते हैं, और अपने सबकुछ से, उन वर्दीवालों को भर देते हैं। इस तरह 
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से हम भरोसेमंद हो जाते हैं। 

56. थप्प+ पढ़ ८ थप्पड़ - 

थप्प की आवाज आई और, जोर से बोलकर कहा कि "पढ़" | इस तरह से शब्द बना 
"थप्पड़"। 

57, थर+माप+ 'श€९/ >7]€शाणाशं९/' - 

शरीर के अन्दर जो थर-थर होता है, उस थर को मापने के लिए, जो ४८४७ बनाया 
जाता है, उसे ए॥०७०४॥०॥००- कहते हैं। थर +माप+ (७०7 + पएक्रत्मगणालंल-, 
यानी थर को मापने का ४०४०. थर वह वस्तु है, जिसके नाम पर मुहावरा बना है, 
'वह तो थर-थर कांपने लगा'। इसी थर से शब्द बना है, 'थरथराहट' | यानी थर- थर के 
आहकी पछ0[ 

थर+थर+ आह+ प0( 5 थरथराहट - 

इसी थर-थर के आह की प्र को, मापने के लिए एक्रक्नाआणालक्ष बना है। 
58.तप+पिस >तपिश - 

तपनेवाली वस्तु और पिसनेवाली वस्तु में, तपिश होती है। तप + पिस 5 तपिश | 
यानी तपती वस्तु और पिसती वस्तु में, तपिश होती है। सूर्य की किरणों से तपनेवाली 
वस्तु में, और चक्की में पिसनेवाले आटे में, तपिश होती है। 

मनुष्य के शरीर से बाहर निकलनेवाली, 7058 में भी तपिश होती है। इसलिए उसे 
255 कहते हैं। 55 5 पिश | इसलिए उस पिसकर निकले आब को, पिशाब कहते 
हैं। 

एछां5४+ आबपिशाब - 

क्योंकि वह आब भी, शरीर में से पिसकर बाहर निकलता है। इस तरह से तपिश का 
अर्थ होता है। तपकर निकले साधु में भी, तपिश होती है। इसलिए उस साधु के, 
आशीर्वाद और श्राप दोनों में, तपिश होती है। आशीर्वाद की तपिश, मार्ग प्रशस्त 
करती है। और श्राप की तपिश, भस्म कर देती है । इसलिए जिसमें भी तपिश हो, 
उससे सावधानी से पेश आना चाहिए। अन्यथा वह अपनी तपिश से, आशीर्वाद भी 
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.उप+ ४४७६॥ 5८ उपवास - 

ऊपर का ७/७७॥ ही तो उपवास है | क्रोध एवं कुविचार सदा अन्न के सेवन से निर्मित 
होते हैं, क्योंकि क्रोध और कुविचार मन में आते हैं। मन का निर्माण अन्न से होता है। 
इसलिए अन्न में अगर दोष है, तो उस अन्न को खाना छोड़ दो | जिससे उस प्रकार का 
मन नहीं बनेगा | इसलिए एक तो शरीर का ५/०७॥ होता है। एक शरीर के भीतर का 
५७४७४ होता है। जब भीतर का शरीर धुल जाता है। तब उसके अंदर भी प्रेम और 
करुणा आती है। इसलिए ऋषि-मुनि अन्न का सेवन न करके तपस्या मे वर्षों बैठे रहते 
थे। जिससे उनके भीतर के शरीर का ए/४४॥ हो जाए। 

2.उद्‌+ धार उद्धार - 

उद्यानि पेट की धार - इसी पेट को भरने के लिए उधार लेता है, बस इसी पेट की धार 
ही तो सब को खतम कर देती है, अगर यह धार न भरी जाए तो उद्धार कर देती है। 

3. उच्च +चारण - उच्चारण - 

चारण को उच्च स्वर में उच्चारण करना चाहिए | तभी तो चंदरबरदाई की बात 
पृथ्वीराज चौहान ने सुन ली। 

4. 09 - उन्नति - उन्‍नति करने के लिए ए7#9 चाहिए 

5.उदास - 

उदरकी आस ही उदास बना देती है। फिर दास बना देती है। दास ही उदास होते हैं। 
6.उत्तम - तम ही उत्तम है। 

7. उद्देश्य - 

उदर ही उद्देश्य होता है, हर प्राणी का, कि मेरा पेट भर जाए। तो इसका भी उद्देश्य उदर 
ही है। 

8. ऊपर + आय 5 उपाय - ऊपर की आय ही उपाय है। 

9, [गरांता९ - 
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जो नेक लोग होते हैं, वह [7्ञांपप९ होते हैं, और वह (१प्र८प८ मेंनहीं लगते हैं। 

0. उम्दा + ईद 5 उम्मीद - 

ईदपर ही सभी यह दुआ करते हैं, की कुछ उम्दा हो जाए, यही उम्मीद है। 

]4. उपनयन - 

आज कल बच्चों को उपनयन संस्कार में जनेऊ नहीं, उपनयन (चश्मा) लगाया 
जाता है। 

2. उचित -चित ही उचित है, यानि (०४ करना ही, उचित है। 

]3.उबल -जिसमें बल होता है, वही उबलता है। 

4. उबाल - 

दूधको उबाल लिया जाता, तो जो बाल हो ता है दूध में, वह बाल उबलकर बाहर आ 
जाता है। 

5. उर्जा + वश -उर्वशी -उर्जा को वश में करनेवाली ही उर्वशी है। 

6. उम्दा + अंग उमंग - उम्दा अंग से ही उमंग निकलती है। 

[7, एव 5 अन्दर - 

जो अन्दर रहते हैं, वह (70 हैं | उन्दीर (चूहा) जमीन के नीचे रहता है, इसीलिए 
उसे उन्दीर कहते हैं। 

]8. उजाला - 

जाला हटा दो तो उजाला हो जाता है। घर में जब जाले हटा दिये जाते हैं, तो 
रोशनदान से उजाला आता है। 

9, एलं]९+ ७॥९३ 5 ए7९४ - 

ए77० करने के ७॥०७ से ही (77०2 बनाते हैं, यानि [777० से ही [77०8 बनाते हैं। 
20. ऊर्जा + ता + (7 एशा। - 

ऊर्जा होने पर व्यक्ति जो [779 करता है, उसे बहुत ही (77/०0॥ होता है । कमजोर 
लोग इन्हीं ऊर्जा वाले लोगों से बड़ी ही 0०॥॥9 कार्य करने के लिए अर्ज करते हैं, 
और कहते हैं कि [77/०07/ यह कार्य करना है। 
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2. उँगली 5 उधर है गली - 

गली की तरफ ईशारा उँगली से ही किया जाता है, कि उधर है गली। 

22. उलने +हानि >उलहाना - 

बीज में से जब पौध उलने लगती है, तो उसको कोई तोड़ दे या खाले उसे उलहाना 
कहते हैं, यानि उलने की हानि होना ही तो उलहाना है। 

23. उल्लू + लेख >उल्लेख - 

उल्लू के द्वारा लिखा गया | तभी तो कहते हैं कि, “यह किस उल्लू के द्वारा लिखा 
गया” । क्योंकि उल्लू रात को जागता है, तो रात को क्या हुआ ? इसका प्रमाण उल्लू 
केद्वारा लिखे गए लेख में होता है, इसलिए उसे उल्लेख कहते हैं। 

24, उखाड़ना + जड़ 5 उजड़ - 

जब जड़ों को उखाड़ लिया जाता है। तो वह स्थान उजड़ जाता है। 

25. ऊब बू - 

ऊब का उल्टा बू होता है। जब कोई चीज से बू आने लगे तो समझो आप ऊब रहे हो । 

ऊब को अंग्रेजी में 807० कहते हैं। यानि “४०७ ॥8 45 छे णाा?2, 8070777९?8 

769/”, बस यही भूल ॥९तांगरांणा में करते हैं, जब उन्हें |(००६४॥०ा छे 0) ७॥॥ 

लगने लगता है, तो वे उसे करना छोड़ देते हैं कि, “रोज-रोज का वही ५४८ एश्मा। 

507८ ०लॉथाथा”, किन्तु एक बात है कि, जब तक धरती से साफ और 
मीठा पानी नहीं निकलकर आता है, तब तक 8077९ करनी पड़ती है। फिर इस 
80778 में कितना ही 30/6 क्यों न होना पड़े | ऐसे ही ॥४००॥४४४०॥ है, जब तक 
आपमें धैर्य नहीं आया, तब तक १४००॥४४४॥०7 करते रहो | |४८००॥४४४४०7 से सबसे 
पहले चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आप लगातार एक आसन पर तीन घंटे बैठेंगे 
तो आप अपने आस-पास होने वाली कई बेकार [)8प्रा0४॥०० से छुटकारा पा 
जाएंगे । फिर जब आप छोटी-छोटी बातों से परेशान नहीं होगें, तो आप निश्चित हो 
जाएंगे और आपके अन्दर धैर्य आएगा | धीरे-धीरे धैर्य से आपके भीतर शांति का 
प्रादर्भाव होगा और आप दकदम शांत हो जाएंगे और आपको शांति की प्राप्ति होगी। 
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फिर आप जो भी कार्य करोगे, वह शांति के साथ करोगे। बस ध्यान में ऊबने पर उसे 
छोड़ मत देना । करते रहना और रोज करना कम से कम एक घंटा रोज ज्यादा से 
ज्यादा तीनघंटे रोज ध्यान करना चाहिए। 

26.उत+सुक "उत्सुक - सुक (तोता) बहुत ही उत्सुक होता है। 

27. उच्च+शिष्ट -उच्चषिष्ट - 

उच्च लोग उन्हीं को शिष्ट मानते हैं। जो उनका उच्चद्चिष्ट स्वीकार कर लेते हैं। उच्च 
लोगों का छिच्छ्ट खाना पड़ता है। चाहे वह कुछ भी हो। भोजन, वख््र, पुस्तक और 
ज्ञान सब कुछ शिष्य बन जाने पर एक 5५8०7 के तहत लेना पड़ता है। यही 
$ए80०7 है। 

28. अन्न+तिल ८ एशाग - 

जब तक तिल नहीं दिया जाता है। तब तक आप कुछ भी करते रहो । जब अन्न की 
जगह तिल दिया जाता है, तो समझ लो, उसका ए॥॥ आ गया । यानि उसको 
तिलांजली देने का वक्त आ गया । जब तिल दे दिया तो, उसके बाद कुछ नहीं । यही 
छत है। 

29.ऊँट+पेट+ अंग -ऊँटपटांग - 

ऊँट के पेट पर, एक अतिरिक्त टांग होती है। जब ऊँट, गर्म रेत पर बैठता है, तब गर्म 
रेत ऊँट के, पेट को नजलाए, वह पेट वाली टांग, ऊँट की रक्षा करती है। इसलिए ऊँट 
के, पेट की टांग से ही, ऊँट पेट टाँग हुआ | फिर ऊँट पटांग हो गया । परमात्मा ने इतनी 
गर्मी में भी, ऊँट की रक्षा के लिए, ऊँट के पेट पर टाँग दी है। यही ऊँटपटाँग है। 

30. उपदेशक - 

जब कोई दूसरे देश में जाता है, वहाँ पर उसे २०००४० करने के लिए जो व्यक्ति आता 
है, वह 7२८०००० करनेवाला व्यक्ति, उस आनेवाले नये व्यक्ति को, जो बातें-नियम- 
कायदे, इस नये देश के बताता है, वह बतानेवाला व्यक्ति उपदेशक कहलाता है - 
जैसे कोई भारत से अमेरिका गया, तो अमेरिका में जो [१०८०४ए० करने ,५॥707 पर 
आएगा, वह ७॥790४ से लेकर के ठहरने वाले स्थान तक अमेरिका की सारी बातें, 
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नियम-कायदे बता देगा। ऐसे करना, यह नहीं करना। वैसे करना आदि-आदि, वह 
बतानेवाला व्यक्ति उपदेशक कहलाता है। 

34, ऊब+तन - उबटन - 

जब ऊब जाते हैं, तन से तो उबटन लगाते हैं। तन से जब बू आने लगती है तो, शरीर 
पर उबटन लगाई जाती है। अपने तन से सभी ऊब जाते हैं, व्यक्ति सबकुछ बदल 
सकता है, लेकिन तन नहीं बदल सकता है | तो जब व्यक्ति अपने तन से ऊब जाता है 
तो अपने तन पर उबटन लगाता है। जिससे उसे अपना तन पुनः तरोताजा लगता है। 
32. उप+ १४७७६४॥ - उपवास - 

ऊपर का ७४७४॥ ही तो उपवास है | क्रोध एवं कुविचार सदा अन्न के सेवन से निर्मित 
होते हैं, क्योंकि क्रोध और कुविचार मन में आते हैं। मन का निर्माण अन्न से होता है। 
इसलिए अन्न में अगर दोष है, तो उस अन्न को खाना छोड़ दो। जिससे उस प्रकार का 
मन नहीं बनेगा । इसलिए एक तो शरीर का ५५७४४ होता है। एक शरीर के भीतर का 
५५७४७॥ होता है। जब भीतर का शरीर धुल जाता है। तब उसके अंदर भी प्रेम और 
करुणा आती है। इसे ही उपवास कहते हैं। 

33. ऊपर +गिरा+दे 5८ एफ्ट/80९ - 

विश्व का यह नियम है कि सबसे हलके व्यक्ति को सहारा देकर ऊपर पेड़ पर चढ़ाया 
जाता है। फिर जब वह ऊपर चढ़ जाता है, तब उसको कहा जाता है, कि पके-पके 
फल तोड़कर नीचे गिरा दे । यही (798790० है । यानि किसी को ऊपर इसलिए 
पहुँचाया जाता है कि, वह ऊपर पहुँचकर ऊपर रखी वस्तु को नीचे गिरा दे। 

३4, एगआणा॥6ब्व (070 - 

उसे पुराना १०००० दुकान पर, वापस जमा करना पड़ता था। तब वह सारे टूटे हुए 
7०८००, वापस (४४० (०॥7७क7५ के पास चले जाते थे । फिर उन टूटे हुए 
7१८००० की गिनती कर, यह घोषणा की जाती थी, कि इस गाने ने पिछले गाने का 
7९०८००० तोड़ दिया | आदमी के पास भी, एक (००० होती है। जिसे [्राण्मा।०। 
(0०० कहते हैं। इसी (7॥0॥॥09 0०0० में मनुष्य के सारे (१०००४ हो ते हैं। जो की 
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अलग-अलग योनियों में अलग-अलग जन्मों के होते हैं । इसका उच्चारण है, 
अम्बीलीकल, अम्बी यानी अम्बर यानी नभ, नभ से ही नाभि बना है। इसलिए 
एर॥0०8। ("७१ को नाभि रज्जु कहते हैं। जब किसी भी जन्म में आत्मा शरीर को 
छोड़ता है। तब आत्मा अपने साथ उस जन्म के तथा जन्म-जन्मांतर के संस्कार - 
आदत - अनुभव, अंतःकरण में समेटकर, प्राण के ऊपर सवार होकर उड़ जाता है। 
इसीलिए तो कहते हैं, प्राण पखेरू उड़ गए | क्योंकि जब प्राण शरीर को छोड़नेवाला 
होता है। तब प्राण को पंख निकल आते हैं। और प्राण एक पक्षी में परिवर्तित हो 
जाता है। उस पंख निकले प्राण पर, आत्मा सवार हो जाता है। और अंतःकरण 
सहित, शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए व्यक्ति को कहते हैं, कि "तेरे पंख 
निकल आए हैं, तृ ज्यादा ही आजकल उड़ने लगा है।" इसलिए जिन्होंने यह देखा है, 
वह यही कहते हैं कि, प्राण शरीर से बाहर निकल गया किंतु प्राण पर बैठा, सूक्ष्मतर 
आत्माउन्हें, नहीं दिखाई देता है। वही आत्मा जब स्त्री के गर्भ में आता है। और गर्भ 
से जब स्त्री की नाभि के संपर्क में आता है। और स्त्री की नाभि से, अपने लिए भोजन 
प्राप्त करता है। क्योंकि नाभि मनुष्य की जड़ है। जब स्त्री की नाभि से, गर्भस्थ शिशु 
की नाभि मिलती है। तब स्त्री को उस गर्भस्थ आत्मा के, अंतःकरण में स्थित स्मृति 
से, विभिनन प्रकार के स्वप्न आते हैं। उन्हीं सपनों के आधार पर, गर्भस्थ शिशु के 
भूत, भविष्य का आंकलन किया जाता है। यह सारा कार्य उस एफ्रात्र।त्ब (१06 
के माध्यम से होता है। इसलिए उस [गर9#08| 00० में भी, कुछ १०००० हो 
जाता है। जो कि उन दोनों के होनेवाले, आदन-प्रदान को संजोकर रखता है। इसे ही 
7२०००० कहते हैं | इसलिए पहले ऐसे उपकरण, उपलब्ध थे जिनसे उस, 
एर0॥0०9। (०० में स्थित स्मृति को बाहर दिखाया एवं सुनाया जाए। जिससे 
मनुष्य के संबंध में कुछ, पता चल सके । (70॥08 (००० को गर्भनाल कहते हैं। 
तभी मनुष्य से पूछा जाता है, कि "हौर सुना तू कि नाल लेय्या सी अपने कोल !" तो 
मनुष्य अपने नाल जो, लाता है, वह सारा का सारा, गर्भनाल से फिर से गर्भस्थ शिशु 
में, 770०० होने लगता है। गर्भस्थ शिशु उसी नाल लाए अनुभवों में खुशी-दुःखी 
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होता रहता है। जिसको रोकने के लिए, फिर विभिनन प्रकार के उपाय, गर्भस्थ शिशु 
के साथ किए जाते हैं। जिससे की गर्भस्थ शिशु अपने पुरानी स्मृतियों को, भूल जाए 
और किसी भी प्रकार के सवाल न करे। वह जब पैदा होकर संसार में आए, तो इस 
संसार को स्वीकार करे | इसी में रच-बस जाए पूर्वजन्मों के अनुभवों के आधार पर, 
पूर्वजन्म में की गई यात्रा को आगे न बढ़ाए। संसार में जन्म लेनेवाला मनुष्य, यही 
समझे की उसके पास यही एक जन्म है और इसी एक जन्म में ही उसको रमना है। 
किंतु कभी-कभी पूर्वजन्म के, संस्कारों के कारण मनुष्य में, बहुत उथल-पुथल होती 
है। जिसमें फिर मनुष्य को, मानसिक रोगी मान लिया जाता है। परन्तु उसकी उस 
ऊहापोह को कोई नहीं समझता है। तो फिर उस मनुष्य को, शाखत्र-योग-ध्यान और 
आध्यात्मिकता की राह पर लगना पड़ता है। जिससे वह अपनी पूर्वजन्म की यात्रा 
के, मार्ग को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस तरह मनुष्य अपने साथ अपनी एप्राण।्ब। 
(0१ में बहुत सारे १०००० लेकर आता है। यानी अपनी गर्भनाल में अपने नाल 
बहुत सारी स्मृति लेकर आता है। गर्भ से बाहर आकर मनुष्य जब अपनी नाभि पर, 
ध्यान लगाता है, तब उसका सोया हुआ १०००० फिर से बजने लगता है। इसलिए 
जब व्यक्ति किसी को, अपने मन की बात बताने लगता है। तो सुननेवाला कहता है, 
कि "इसने फिर से अपना [१००००१ चालू कर दिया।" यही [२०८०० का अर्थ है। 

35. उम्दा + ईद ८ उम्मीद - 

उम्मीदों को जिन्दा, रखने के लिए ही, उम्दा ईद मनाई जाती है। ईद को उम्दा मनाने के 
लिए, उम्दा कपड़े पहने जाते हैं, उम्दा पकवान बनाये जाते हैं, उम्दा कुर्बानी की जाती 
है, उम्दा दुआएँ माँगी जाती हैं, इसलिए ईद को, उम्दा से उम्दा मनाओ, और ज़िन्दगी 
में, कुछ भी हासिल करना हो, ज़िन्दगी में आगे बढ़ना हो तो, ईद को उम्दा तरीके से 
मनाते रहो, इससे ज़िन्दगी में, उम्मीद बनी रहेगी और ज़िन्दगी आगे बढ़ती रहेगी। 
36.उप+वासना "उपासना - 

वासना से ऊपर, उठने के लिए, उपवासना की जाती है | यही उपवासना, आगे 
चलकर, उपासना के नाम से, प्रचलित हो गई | उप + वासना 5 उपासना । और, 
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उपवासना का उच्चारण, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए, उपवासना में से ना को, 
विच्छेद कर दिया गया, तब केवल उपवास रह गया । उपवास + ना 5 उपवास | 
क्योंकि जब-जब, उपवास किया जाता है, तब-तब, वासना में नहीं उतरा जाता है। 
37. उपदेश + निषाद -उपनिषद - 

उपदेश निषाद के, उपनिषद कहलाते हैं। निषाद के द्वारा दिए गए, उपदेशों को ही 
उपनिषद कहते हैं। उपदेश + निषाद - उपनिषद | निषाद का अपभ्रंश निषद हो गया । 
जो नित्य शाद में रहे वह "निषाद" होता है| नित्य + शाद ८ निषाद । शाद ८ 
आनन्दित, प्रसन्‍न। निषाद के आनन्दित रहने का क्या कारण है ? यह जानने के लिए, 
हाथ जोड़ करके निषाद के, पास बैठना ही उपनिषद है । उन्हीं निषादराज की पुत्री 
सत्यवती के पुत्र, ब्रह्मृषि व्यास जी के पास, सभी निषाद लोग, ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए बैठते हैं। आज भी लोग, ब्रह्मृषि व्यास जी के द्वारा, लिखित शास्त्रों को पढ़कर, 
"ब्रह्म-आत्मा" का ज्ञान प्राप्त करते हैं। निषादराज की पुत्री सत्यवती से, जन्म लेने 
कारण, ब्रह्मृषि व्यास जी को ही "निषाद" कहा गया। और, निषाद रूपी ब्रह्मृषि व्यास 
जी के द्वारा, जिस ज्ञान का उपदेश किया गया, उसे ही "उपनिषद" कहते हैं। निषाद 
लोग नाव चलाते हैं, किन्तु जब बरसात का मौसम आता है, तब नाव चलाना रोक 
दिया जाता है। तब पूरे बरसात के मौसम में निषाद लोग ब्रह्मृषि व्यास जी के पास, 
आकर बैठ जाते थे, और ब्रह्मृषि व्यास जी के द्वारा उपदेशित, ज्ञान की बातें सुनते थे। 
इसे ही "उपविशत निषाद" से उपनिषद नाम मिला है। यानी "बैठे हुए निषाद" । 
उपविशत + निषाद - उपनिषद | उपविशत - बैठे हुए। उपदेश प्रारंभ करने के प्रथम 
दिन, सभी निषाद लोग, ब्रह्मृषि व्यास जी की पूजा करते थे। जिसे आजकल "व्यास 
पूर्णिमा" "गुरु पूर्णिमा" कहा जाता है। इसलिए हमेशा से ही किसी विद्वान से, नांव में 
बैठने का पैसा नहीं लिया जाता है। और बड़े बड़े जहाजों में भी तो, 5000975 को 
मुफ़्त में यात्रा करवाई जाती है। जिसे "3०७०।आ७॥9" कहा जाता है। $८॥0[्व + 
809 5 $0॥09५७॥9. उस $०॥09 के द्वारा, पूरी यात्रा के समय, 879 में, 
नियमित प्रातः एवं सायं, उपदेश दिया जाता है। इसलिए उसे $०॥०४४॥४9 कहा 
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जाता है। $॥9 में 5०000 को खोल देनेवाला ही, ०0०।४/ कहलाता है | लम्बी 
लम्बी समुद्री यात्राओं में, बड़े बड़े 500|975 इसी तरह से, $॥9 में खुले हुए 
$८॥०० में पढ़ाते हुए, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते थे । और उसके साथ 
उनके शिष्य भी होते थे, उन शिष्यों को भी 5०४0]%7979 मिली होती थी। इस तरह 
से 5॥9 को चलानेवाले, संभालनेवाले एवं $॥9 में यात्रा करनेवाले, 500]47 के 
द्वारा दिए गए ज्ञान को, प्राप्त करते थे । और $०॥०॥% का आदर सम्मान करते थे | 
तथा गंतव्य पर पहुंचने पर, 5000]9 को दक्षिणा भी देते थे । 5:॥0[99#79 की यह 
परम्परा, $9/9 एवं नांव चलानेवाले नाविकों, एवं निषादों की देन है। इसी तरह 
निषादों के द्वारा, सुनाया गया "उपनिषद" का ज्ञान, 5000] के माध्यम से, संपूर्ण 
विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित, तथा प्रचलित हुआ है। इसी "उपनिषद" के ब्रह्म एवं 
जीव के, ज्ञान के कारण, एक समय संपूर्ण विश्व में, भारत देश को "विश्व गुरु" के नाम 
से, सम्बोधित किया जाता था" | क्योंकि सम्पूर्ण विश्व, एक ही सिद्धांत पर सहमत है, 
और वह सिद्धांत है, "ब्रह्म एवं जीव" | इसलिए आदि शंकराचार्य ने भी जब, "ब्रह्म 
एवं जीव" के सिद्धांत का, प्रतिपादन किया, तब आदि शंकराचार्य को भी, "जंगदू 
गुरु" के नाम से, संबोधित किया गया । क्योंकि "ब्रह्म एवं जीव" सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में, 
एक जैसे हैं। जबकि "प्रकृति" अलग अलग ग्रह की, अलग अलग होती है। तथा 
उस प्रकृति के अनुसार, "माया" भी अलग अलग ग्रह की, अलग अलग होती है । 
माया - प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से, जीव के द्वारा निर्मित वस्तुएं। इस तरह से ब्रह्म, 
जीव, प्रकृति एवं माया के, सिद्धांत के अनुसार सम्पूर्ण विश्व, अपने अपने सिद्धांत को 
प्रतिपादित करता है । इसमें ब्रह्मृषि व्यास के द्वारा प्रतिपादित, निषादों को सुनाया 
गया, "उपनिषद" का सिद्धांत, संपूर्ण विश्व में आज भी मान्य है। इसी सिद्धांत को 
"[९॥09९67286 0० ५४४१0॥7" कहते हैं। जब ५/॥४० लोग 09 कहते हैं, उसे ही 
"५५०३४१०7०" कहते हैं। ए/॥४७ + $80 + 000 5 ५/5१0०7. ५५७४८ लोगों की 
पहचान "३»" है। क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि, "जो "३»" को जान लेता है, वह 
सभी को जान लेता है यानी जो ध्यान करते हुए, "३*" का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह 
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सभी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसको सभी का ज्ञान होता है, उसे "५४5०" कहते 
हैं। इसलिए ध्यान करो और, 079 का ज्ञान प्राप्त करके, ५४४३८ हो जाओ और, 
५५४४४१०० को प्राप्त करो। किन्तु ध्यान यानी ४८०१॥४४०॥ में, अवश्य बैठो । 

38, एवराणा + #0ल्‍॥ न एक - 

किसी भी ए॥०7 में, भर्ती के समय, एक 7०7॥ भरा जाता है, और, उसके बाद 
सबको एक, एगमाण7) पहनना पड़ता है | एग्रांणा + 70गा न एरागिया, 
एग्रंणा 5 संघ। 77७77 5 प्रपत्र इस प्रपत्र को भरने के बाद, वह उस संघ का हिस्सा, 
हो जाता है। 

39, उड़+ आन उड़ान - 

उड़ने की आन ही, उड़ान भरवाती है। उड़ + आन > उड़ान | जब व्यक्ति के आन पर, 
बात आ जाती है। तब व्यक्ति उड़ ही जाता है। यानी, जब व्यक्ति के भीतर, यह सोच 
आजाती हैकि, अबतो बात, आन पर आगई है। तब वह व्यक्ति, कोई भी कार्य कर 
जाता है। 

40. उत्ते+ जना ८ उत्तेजना - 

“उँ... तोय का पतो, तू तो उते हतोई ना । उते उत्ते जना हते ।” बस यही उत्ते जना ही, 
उत्तेजना बन गया | उत्ते + जना ८ उत्तेजना । जब भी कोई व्यक्ति, तैश में होता है, और 
अपनी उत्तेजना की, बात कहता है। तब वह व्यक्ति बहुत सारे, जनसमूह की बात 
करता है। इसीलिए व्यक्ति उत्तेजना हेतु, अधिक से अधिक जनसमूह को, लाने को 
कहता है| ज्यादा से ज्यादा जनसमूह की, उपस्थिति ही उत्तेजना पैदा करती है । 
क्योंकि अधिक संख्या में स्थित, लोगों के शरीर में से, निकलनेवाली गरम ऊर्जा, एक 
प्रकार का, गरम वलय बना देती है। अब जो भी व्यक्ति उस, गरम वलय में आ जाता 
है, वह व्यक्ति भी उत्तेजित हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति अपनी उत्तेजना को, प्रदर्शित 
करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों की, उपस्थिति की बात करते हैं। 

4. उखड़ना + जड़ उजड़ - 

जब जड़ों को उखाड़ लिया जाता है, तो वह स्थान उजड़ जाता है। 
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42. उद+ धरण ८ उद्धरण - 

उद में ही धरण होती है, यह धरण ही डिग जाती है, इसी डिगी हुई धरण को बैठाना 
पड़ता है। इसे नाभि का खिसकना भी कहते हैं। उद-उदर -पेट। 

43. उन+ मेष ८ उन्मेष - 

उनमेष की तरह चलना | देखो वह मेषें कैसे जा रही हैं, बस उन मेषों की तरह चलना 
है। एक मेष होती हैं, जिनके शरीर पर ऊन होती है और दूसरी तरह की मेषें वे होती हैं, 
जिनके शरीर से ऊन निकाल ली गई है। ऊन वाली मेषों की तरह चलना ही उन्मेष 
कहलाता है। क्योंकि बिना ऊन की मेषों को चलते हुए बहुत कम देखा गया। 

44. ऊन + चाय - ऊँचाई - ऊन और चाय की आवश्यकता जहाँ पड़े, उसे ऊँचाई 
बोलते हैं। ऊन + चाय - ऊँचाई | ऊन के बने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। चाय की 
प्याली शरीर को गर्म रखती है। 

45. ए) +वाद 5 अपवाद - 

ए9 जो होता है, उससे वाद नहीं किया जाता है, उसे ही अपवाद कहा जाता है। ए 
+ वाद 5 अपवाद । जो आपके ऊपर है, उससे वाद नहीं किया जाता है। उसको 
अपवाद की, श्रेणी में रखा जाता है। 

46. ऊपर + आसन "उपासना - 

जो उपासक उपासना करते हैं, उन उपासकों को अपना आसन, सभी आसनों से 
ऊपर रखना है। ऊपर + आसन - उपासना | इसीलिए उपासक जहां भी जाते हैं, वहां 
पर उपासकों का आसन, अन्य लोगों के आसन से, ऊपर होता है । उपासक की यही 
पहचान होती है। 

47.उम्र+दर+राज -उम्रदराज - 

उम्र की दर, राज होती है । इसलिए उम्र एक दराज की तरह होती है। उम्र + दर + राज 
 उम्रदराज | पुरानी फिल्मों में, एक टेबल होता था, जिसके एक दराज में, राज होते 
थे, और दूसरे दराज में पैसे होते थे। जब भी कोई, राज लेकर आता था तो, एक दराज 
से पैसे निकालकर, दे दिए जाते थे, और राज को दूसरे दराज में, रख दिया जाता था। 
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इसी प्रकार से, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उम्र में राज बढ़ते जाते हैं। और 
हर राज की एक दर होती है, इसलिए जो लोग प्रसिद्ध होते हैं, बह लोग अपने राज 
को, किसी पुस्तक में लिख देते हैं, या किसी फिल्म में फिल्मा लेते हैं, जिसके बदले में 
उनको, एक दर मिल जाती है। दर - कीमत | इसलिए जो लोग उम्रदराज होते हैं, 
उनके पास बहुत से राज हो ते हैं। उन राजों की ही दर होती है, जिसे वह पूरी उम्र अपने, 
दिल में छिपाकर रखते हैं। इसलिए किसी के राज जानने के लिए, उसके दिल को 
जीता जाता है, अगर दिल को जीत लिया तो, राज मिल जायेंगे। राज मिलने के बाद, 
राजनीति में आसानी हो जाती है, उन राजों के मिलने के बाद, फिर राजनी तिज्ञ अपनी 
नीति बनाता है, जिसे राजनीति कहते हैं। इसलिए जो लोग उम्रदराज लोगों का, दिल 
जीत लेते हैं, वह पूरी दुनिया को जीत लेते हैं | राज ८ पाणिा[970. 

48. उत्पन्न + शह ८उत्साह - किसी की शह पाकर ही, उत्पन्न होता है "उत्साह" । 
49. उतरता + रस 5 ए(९/४६ - जिसमें उतरता है पुरुष का रस, उसे कहते हैं, 
0॥/: 0५ ॥ ५ 

50. उत्तरीय - 

जो उत्तर देता है, उसे ही उत्तरीय पहनाया जाता है | उत्तरीय - बिना सिला हुआ वस््र, 
जो गुरु के द्वारा, अपने उत्तर देने वाले शिष्य को, ओढ़ाया जाता है। वह शिष्य, इसी 
वस्त्र को ओढ़कर, लोगों के प्रश्नों को उत्तर देने का, अधिकारी बन जाता है। दुनिया 
की सभी गुरु शिष्य परम्पराओं में, यह उत्तरीय ओढ़ाया जाता है, जिसे "चद्दर विधि" 
कहते हैं। जब गुरु को कोई उत्तर देनेवाला, शिष्य नहीं मिलता है, तब गुरुकी समाधि 
पर, लोग इसी उत्तरीय को ओढ़ाते हैं, और समाधि में स्थित गुरु से, समाधान का उत्तर 
पाते हैं। 

5. ऊपर + अध्ययन ८उपाध्याय - 

ऊपर की विद्या का जो अध्ययन, सिखाए वह "उपाध्याय" होता है| ऊपर + 
अध्ययन - उपाध्याय | ऊपर की विद्या यानी आसमानी विद्या | आसमानी विद्या 
यानी परमात्मा का ज्ञान। 
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52. उल्टी 5 (0प्रा। 00एा। - 

जिस दिन ख्त्री को उल्टी आती है, उसी दिन से, उस स्त्री के गर्भ की, उल्टी गिनती शुरू 
हो जाती है। इसे ही (०प्7700ए9/ कहते हैं। 

53. एए+ पर 5 एएफ़ुशः - 

ए9 जाना है तो, उसके पास "पर" होना चाहिए। तभी तो (799० जा सकते हैं। (9 
+पर - (99०. (979० - ऊपर | पर पंख | यानी ऊंची उड़ान भरने के लिए, पंख 
का होना आवश्यक है। जिसके पास पर होते हैं, उनको "परी" कहते हैं। परी अपने 
पंखों से उड़कर, जन्नत में जाती है। परी ७४2०, अप्सरा। 

54. उपरांत + हार 5 उपहार - 

उपरांत हार के उपहार लेकर जाते हैं, इसे ही उपहार कहते हैं। उपरांत + हार 5 उपहार 
। युद्ध के उपरांत, युद्ध में हारनेवाले लोग, युद्ध में जीतनेवाले के लिए, हार और वस्तु 
लेकर जाते हैं, वही उपहार कहलाते हैं। 

55. उप+सना 5उपासना - 

सना की उपासना की जाती है। उप+सना 5 उपासना । 

उप>-पास, नजदीक, कि ओर। 

सना >चमक, नूर, 0 प्रा4, आभा। 

$7॥ की आभा ही "सना" है। 

शिया + आभा > सना - 

यानी उपासना में बैठा व्यक्ति, जब यह प्रार्थना करता है कि, "मुझे अन्धकार से 
प्रकाश की ओर ले चलो" | तो इसे ही उपासना कहते हैं । यानी प्रकाश (सना) के 
पास, जाने से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। इसलिए इसे ही उपासना कहते हैं। क्योंकि 
सूर्य में ही आभा होती है, इसलिए सूर्य की उपासना, सबसे पहले की गई। अतः सबसे 
पहले मनुष्य ने, सना की उपासना की | इसलिए सना से सका नाम. "उपासना" पड़ 
गया। इसी से आगे चलकर, इसका नाम "सनातन" पड़ा। 

सना+तन सनातन - 
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इसलिए जिस किसी के तन में, आभा दिखाई देती है, उसी की उपासना होने लग 
जाती है। इसलिए जो लोग $फा की, आभा की उपासना करते हैं कि, "हमारे तन में 
भी सूर्य की आभा आए" | इसी कारण यह सनातन कहलाते हैं | इसलिए जो सना के 
उपासक हो ते हैं, वह उसी व्यक्ति को गुरु मानते हैं, जिस व्यक्ति के तन में सना होती है। 
यानी आभा होती है । चमक होती है। इसलिए व्यक्ति अपने तन को, चमकाने के 
लिए, भाँति-भाँति के उपाय करता है, जिससे उस व्यक्ति की उपासना होती रहे । 
इसलिए सनातन को मानने वाले लोग, तन को ज्यादा महत्त्व देते हैं। और अपने तन 
को आभान्वित रखने के लिए, भाँति-भाँति की साधनाएँ करते रहते हैं। जिसमें सबसे 
पहली साधना होती है "ब्रह्मचर्य" की । इसी ब्रह्मचर्य की साधना को, धर्म कहा गया 
है। इसलिए जो इस ब्रह्मचर्य रूपी धर्म की रक्षा करता है। बाद में यही ब्रह्मचर्य रूपी 
धर्म, उस साधक की रक्षा करता है | ब्रह्मचर्य - धर्म | इसलिए धर्म में ब्रह्मचर्य का बड़ा 
महत्त्व है। बिना ब्रह्मचर्य की रक्षा किये, धर्म की रक्षा करना असंभव है। इसलिए धर्म 
के रक्षक को, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना आवश्यक होता है। इसलिए धर्म की रक्षा में, 
ब्रह्मचारियों को लगाया जाता है। इसी ब्रह्मचर्य का दूसरा नाम हनुमान है। क्योंकि 
हनुमान जी ही धर्म के रक्षक हैं। और बिना हनुमान जी के, धर्म की रक्षा नहीं हो 
सकती है। यानी बिना ब्रह्मचर्य के, धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। जो भी धर्म अपने 
ब्रह्मचर्य की, रक्षा करना छोड़ देता है, उस धर्म का पतन हो जाता है। क्योंकि धर्म और 
ब्रह्मचर्य दोनों, एक दूसरे के सहारे चलते हैं। यानी धर्म का पालन ही ब्रह्मचर्य से होता 
है। इसलिए सना को सनातन रखना है, तो ब्रह्मचर्य रूपी धर्म की रक्षा करनी है, और 
हनुमान जी की तरह, अपने आपको ब्रह्मचारी बनाना है। जिससे धर्म रूपी ब्रह्मचर्य, 
सनातन की रक्षा करेगा। क्योंकि उसी के तन में सना (आभा) है, जिसके जिसके तन 
में, ब्रह्मचर्य रूपी धर्म है। इसलिए इसे "सनातन धर्म" कहते हैं। यानी ब्रह्मचर्य (धर्म) 
से जिससे तन में, सना (आभा) आ जाती है, उसे "सनातन धर्म" कहते हैं। यानी जो 
धर्म, ब्रह्मचर्य पर टिका है, वह धर्म ही, "सनातन धर्म" कहलाता है। 
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है $ 


. वशीयत - किसी को वश में करने के लिए उसके नाम की वसीयत की जाती है। 

2. 9/७७ + वश -विवश - 

५५७७ (जाल) में फँसा और वश में किया गया व्यक्ति, यह दोनों ही विवश होते हैं। 
3.वब+ऋत -वृत्ति - 

ऋतु ही वृत्त है। एक ऋतु आती है, हम उसके अनुसार चलते हैं। दूसरी ऋतु आती है, 
हम उसके अनुसार चलते हैं । पर एक प्रकार के लोग, योग के द्वारा इस वृत्ति का 
निरोध कर रहे हैं | प्राणायाम से सर्दी दूर करते हैं । दूसरे प्रकार के लोग संसाधन 
जुटाकर भोग करते हुए इस वृत्ति का निरोथ करते हैं। 4 .(!. लगाकर गर्मी दूर करते हैं। 
परंतु वृत्ति वैसे ही चलते ही रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पृथ्वी वृत्त 
में घूम रही है। 

4. व्याकुल - 

कुल वाले ही व्याकुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुल में पढ़ा है। उसका अनुभव 
जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। 

5.9/०८+ भक्त -विभक्त - 

ऐसी घोषणा की, गई की जो भक्त हैं कि, “वो अलग खड़े हो जाए” | यही से विभक्त 
करने की शुरुआत हुई। 

6.विश+ऐश + अण -विशेषण - 

विशेषण तीन लोगों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है - विषधर यानि भगवान 
शिव। ऐश्वर्यशाली यानि भगवान विष्णु | अन्नमय यानि भगवान ब्रह्मा । 

7. ९/६॥ + मरण -विस्मरण - 

जो किसी प्रकार की भी ५/5॥ लेकर मरता है, उसे कोई विस्मरण नहीं कर सकता है। 
इसीलिए जब कभी-भी उस तरह की ५/६॥ की बात होती है, तो मरनेवाले की याद 
स्वतः ही आ जाती है कि, “अरे उसकी भी यही ईच्छा थी” | इसीलिए न्यायलय में 
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फाँसी प्राप्त करनेवाले अपराधी की आखिरी ईच्छा पूछी जाती है कि, “मरने से पहले 
तुम्हारी कोई ५/४७॥ है” | यही है विस्मरण | 

8. बको +बोलरी ८ २०८0 प्रो - 

यह दोनों ही ७००४७०७% बनाते हैं | कोई कहता है, “बको क्‍या काम है”? कोई 
कहती है कि, “बोलरी क्या बात है” ? 

9.विष+लेश+ अणु-विश्लेषण - 

विष का लेशमात्र अणु। अंग्रेज जब चिकित्सा करते थे, तो वह सबसे पहले यह 
देखते थे, कि शरीर में विष का लेशमात्र अणु कौन-सा है ? जिसके अनुसार वो, उस 
विषका प्रतिरोधक उसको दे देते थे। 

0. ४५४० > वालिद - जिनके वालिद होते हैं, वही ४३॥० होते हैं। यही उनके 
लिए ५५०॥॥ एवं । 40 हो ते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं। 

4. ४००९ - 

जैसी ०८ खाएँगे वैसी ७०१०८० होगी । जैसा पानी पिएँगें वैसी वाणी होगी। 

2. व्यय + $0॥ > व्य्यसन - 

$07 के लिए व्यय करना ही व्ययसन है। जब लड़का खर्च करने लग जाता है। पिता 
को उसको खर्च देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। 

3. वर्चस्व - वर का ही वर्चस्व रहता है। 

[4, १४९८१+ ,46९/ 5८ ९४ शा।40/- 

जब मनुष्य को /०॥॥|४० पर रखा जाता है, तो उसका मतलब यही है कि, “वह 
जायेगा परंतु बाद में यही है "७807. 

5. श४८४॥ - जो विकट स्थिति में है, वह ५८४॥7 है। 

6. विल्वपत्र - 

विल्वपत्र ही बेल पत्र हैं, यानि 3» पत्र, यानि बेलपत्र चढ़ाने से आदमी को छश्षा 
(जमानत) मिल जाती है। 

47.वाम+ पायर ८ ९ 7 ए06 - 
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वामपंथी तान्त्रिक पूजा करते हैं, जो भूत-पिशाचों, चुड़ैलों-डायनों को सिद्धि करते हैं, 
वही ५्ा[॥० होते हैं। 

48. वटवृक्ष > 8 क्षा१ भा 76९९ - 

जैसे वटव॒क्ष होता है, वह अपनी शाखा नहीं बनाता है, वह सीधे जटा फैलाता है और 
उसकी जटा ही नीचे जमीन में जाकर जड़ बन जाती है, यानि वह वहीं से अपने लिए 
पानी लेने लगता है। ऐसे ही बनिया भी नई 9.0॥ नहीं खोलता, वह जड़ की तरह 
व्यापार करता है, वहीं से अपना लाभ कमाता है, इसीलिए उसे वटव॒क्ष कहते हैं। इसी 
पर ५७» 'का (लगाया गया है। 

9. वय+मन+ 8499 5 वयमनस्य - 

वय (शरीर) और मन का एक न होना ही वयमनस्य होता है। 

20. ५/०७४+ कार्य -विकार - 

५५८४४ के द्वारा किया गये कार्य में, विकार होता ही है। ए४०४।८+ कार्य - विकार। 
ए/८४/ कोई भी कार्य करे, उस कार्य में विकार रहता ही है। 

२४८४४८+ 0४४७॥ -विकास - 

५५८४८ के पास जब (४४७ आ जाता है, तब विकास अपने आप हो जाता है, 
५५८४॥८+ (४४॥ 5 विकास | इसलिए ५४८४६ हमेशा (४७॥ को, प्राप्त करने में लगा 
रहता है। (४४॥ की आमद रुकते ही, विकास रुक जाता है। और (७४॥ की आमद, 
आम लोगों की आमदनी में से, की जाती है। आम लोगों को मिलनेवाली, दमणी को 
"आमदनी" कहते हैं। आम + दमणी 5 आमदनी । 

१शा।+लाश - विलाश - 

किसी की लाश पर, किसी की ५/॥॥ पूरी होती है, उसे विलाश कहते हैं। ५७॥॥| + 
लाश > विलाश | जब किसी की लाश पड़ी हो, और उसकी 9५॥/॥ पढ़ी जा रही हो, 
तब उसकी ५/॥| से जिसको, सम्पत्ति मिलती है। उस मिलनेवाली सम्पत्ति से, उस 
व्यक्ति केजीवन में, विलाश आ ही जाता है। 

2. वित्त +रण-वितरण - 
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किसको कितना वित्त मिलना चाहिए, इसी वितरण के लिए ही तो रण होता है। 

22, शश्ा >वन-वन में जाने के लिए ५» बनाई जाती है। 

23, वीर + अजित -विराजित - 

जोववीर होता है, वही अजित होता है, यानि उसको जीता नहीं जा सकता है। 

24, ५/६$॥+ तार विस्तार - 

ए/४॥ और तार इन दोनों का विस्तार कितना ही कर लो, कम नहीं होता है। 

25. ५/६॥ + वास -विश्वास - 

किसी की ५/१७॥ (इच्छा) पूरी करो और उसमें वास करो, इस तरह आप किसी का 
विश्वास जीत सकते हो । लोग उसी का विश्वास करते हैं, जो उनकी ५/४७॥ को पूरी 
करता है, ७/४७॥ को पूरी करके वह उनमें वास करने लगते हैं। 

26. ५/०४८+ आश -विकास - 

५५८४८ की आशा को ही विकास कहते हैं, क्योंकि वह अपने से नहीं चल सकता है, 
तो सोचता है, कि रेलगाड़ी, बस, कार, हवाई जहाज आदि का विकास हो, जिससे 
वहचल-फिर सके। 

27.५५७०॥+ (ह०४ 5 वनचित - 

जो लोग जीतने के लिए (४०४ करते हैं, उसे वनचित कहते हैं, यानि वैसे तो जीतने 
केलिए चित किया जाता है किसी को, पर जब उसे चित करने के लिए (०४ किया 
जाता है, तो उसे वनचित कहते हैं | यानि उसे हर चीज से वंचित कर दिया जाता है 
और उसे जीत लिया जाता है, और फिर हारने वाले को वन में जाकर अपना चित 
लगाने को कह दिया जाता है। 

28. एशा।+ आस -विलास - 

जिसको दूसरे की सम्पत्ति मिलने की आस हो, वह विलासी जीवन व्यतीत करता है। 
29, विश्व+ अमित्र -विश्वामित्र - 

विश्व का जो अमित्र है, यानि विश्व में जिसकी किसी के साथ मित्रता नहीं है, वही 
'विश्वामित्र” है। 
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30. ४0०९४॥+0९ ८ ४०९९- 

५००० हमेशा [०० की तरह होती है, जैसे की जैसा पानी वैसी वाणी । तो [०७ पानी 
की ही बनती है और वह जब पेट में जाती है, तो वैसी ही ७०+०८ निकलती है। 

3. शांध्रा॥॥-वित्त ही ए॥धगा है। 

32. शांध्र नविजित - 

जिसको जीत लिया जाता है, उसी को ही ७४४ किया जाता है। 

33. विसर्जित - 

जिसे विष देकर मारा जाता है, उसे सजाकर, विसर्जित किया जाता है। 

34. विवाद +दास+पद -विवादास्पद - 

विवाद तभी शुरू होता है, जब कोई दास किसी महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर लेता है। 
35. व्यय+स+ आय > व्यवसाय - 

कोई व्यय करता है, तो किसी की आय होती है, यही व्यवसाय है। 

36. वर्ण +न > वर्णन - 

जिसका कोई वर्ण नहीं होता है, उसी का वर्णन किया जाता है, क्योंकि वर्ण वाले की 
तो सभी बातें पहले से पता होती हैं। 

37. शक्चशंणा - वर्जना - 

हर कोई नया /«४०॥ चाहता है | इसीलिए चीजों को नया रखने के लिए कुछ 
वर्जनाएँ होती हैं। 

38. व्यय +स + आय > व्यवसाय - 

कोई व्यय करता है, तो किसी की आय होती है, यही व्यवसाय है। 

39, वर्णन - वर्ण +न ८ 

जिसका कोई वर्ण नहीं होता है, उसी का वर्णन किया जाता है, समझाने के लिए कि, 
“वह कैसा आदमी है”। 

40. वेद +ना > वेदना - 

वेद (ज्ञान) का ना होना ही वेदना है। जब व्यक्ति यह सोचता है, काश मुझे इसका ज्ञान 
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होता, तो मैं यह कर लेता | बस यही वेदना है। 

4. वीर्य + रचित -विरचित - वीर्य के द्वारा जो रचा जाता है। 

42. ५/४४+ज्ञान-विज्ञान - ५७४ का ज्ञान ही तो विज्ञान है। 

43, छिल्लञा।(+ कुबेर नश््व्वाटण्फ्रश्शः- 

जो धनवान होते हैं, वह कनाडा क्यों जाते हैं ? क्योंकि वहाँ पर 99॥: हैं, जो कुबेर 
लोगों का धन जमा कर लेते हैं और उस धन की रक्षा करते हैं। इसी से वहाँ के एक 
शहरकानाम ५श्ञा००एएथ है। 

44. ४६७ -वजह - 

वीजा को वजह या जिसको बाद में वजा बोला गया | यानि आप किस वजह या वजा 
से यह देश छोड़कर हमारे देश में आना चाहते हैं। यह वजह या वजा ही फिर श5७ 
बनगई। 

45. १ 90]6 - 

बल की ही ५४४८ है। जब तक आपके पास बल है, तभी तक आपकी ५४|४८ है। 
इसलिए बल ही ७७।५७७।८ है। 

46. विदेश - 

जहाँ लोग ५५४४ ऐश के साथ रहते हैं, उसे विदेश कहते | सभी को यही लगता है कि, 
“विदेशी लोग बड़े ऐश में रहते हैं” | जिनके पास (४७॥ होता है, वही अमीर होते हैं। 
मीर लोग तो मीरासी होते हैं, गाते हैं, कमाते हैं। 

47. ५४८९८ा।०९-बख्क्षीन - 

जब किसी को बख्क्षा जाता है, तो उसे ४३००॥४ लगाई जाती है। 

48. व्यय + अर्थ - व्यर्थ - 

व्यय करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ की व्ववस्था जहाँ की जाती 
है, वह अर्थ व्यवस्था कहलाती है। किन्तु 7»॥॥ पर कभी कोई वस्तु व्यय नहीं होती 
है। क्योंकि 0७॥0॥ हर वस्तु को (२००५०० कर देती है। इसलिए 0७॥0॥ जितनी है, 
उतनी ही रहती है। 7॥॥ कभी व्यर्थ नहीं होती है। 
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49. वर्ण +माला - वर्णमाला - 

व्यक्ति को वर्ण एवं माला का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए । व्यक्ति किसी भी 
भाषा को बोलने-लिखनेवाला हो, उसे अपनी भाषा के वर्णों का प्रतिदिन अभ्यास 
करना चाहिए। जैसे हिन्दी के वर्ण "अ" से "ज्ञ" तक हैं। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने 
श्री गुरुदेव जी महाराज से प्राप्त "गुरु मन्त्र" की प्रतिदिन कम से कम एक माला तो 
फेरनी चाहिए। वर्णों के अभ्यास से शिक्षा एवं विद्या का संरक्षण होता है। गुरु मन्त्र की 
माला जपने से स्वयं का आध्यात्मिक विकास होता है | इसलिए वर्णमाला का 
अभ्यास प्रतिदिन करना अनिवार्य होना चाहिए। 

50. व्यथा- 

मनुष्य जब यहाँ-वहाँ व्यय करता है। और उसको सबको बताता फिरता है। यहाँ 
इसमें इतना व्यय किया था, वहाँ उसमें उतना व्यय किया था | व्यय किया था ही तो 
व्यय था यानि व्यथा है । यानि मनुष्य अपने द्वारा किये गए, खर्चे की चर्चा करता 
फिरता है, "कि तुझे ! क्‍या बताऊँ मैंने वहाँ कितना खर्चा किया था, सभी जानते हैं, 
मैंने पूरे खुल्ले हाथ खर्चा किया था" | इसी तरह मनुष्य अपने व्यय की व्यथा सबको 
बताता फिरता है। 

5. 9४७८+ चार - विचार - 

अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार से ही विचार किया जाता है । 
अंतःकरण यानि अंतःकर्ण यानि अन्दर के कान हैं | यह चार अन्दर के कान को 
अपनी-अपनी बात बताते हैं। मन मन्तव्य देता है। बुद्धि बौद्धिकता देती है। चित्त से 
चिंतन किया जाता है। अहंकार कार्य की अहमता दर्शाता है। इन चारों का उपयोग 
कर, जो व्यक्ति कार्य करता है, उसे विचारवान कहते हैं। 

52, विशेष+ चार > विचार - 

जहाँ चार लोग किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हैं, उसे विचार कहते हैं। इसमें चार 
लोगों के चार विचार होते हैं। 

53. वंश +शजर "८ वंशज - 
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वन, शजर से बनते हैं, जो वंश कहलाते हैं। शजर > पेड़ | किसी भी वंश में पेड़ उस 
वंश की, पहचान कराते हैं। 

54. व्यय+स+ आय > व्यवसाय - 

व्यय करो ऐसा कि, जिससे आय हो | व्यय + स + आय > व्यवसाय । व्यक्ति अपने 
श्रम का, व्यय करता है, श्रम करने से, व्यक्ति को आय होती है। यही व्यवसाय है। 
व्यक्ति अपने समय का, व्यय का करता है, व्यक्ति को उससे आय होती है। यही 
व्यवसाय है। व्यक्ति अपने हुनर का, व्यय करता है, हुनर का व्यय करने से, व्यक्ति को 
आय होती है। यही व्यवसाय है। आय से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, आय से व्यक्ति 
जीवित रहता है। इसलिये सभी का जी, वित्त में लगा रहता है। यही वित्त ही वित है। 
55. वैदेही चरित्र - 

ब्रह्मषि वाल्मीकि ने, "रामायण" का नाम, पहले, "वैदेही चरित्र" रखा था। यह बैदेही 
चरित्र, विदेह राजा जनक की पुत्री, वैदेही के नाम पर रखा था । बाद में ब्रह्म॒षि 
वाल्मीकि ने ब्रह्मृषि भारद्वाज के कहने पर वैदेही चरित्र का नाम बदलकर, रामायण 
रख दिया | ब्रह्मृषि वाल्मीकि के अनुसार, बैदेही ने बहुत कष्ट सहा था। पहले वनवास 
का कष्ट, बाद में भी, वनवास का कष्ट सहा था। इसलिए यह ग्रंथ, वैदेही के जीवन पर 
है। ब्रह्मृषि भारद्वाज का आना-जाना, अयोध्या के राज दरबार में था। 

56. वर+रत- ब्रत - 

7४8 करने के समय, जो 70०० खाया जाता है, उसे 785 77000 कहते हैं। ४8 
करते समय जो [7०70 होता है, उसे 85 ॥77०70 कहते हैं। वर को प्राप्त करने के 
लिए, जब रत रहते हैं, उसे ब्रत कहते हैं। वर + रत -ब्रत। 

57. एश/(ा+न+मर विनम्र - 

ए/॥ करनेवाला, नहीं मरता है। वही विनग्र कहलाता है। ए/॥+न+मर+-विनग्र। 
लोग उसी से विनग्रता से, पेश आते हैं, जो ५७॥॥ कर जाता है। जो हार जाता है, लोग 
उसकी तरफ, नजर भी नहीं फिराते हैं। 

58. वैरी + अंत ५ ब्वात्॑षा | - 
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ए५४7१०॥ (/070॥9 नामक वैरी का अंत होना चाहिए। बैरी + अंत 5 ५ क्वांधा., 

59, वर+तन >ब्रत - 

वर को तन के लिए, माँगा जाता है। वर की प्राप्ति के लिए, तन से व्रत रखा जाता है। 
वर + तन - ब्रत | ब्रत रखकर, जब भी कोई, कुछ माँगता है। तो वह अपने, तन के 
लिए ही, वर में माँगता है। जिसने भी वर माँगा है, वह वर तन के लिए ही, माँगा है। 

60. वीच+रण-विचरण - 

रण दे बीच, विचरण करना, किसी किसी को ही नसीब होता है । बीच + रण ८ 
विचरण। पर बात यह है कि, ५/॥०7 रण में, विचरण करना है। क्योंकि लोग रण दे 
बीच तें, २१०॥ कर जाते हैं। बीच + [२७७ 5 विचरण। 

6.विभाजन - विभक्त + भाजन ८ 

विभक्त करके ही, किसी का भाजन किया, जाता है। विभक्त + भाजन - विभाजन । 
जब कोई किसी का, भाजन करना चाहता है, तब वह उसको, विभक्त कर देता है। इस 
प्रकार विभक्त करके, वह उसका भाजन कर लेता है। यानी जब कोई बड़ी वस्तु, खाई 
जाती है, तब उस बड़ी वस्तु के टुकड़े, कर लिए जाते हैं। फिर टुकड़े-टुकड़े करके, उस 
बड़ी वस्तु को खाया जाता है। इस प्रकार के भाजन से, बचने के लिए, व्यक्ति भजन 
करता है। भजन करने से कोई उसका, विभाजन नहीं कर पाता है। भजन करनेवाला 
भक्त कहलाता है। किंतु जब कोई, विशेष भक्त हो जाता है, तब वह विशेष भक्त, 
विभक्त कर देता है। विशेष + भक्त - विभक्त | इसीलिए जब कोई, विशेष प्रकार से 
भजन करते हुए, भक्ति करे, तब समझ लेना चाहिए, यही विभक्त करेगा। और, भजन 
करनेवालों के, विभाजन का कारण बनेगा | इसीलिए, एक जैसा किया गया भजन, 
सभी में एकता लाता है और विशेष प्रकार से किया गया, भजन, विभाजन लेकर 
आता है। यानी जब कोई किसी की, प्रशंसा, विशेष रूप से करे, तब समझ जाना 
चाहिए, यह विशेष भक्त है। यह सभी को, किसी का भाजन बना देगा | इसीलिए 
विभाजन से बचने के लिए, सभी को एक ही प्रकार की, भजन पद्धति का, पालन 
करना चाहिए और विभाजन से बचे रहना चाहिए | यानी जो भजन, शास्त्र में लिखा 
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गया, उतना ही करना चाहिए और शाख्र में लिखी पद्धति के, अनुसार करना चाहिए । 
शास्त्र के अनुसार किया गया, भजन, किसी का भाजन, नहीं बनने देता है। भजन ८ 
माला जपना | भजन 5 /8५७ - इबादत - प्रार्थना 5 अरदास | भाजन 5 किसी 
को, गाजर मूली की तरह समझना। और, गाजर मूली की तरह, उसका उपयोग कर 
लेना। इसीलिए जिस किसी का भी, भजन करो, उसके शास्त्र के अनुसार भजन करो । 
62.वाद > वाद 

जब, वाद होता है, तब वाद, दवा का काम करता है, वाद - दवा | $४7+ वाद ८ 
संवाद | संवाद जोड़ने का काम करता है। विवाद विपरीत + वाद - विपरीत वाद, 
विवादकाम करता है। 

63. वेश + भूसा > वेशभूषा - 

भूसा के द्वारा बनाए गए वेश को वेशभूषा कहते हैं। 

64. ५४/०८+जय -विजय - 

“हम जीत गए”, ही विजय कहलाती है। ए/०+ जय - विजय | मिलकर जब सब 
है ॥ | करते हैं, उसे ॥॥॥॥/ 0५ कहते हैं। मिलकर + पु79 5 ५99५ । इसी मिलकर 
ग॒ःए करने पर जो जय प्राप्त होती है, उसे कहते हैं कि, “हम जीत गए” | हम 5 ५५८०. 
65. शशा।+लुप्त - विलुप्त - 

५॥॥॥ हमेशा लुप्त हो जाती है । जब भी कोई व्यक्ति अपनी ५७॥| बनाता है, तो वह 
ए/॥ हमेशा लुप्त हो जाती है। ए/॥| + लुप्त - विलुप्त । व्यक्ति के द्वारा की गई 
वसीयत, हमेशा लुप्त हो जाती है, फिर उस वसीयत को ढूँढ़ा जाता है। ऐसे ही व्यक्ति 
की एशं॥ ए०ए० भी लुप्त हो जाती है, और उस लुप्त हुई (५ ए०ण० को फिर से 
जगाया जाता है, यह कहकर कि, "तुमने ! यह प्रतिज्ञा ली थी, अब उस प्रतिज्ञा को 
पूरा करने का समय आ गया है" । जैसे कि भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन की शा॥ 
?०५७० को जगाया था। 

66. वर+दान >वरदान - 

देवताओं के द्वारा दिए गए वर एवं मनुष्यों के द्वारा दिए गए दान से ही यह संसार 
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चलता है। वर + दान > वरदान। वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है। दान 
की प्राप्ति के लिए पात्र बनना पड़ता है । इस तरह वरदान मिलता है । तपस्या 
आजकल कोई करता नहीं है, परंतु वर की चाह सबको है। पात्रता अर्जित कोई करता 
नहीं है, परंतु दान की चाह सबको है। 

67.विद्‌+ ध्यान +लय विद्यालय - 

ध्यान में जब लय लग जाती है, तब आप विद्‌ हो जाते हैं, इसी के लिए विद्यालय बने 
होते हैं, जो आपको ध्यान में लय होने से, विद्‌ करवाते हैं, विद्‌ + ध्यान + लय ८ 
विद्यालय | जिससे आप ध्यान में विद्‌ हो जाते हैं, और विद्या को प्राप्त कर लेते हैं । 
विद्‌ + ध्यान > विद्या । जितनी भी विद्याएं हैं, वह सब ध्यान में प्राप्त की गई हैं । 
इसीलिए विद्या को प्राप्त करना है, तो ध्यान लगाओ। 

68. वर +ज्ञान वर्ग - 

जब वरज्ञान के लिए मांगा जाता है, तब वह वर्ग कहलाता है। वर + ज्ञान > वर्ग । जब 
वर रण के लिए मांगा जाता है, तब वह वर्ण कहलाता है। वर+रण - वर्ण । इसलिए 
वर्गमें ज्ञान के आधार पर, वर्गीकरण किया जाता है। और वर्ण में रण के आधार पर, 
वर्णन किया जाता है | ज्ञान को प्राप्त करने से पहले, यह नहीं पूछा जाता है कि, "क्या 
तुम ज्ञान प्राप्त करोगे" ? किन्तु रण में जाने से पहले, यह अवश्य ही पूछा जाता है कि, 
"जो जो रण में जाना चाहता है, वह वह यह पान का बीड़ा उठा ले" । क्योंकि रण में 
शरीर के जाने का जोखिम है, इसलिए जो शरीर के जाने का, जोखिम उठाता है, वही 
रण में जाता है, और राणा कहलाता है। इस तरह यह वर्ण एवं वर्ग का अन्तर है। 

69, व्यवहार +करना >व्याकरण - 

व्यवहार करना जिससे आता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ऐसे तो शब्द एवं वाक्य कोई 
भी बना लेता है, किन्तु जब शब्द एवं वाक्यों को, एक उचित तरीके से बनाया जाता 
है, तब उसे व्यवहार करना कहते हैं | व्याकरण में शब्दों का उचित रूप से, संयोजन 
कर वाकक्‍्यों को बनाया जाता है और उन बने वाक्यों से व्यवहार किया जाता है। 
इसलिए जो शब्द एवं वाक्य, व्यवहार करने का कारण बनते हैं, वह व्याकरण 
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कहलाते हैं। 

70. वाष्प+ ईश्वर वापिस - 

वाष्पके माध्यम से ईश्वर अपना सब कुछ वापिस ले लेता है। वाष्प + ईश्वर वापिस | 
इसलिए वाष्प ही, ईश्वर के पास जाती है | वाष्प की ऊष्मा में आत्मा रहती है। इसलिए 
सब में से, वाष्प निकल निकलकर, ईश्वर के पास वापिस चली जाती है | वाष्प से ही 
97 बनती हैं। $॥7॥ से ही "3$])॥7/7४|" शब्द बना है। यानी ऐसा २08, 
जिससे $9॥7 निकलती है, उसको $97०४। कहते हैं | $9॥7 + शाप] ८ 
७] ०॥॥ 8 (११ :॥ 

7.वर+जीत - वर्जित - 

अगर आपको वर को जीतना है, तो आप ब्रत में, वर्जित वस्तुओं का उपयोग नहीं 
करो। वर +जीत - वर्जित जो व्यक्ति ब्रत में वर्जित वस्तुओं का, उपयोग नहीं करता 
है, उसी व्यक्ति का ब्रत पूरा होता है, और, वही व्यक्ति वर को जीत लेता है। 

72. विशेष + मान विमान - 

जिन्हें विशेष मान से बुलाया जाता है, उनको विमान से बुलाया जाता है। विशेष + 
मान -विमान। जिनका आव्हान किया जाता है, उनको बुलाने के लिए, वाहन भेजा 
जाता है। आओ + वाहन - आव्हान । जिनको गाड़ने के लिए बुलाया जाता है, 
उनको गाड़ी से बुलाया जाता है। गाड़+ आ गाड़ी | जिनको कार्य से बुलाया जाता 
है, उनको (. से बुलाया जाता है। ('7 - कार्य । जिनको दल में मिलाने के लिए, 
बुलायाजाता है, उन्हें पैदल बुलाया जाता है। पैर + दल > पैदल । 

73. वर+रत- व्रत - 

वरकी प्राप्ति के लिए, जो रत रहता है, उसे ही व्रत कहते हैं| वर + रत > ब्रत। कन्या के 
द्वारा वर की प्राप्ति के लिए, जो जो रत किया जाता है, वह सब व्रत कहलाता है ब्रत 
ऋतु के अनुसार किए जाते हैं, जब कन्या ऋतमति हो जाती है, तब कन्या के लिए, वर 
की तलाश प्रारंभ हो जाती है | तब कन्या उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, ऋतुकाल से 
ब्रत रखना प्रारंभ करती है। वर + ऋतु >ब्रत। कन्या को व्रत के समय में, एक तपस्वी 
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जैसा रहना होता है, इसलिए तपस्वियों का भोजन, रतालू एवं कंदमूल, व्रत में खाया 
जाता है। रतालू एवं कंदमूल का भोजन, वर की प्राप्ति तक कन्या में, कामवासना को 
उत्पन्न नहीं होने देता है। इसलिए कन्या को वर की प्राप्ति तक, तपस्वियों जैसा 
भोजन एवं, दिनचर्या अपनानी पड़ती है। क्योंकि ऋतुमति कन्या में, रति करने की 
मति आने लगती है। रति + मति > ऋतुमति | मति - बुद्धि । इसलिए कन्या को कहा 
जाता है कि, "रति मति करियो" | मति - नहीं । पृथ्वी की ऋतु एवं कन्या की ऋतु के 
अनुसार व्रत दो प्रकार के होते हैं । जब पृथ्वी की ऋतु बदलती है, तब पुरुष में रति 
करने की इच्छा, उत्पन्न होती है। किन्तु जिस पुरुष ने ्रत लिया हुआ, उस पुरुष को 
तपस्वी, जीवन जीना होता है | इसलिए व्रत में केवल, आलू खाया जाता है, जिसे 
रतालू कहते हैं। रत + आलू - रतालू। रतालू को कंदमूल भी कहते हैं, क्योंकि 
कंदमूल केवल, तपस्वियों के द्वारा ही खाए जाते हैं। क्योंकि तपस्वी, जीवन भर का 
ब्रत लेते हैं, इसलिए केवल रतालू ही खाते हैं। रतालू खाने से तपस्वियों का मन, ब्रह्म 
में लगा रहता है, इसलिए तपस्वियों को ब्राह्मण कहते हैं| ब्रह्म + मन - ब्राह्मण । 
तपस्वियों का मन ब्रह्म में लगने से, तपस्थियों को ब्रह्म ज्ञान होता है, इसलिए 
तपस्वियों को "ब्रह्मज्ञानी" कहते हैं। जिस प्रकार से भगवा कपड़ा, बाजार में बेच नहीं 
सकते हैं, उसी प्रकार से रतालू एवं कंदमूल भी, बाजार में नहीं बेच सकते हैं। क्योंकि 
जो भगवान की प्राप्ति में, लग जाते हैं, वह ही भगवा कपड़ा पहनते हैं| भगवा + वान 
- भगवान | इसलिए भगवा कपड़ा पहनने वाले को, लोग कहते हैं कि, "यह तो 
भगवान का आदमी है, इससे क्या पैसे लेना" | और तपस्वियों के लिए भोजन केवल, 
रतालू एवं कंदमूल है। सांसारिक लोग इन दोनो वस्तुओं का, उपयोग नहीं करते हैं, 
इसलिए इन दोनों वस्तुओं को, बाजार में नहीं बेचते हैं | यह दोनों वस्तुएं ब्रत करने 
वालों, भगवान को प्राप्त करने वालों एवं, तपस्या करने वालों के लिए छोड़ रखी हैं। 
इन दोनों वस्तुओं का बाजारीकरण, नहीं होता है। न ही खरीदा जाता है और, न ही 
बेचा जाता है। ईश ही वर देते हैं, इसलिए "ईश्वर" कहलाते हैं। ईश + वर ८ ईश्वर | 
इसलिए जो भी किसी को वर देता है, वह ही उसके लिए, "ईश्वर" हो जाता है। और 
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अपने ईश से, वर को प्राप्त करनेवाला, अपने ईश्वर के चरणों में, अपना शीश नवा देता 
है। प्रत्येक प्राणी का ईश्वर उसका धान है। ईश्वर + प्रणि + धान ८ ईश्वर प्रणिधान । 
धान ही तो अन्न है, और अन्न ही ब्रह्म है। धान से ही धन बना। धन को देकर धान 
खरीदते हैं। इसलिए सबके प्राण, धन में लगे रहते हैं। इसलिए धन को भी ईश्वर का, 
दर्जा मिला हुआ है। और धनी व्यक्ति का पता, धनिया से चलता है, क्योंकि धनी 
व्यक्ति के यहां पकी हुई, दाल, साग, सब्जी, भाजी में, ऊपर से धनिया पत्ती को डाला 
जाता है। यह दिखाने के लिए कि, वह धनी व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति धन को प्राप्त 
करने में, लग जाता है कि, धन को प्राप्त करके, ईश्वर को धन चढ़ा करके, लोगों में धान 
का दान देकर, ईश्वर से वर की प्राप्ति कर लेगा। किन्तु वर तो व्रत करने पर मिलता है, 
इसलिए जो जो वर, जिस जिस ईश्वर का ब्रत करने पर मिलता है, व्यक्ति उस उस ईश्वर 
काब्रत करके, उस उस ईश्वर से वर की प्राप्ति करता है। किन्तु प्राणी को अगर ईश्वर ही 
चाहिए, तो प्राणी को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से प्राणी को ईश्वर की, प्राप्ति हो 
जाती है। ईश्वर + प्रणि + ध्यान ८ ईश्वर प्रणि धान | इसलिए जो ईष्ट वर देता है, उसी 
को "वरिष्ठ" कहा जाता है। वर + ईष्ट - वरिष्ठ । इसलिए लोगों से कहा जाता है कि, 
"अपने अपने ईष्ट का ब्रत रखो, और अपने अपने ईष्ट से, वर की प्राप्ति करो" । ईष्ट तो 
४9५४ को कहा जाता है, (७४ को पूर्व कहा गया है, आपसे पूर्व जो जन्में, उन्हें पूर्वज 
कहा जाता है। पूर्व + जन्म - पूर्वज। तो आपके पूर्वज ही आपके ईड्ट हैं, अपने पूर्वजों 
के लिए ब्रत रखो, और अपने पूर्वजों से वर मांगो । अपने पूर्वजों के लिए, रोज़ सूरज 
ढलने के बाद, एक दीपक जलाकर उजियारा करो । इस तरह अपने पूर्वजों की पूजा 
करो । पूर्वजों + उजियारा > पूजा । और अपने पूर्वजों के लिए, उजियारी करते हुए 
पुजारी बन जाओ । पूर्वज + उजियारी > पुजारी । आपके पुरखे ही आपके ईश्वर हैं, 
यही पुरखे आपको वर देंगे। इन्हीं पुरखों के सान्निध्य में त्रत रखो | यही आपके व्रत 
को पूरा करेंगे। अपने अपने पुरखों के नाम का दीपक, रोज़ सूरज ढलने के बाद रोशन 
करो। आपके पुरखे ही, आपकी ज़िन्दगी को रोशन कर देंगे। 

74, शांहप्रल्‍/+ दिखाओ - ५6९० - 
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५5४४ दिखाओ से "५१6७०", शब्द बना है। 

75. विद्वान + द्रोह - विद्रोह - 

विद्वान के द्वारा किया गया द्रोह, विद्रोह कहलाता है। विद्वान + द्रोह - विद्रोह । जब 
किसी की रूह को, डराया जाता है, तब व्यक्ति जो करता है, उसे द्रोह कहते हैं। डर + 
रूह -द्रोह। जैसे - आचार्य चाणक्य का विद्रोह। 

76.विद्‌+ ध्यान विद्या - 

विद्हमेशा ध्यान से उपलब्ध होता है। विद्‌ + ध्यान - विद्या । विद्‌ - ज्ञान | विद्‌को 
ज्ञान कहते हैं। और ध्यान करने पर, ज्ञान की उपलब्धि होती है, इसी ज्ञान को विद्या 
कहते हैं। 

77.बौद्ध+ इक "बौद्ध - 

बौद्ध लोग जब एक हो जाते हैं, तब उन्हें "बौद्धिक" कहते हैं | बौद्ध + इक - बौद्ध | 
बुद्धि ही बुद्ध बनाती है, बुद्ध होने पर लोग, बौद्ध बन जाते हैं । बुद्धि वाले को मान 
मिलता है, और बुद्धि वाला दूसरे को, मान देता है बुद्धि + मान > बुद्धिमान । और 
बुद्धिमान की बात मानी जाती है, उसे बुद्धिमानी कहते हैं| बुद्धि + मानी > बुद्धिमानी 
। बुद्धिमानी इसी में है कि, बौद्ध लोग इक होकर रहें और बौद्धिक कहलाएं। बौद्धिक 
होना ही आजकल, सम्पदा माना जाता है | बौद्धिक सम्पदा 5 [70]6०पएरव 
शिक्‌थाप. इसलिए (7णाएपाल के बौद्धिकत्त्त को भी, "6 ,०टप४" कहते 
हैं। और (णाफएप्राश के 6०] की, ?70फछः से सभी वाकिफ हैं। क्योंकि 
आज का विश्व, [76] [,००८एर४ पर ही चल रहा है | [76] + [ठप] ८ 
[7000०0७०।. इसलिए (०एएा० का [6/, प्रे (णाफुपाल को इक करके 
रखता है। और बौद्ध भी सभी को इक करके रखते हैं। इसलिए बौद्धिक लोग हमेशा, 
इक होकर रहते हैं। बौद्धिक ८ क्‍॥0।0009/. 

78. विशेष + वाह >विवाह - 

विशेष रूप से जब लोग, यह बोलने लगें कि, "वाह ! क्या काम किया है" | तब उसे 
विवाह कहते हैं। विशेष + वाह - विवाह | विवाह में विशेष रूप से, वाह मिलती है। 
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यानी लोगबोलते हैं कि, "वाह ! यह तुमने बहुत अच्छा किया कि, शादी कर ली" | 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
है $ 


. १शाइ0ा - 

५५/॥॥ वाला $ऊ5 ही तो ५७5०४ है। यानि जिसमें आदमी अपनी वसीयत (५४॥॥) 
के अनुसार जिसको देता है, वह उसका 8०7 ही उसका ५/|5०॥ होता है। 

2. १/०१०ंगए - वेद के अनुसार शादी करना ५४०१० है। 

3.वर+क्रत+ अंत वृत्तांत - 

व्यक्ति तीन ही चीजों का तो वृत्तांत सुनना चाहता है| वर का यानि दूल्हे का - जब 
बारात द्वारे पर आती है और दूल्हा देखने दुल्हन की सहेलियां जाती हैं। दूल्हा देखकर 
वापसदुल्हन के पास आती हैं। तो दुल्हन उनसे वर (दूल्हे) के बारे में पूछती है। ऋत - 
जब ऋतु आती है, तो कवि लोग ऋतु का वर्णन कर, पूरा काव्य लिख डाल ते हैं। अंत 
- जब किसी का अंत हो जाता है, तो उसके पूरे जीवन के बारे में सुनाया जाता है। बस 
यही वृत्तांत का अर्थ है। 

4. ५५७७६॥ + ना वासना - जो ५/०७॥ नहीं होती है, वह वासना है। 

5. १शांटरश - 

क्रिकेट में जब कोई बाल को नहीं मार पाता था, तो वह विकट स्तिथि में आ जाता 
था, तो उसको ५/४८८० बोलते हैं। 

6. वरिष्ठ 5 शशतंड - 

वर की ५७४४ पर धागा बाँधकर एक रिश्ता बनाया जाता है, और जिसमें बर को 
वरिष्ठ बनाया जाता है। 

7. ५/८४६+ राल-विकराल - 

ए/८४( की ही राल निकलती है, यानि जो कमजोर होता है, उसी की लार निकलती 
है।यह लारनिकलने का मतलब है कि, उसका हृदय कमजोर हो रहा है। 

8. ५८०८८ + अल्प-विकल्प - 

५५४८०८८लोगों को अल्प मिलता है। जिससे उन्हें कोई विकल्प ढूँढना पड़ता है। 
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9. वर्चस्व - वर का ही वर्चस्व होता है। 

0. ऋण + कल ८ १५४शांगाद€ - 

ऋण लेने वाले व्यक्ति के चेहरे पर ए/४४॥0० जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि एक तो ऋण 
लेने की चिंता की लकीरें बार-बार आने से ५४+४॥06 (झुर्रियाँ) बन जाती हैं। दूसरी 
वह धन अभाव के कारण अच्छा खा-पी नहीं सकता, इसलिए जल्दी बूढ़ा हो जाता 
है और उसको ५/४४॥7० आ जाते हैं और वह ऋण वापस मांगने पर कहता है कि, 
“ऋण कल वापस करेगा यानि तुम्हारा ऋण कल चुका दूँगा”। 

. (७ +सीते 5 ५७ श्ॉ९- 

जाल जो सीता को फँसाने के लिए बुना गया, वह है ५/८७आ०. यानि जब रावण ने 
सीता को फंसाने के जो षडयंत्र बुना वह ५०८७० ही है। 

2. शा +नाश >विनाश - 

ए/॥॥ करने के लिए नाश करना पड़ता है, यानि जीतने के लिए नाश करना पड़ता है, 
यही विनाश कहलाता है। 

3.वित+रण-वितरण - 

वित्त के लिए ही तो रण होता है, यानि जब धन का बराबर वितरण नहीं होता है, तो 
फिर रण (युद्ध) होता है। 

]4. ४४०॥+ डर ८ १४०॥97त6/- 

जीतना अपने डर को, यही सबसे बड़ा ए/०॥१०- है, कि आप अपने डर को जीत लें। 
5. वह +7७6 ८ ५/॥०७। - वह जिसे खाया जाता है, वह है ए/॥८३. 

6. एशा। + आयात -"विलायत - 

५/।॥ करके किसी को आयात किया जाता है, वह है विलायत। 

47. ७७४४ + $&४9ए 5 ४४०7४॥ां]) - 

ए/» और $9 में जाने से पहले ए/०१४॥॥9 की जाती है। 

8. बाई + पर ८ १शफ्श'- 

परि के परों से ही ५७७० बना और परी फिर बाई बन गई, जो दूसरों के घरों में काम 
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करती है, यानि परी के परों को काट दो तो वह फिर उड़ नहीं सकती है, और हमेशा 
आदमी के पास रह जाती है, और आदमी फिर उसे बाई बना कर रख लेता है। 

9. वकार - कार से ही वकार है। किसी की इज्जत कार से ही होती है। 

20, वात + अर ८5 १४७३९ - 

वात को खतम करने वाला ही ए/»& है। पानी पीने से शरीर की वायु खतम हो जाती 
है। 

2.विनती - ५/॥॥ करनेवाले से ही विनती की जाती है। 

22.वह+हम >वहम - 

हम का होना ही वहम है, यानि लोगों को लगता है कि, “वह हमारे साथ हैं” | किंतु 
जबसमय आता है, तो उनका यह वहम टूट जाता है, यही वहम है। 

23. वाह-वाह-वाह-वाह कहकर किसी की हवा फैलाई जाती है। 

24. ५/०४८+ अल्प-विकल्प - 

५५८४८ (कमजोर) लोगों के पास अल्प (कम) होता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं 
होता है। 

25. ५७८+चार - विचार - 

जबचार लोग बैठ कर किसी पर अपने मत प्रदान करते हैं, उसे विचार कहते हैं। 

26. ५प्रा9 + रीत -विपरीत - 

जो लोग ५/॥॥9 जारी करते हैं, जो के रीत के विरुद्ध होते हैं, वही विपरीत होते हैं। 

27. ए(रांधा+ आई -विदाई - 

जब दुल्हन की विदाई होती है, तो वह अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर के 
ससुराल जाती है, तो ससुराल वाले पूछते हैं कि, “किसके साथ आई है ? क्या-क्या 
लाई है” ? बस यही विदाई है। 

28. ५/०॥+डर-८ ५४/०॥१७--डर पर ५/०॥ करना ही तो ५४०१७ है। 

29. वर्दी -वर देने वाले, वर्दी भी देते हैं। 

30. ५ भौ-वाक्‌ - 
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शाम के समय भोजन के बाद सभी घूमने जाते हैं, और साथ-साथ में बातें करते जाते 
हैं, उस समय की गई बातों को यानि वाक्‌ को अंग्रेजों ने १४७८ लिखा। 

3]. वाकिफ- 

५५था८करते-करते एक-दूसरे से बातें करते हैं, तो एक-दूसरे से वाकिफ हो जाते हैं। 
32, वाणी +जय - वाणिज्य - 

वाणी की जय ही वाणिज्य है यानि व्यापार में जो वाणी एक बार दे दी बस उसी को 
माना जाता है, उसी पर सौदा होता है। 

33. ५४/०॥७६४+ अंग विकलांग - 

जिसके अंग ५४०४६ हो ते हैं वही विकलांग होते हैं। 

34.वाई+की+पीढियाँ 5 शशात्त० ०१9 - 

जहाँ पर किसी की पीढियों का ज्ञान होता है, वह ५श9०१४० होता है। यानि जब 
कोई कहता है कि, “मैं तो वाई की पीढ़ियाँ तक को जानता हूँ”। 

35. ५५४क-+ में - ४४७४ - ५५४» में जाने के लिए गर्म होना पड़ता है। 

36. ४४९॥+ (0765 १ ९०0॥6 - 

ए/०॥का मतलब होता है अच्छे, ((०॥॥० का मतलब होता है आना, यानि जब कोई 
किसी के घर पर आता है तो उसको कहते हैं कि, “अच्छा किया आप हमारे यहाँ पर 
आए, आपका स्वागत है” | ए/०।००॥७ शब्द तमिल शब्द वणक्कम्‌ से बना है। 
जिसका अर्थ होता है स्वागत। यानि स्व + आगत। 

37. ५७०+ भाग -विभाग - 

जब किसी वस्तु के बहुत से दावेदार होते हैं। तो उसके भाग किए जाते, और सभी में 
बराबर बाँटे जाते हैं। तभी सभी कहते हैं कि, “हमारा भाग, हमारा भाग” यही है 
विभाग। 

38. एशा]+लक्षण -विलक्षण - 

आपको किसी के लक्षण जानने हैं, तो आप उसके नाम पर ५५७॥| कर दीजिए | उसके 
लक्षण प्रकट हो जाएंगे। वह आपको विलक्षण लगेगा। 
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39. बेवकूफ या ५/क्कूफ - 

५/७७ (7०7०) से ज्ञान प्राप्त करके अपने आपको ज्ञानी (80088०70) कहलाते 
हैं, वह ५/८७कूफ ही बेबकूफ होते हैं। 

40. बावन+ डर >बवंडर - 

एक वर्ष में बावन सप्ताह होते हैं। यह बावन सप्ताह कैसे बीतेंगे, यही डर सबको रहता 
है। सभी यही सोचते हैं, कि चलो यह साल तो जैसे-तैसे बीत गया, अब यह 
आनेवाला साल कैसे बीतेगा? यह बावन सप्ताह का डर ही बवंडर है। जो इस बवंडर 
को भली-भाँति पूरा कर लेता है, तो लोग आश्वर्यचकित होकर कहते हैं, "५४०४!!! 
/णावलापि!!! ५४०7॥8ए6 ०077]०८१॥7, यानिडरको ५/०४ करनेवाले को, 
लोग "५५०७!!! १/०॥१०" कहते हैं । इसलिए जब लोग इस बवंडर को पूरा कर 
लेते हैं, तो उत्सव मनाते हैं। लोग उसे नये वर्ष का (१०।८७/४४०॥ कहते हैं| जबकि 
जो वर्ष ठीक-ठाक गुजर गया है, उसकी प्रसन्नता है। इसलिए इस प्रसन्नता में बचा 
हुआ अन्न-पानी खा-पी जाते हैं, और फिर आगे के बावन सप्ताह के इंतजाम में जुट 
जाते हैं। यही बवंडर है। इसी बवंडर से सब बचना चाहते हैं, किन्तु बावन सप्ताह के 
डर से कोई नहीं बच सकता है। इसका एक ही उपाय है कि, बावन सप्ताह निकालने 
का इंतजाम कर लो | बावन के डर को जीत लो । ए/०॥०७ पैदा कर दो, 
ए/०॥0०॥॥ हो जाओ। अपने मन में बावन के डर का बवंडर मत फैलाओ। 

4. १४०70+शां॥2 5 १/०-ाताए - 

ए४०॥६ 5 7९. जो कार्य करता है, वही राजा होता है। इसलिए राजा को बहुत 
सारा कार्य करते रहना है। 

42. विम + अर्श - विमर्श - 

विम कहते हैं "आकाश" को | अर्श कहते हैं "सफाई" को । विमर्श यानि आकाश 
साफ। जैसे विमयान है। कालांतर में विमान हो गया। विम यानि आकाश | यान यानि 
गाड़ी । विमयान यानि आकाश का यान । विमयान से यह विमान हो गया, क्योंकि 
फिर विमयान में आनेवाले को विशेष मान मिलने लगा, तो धीरे-धीरे विशेष मान से 
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विमान हो गया । विमर्श यानि आकाश साफ | आकाश के साफ होने पर ही व्यक्ति 
विमर्श कर पाता है। कहीं-कहीं अर्श को आकाश भी कहते हैं। कहीं-कहीं ५४७॥॥ को 
साफ भी कहते हैं। दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि आकाश ही साफ रहता है और साफ ही 
आकाश होता है | विमर्श से उद्धुत एक शब्द है, "परामर्श" | परम + अर्श >परमरर्श 
परम यानि परमात्मा | अर्श यानि आकाश । परमात्मा जो आकाश पर रहता है, वही 
परमात्मा साफ होता है। तो जमीन पर जो व्यक्ति साफ हो उसी से परामर्श और विमर्श 
किया जाता है। यानि जो व्यक्ति बात को स्पष्ट तरीके से सुने, समझे और फिर बिना 
किसी लाग-लपेट के परामर्श दे । ऐसे आकाश जैसे साफ व्यक्ति से ही विमर्श और 
परामर्श करना चाहिए | यानि न समझ आनेवाली बात को किसी से कहना यह 
"विमर्श" है और किसी के द्वारा साफ-साफ बात समझाना, यह “परामर्श” है। 

43. एशनॉ० - जो ?2॥0 होता है, वही ५७-४० होता है। 

44. ५७४४ + यान - विज्ञान - 

विज्ञान दो वस्तुओं को प्रदान करता है। पहली ५७४४ और दूसरी यान | मनुष्य के बाल 
कभी नये नहीं आते हैं। इसलिए मनुष्य को युवा दिखने के लिए ५७४४ पहननी पड़ती 
है। यानि व्यक्ति बाहर से तो युवा दिखता, किन्तु भीतर से आयु बढ़ती जाती है। इसी 
का नाम ढोंग है। सत्य को छुपाना और असत्य को दिखाना | पुराना यान कभी काम 
नहीं आता है, इसलिए विज्ञान नया यान देता जाता है। विज्ञान नित नयी वस्तुएँ देता 
है, क्योंकि वैज्ञानिकता के दौर में, विज्ञान की पुरानी वस्तुएँ चल नहीं पाती हैं, धीरे- 
धीरे जंग खा जाती हैं और किसी काम नहीं आती हैं। 

45. ए/६॥+ ईष्ट - विशिष्ट - 

सभी की ईच्छाओं को उनके ईष्ट ही पूर्ण करते हैं, इसलिए वह विशिष्ट होते हैं। 

46. ५शा।+/५४९-विल्व - 

५/।॥ - ईच्छा, | ॥४०- जीना । जीने की ईच्छा सभी की है। विल्व पत्र द्वारा हम जीने 
की ईच्छा प्रकट करते हैं । विल्व हमें जीवन जीने के लिए एश॥ ए०ए० देता है | 
जिससे जीवन जीने की ईच्छा बनी रहे ओर जो हमारे को ५५] 707४७ प्रदान करें 
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और हमें जीवन दे, वह है विल्व पत्र । 

47.वह+क्रक्ष वक्ष - 

वृक्ष वह जो क्रक्ष है। जिस पेड़ पर कक्ष (रीछ, भालू) चड़ जाता है, उस पेड़ को वृक्ष 
कहते हैं। वर +ईक्ष - वृक्ष, जिस पेड़ से वर मिलने की ईच्छा पूरी होती है, उस पेड़ को 
वृक्ष कहते हैं। यानि जिस पेड़ की परिक्रमा करके, पेड़ को धागा बाँधा जाता है, और 
फिर उस पेड़ से वर प्राप्ति की ईच्छा माँगी जाती है, उस पेड़ को वृक्ष कहते हैं। जैसे 
पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आँवले का वृक्ष आदि । या फिर फर का वृक्ष जिसे 
(॥787795 ]7०० कहते हैं। वर कहते हैं शक्ति को, ताकत को, ए०ए०- को यानि - 
पा+वर 5 परमात्मा से वर को पाना । परमात्मा जब शक्ति देगा तो 70० आ ही 
जाएगी | वृक्ष की खासियत होती है कि, आप वृक्ष में पानी डालो, पानी यानि प20 
तो वृक्ष पज्कठ02थभा रख लेता है, और 00 ९४१०॥| हमें दे देता है। वृक्ष पानी में से 
(>ण््र्णा को निकालने का प्राकृतिक माध्यम है। 07ण्॒टणा ही ए70फछा है। जो 
परमात्मा वृक्ष के माध्यम से सभी प्राणियों को प्रदान करता है। 

48. ५४$१०॥ (बुद्धिमत्ता) ॥0 ९7090०१2८ (ज्ञान) - 

५५१४०+ 007 5 ५७४१००. एक ५/४० व्यक्ति में 9077 (निर्णय) करने की शक्ति 
होती है । [)07 एक $9०८०४७॥ शब्द है, जिसका अर्थ है निर्णय | इसलिए जब 
आपने निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर ली, तो उसे ज्ञान कहा जाता है | [(#0ए + 
[,262९5१९॥09]९6726. ७709 का अर्थ है समझना। [.८6826 का अर्थ है सीमा। 
जब आप अपनी सीमाओं को समझते हैं, तो इसे [70५००९८० कहा जाता है। एक 
ए/४४० व्यक्ति, अपनी सीमा को जानकर ही निर्णय लेता है, यही ए/80०॥ और 
[709७०१९० की पहचान है। 

49. २९६६+ लिंग 5 ५५९ 8४77 - 

जो व्यक्ति अपने लिंग को (२०४ देता है, वही ए//०४772 कर सकता है | पहलवान 
का ब्रह्मचारी होना सबसे प्रथम एवं आवश्यक नियम है। 

50, १शा।€+6थ 5 शशल्या - 
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५७/॥०७ में प्०४४ होती है, इसलिए ५/॥८४ को खाते ही शरीर में, गर्मी महसूस होती 
है। इसलिए ५/॥०४ को सड़ाकर शराब बनाई जाती है, जिसे ५/॥॥० कहते हैं। 
५/॥०४ को खाया नहीं जाता है, इसलिए जब कोई अंग्रेजी ए/॥०४॥ को देखता है, 
तो कहता है ५०७० ४० 7]75 ? यानि, ए/॥०+ ४७5 ए/॥०४. 

5. एशा।+ आयत-विलायत - 

ईसाई धर्म में, ईच्छा की प्राप्ति के लिए, ५/॥|| की जाती है। ईस्लाम धर्म में, ईच्छा की 
प्राप्ति के लिए, दुआ की आयत होती हैं | इसलिए इन दोनों का जुड़ाव, ५७॥| + 
आयत - विलायत है| अगर विलायत में यति को, और जोड़ दिया जाए तो, 
विलायत + यति 5 विलायती, हो जाता है | यति यानी यत्न करने में, अति 
करनेवाला। अर्थात पूर्ण परिश्रम करनेवाला | हिन्दू धर्म में, ईच्छा की प्राप्ति के लिए, 
स्तुति का प्रावधान है। अपने स्तर से ऊपर जो, होता है, उसकी स्तुति की जाती है। 
जिससे वह प्रसन्‍न होता है, और इच्छित ईच्छा को पूर्ण करता है। 

52. १४०7 +।€79 5 १४०ााताए - 

यहीं से अहंकार की, यात्रा प्रारंभ होती है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से 
मोह, मोह से अहंकार और अहंकार विनाश का कारण है | तो उस काम को क्‍यों 
किया जाए, जो विनाश का कारण बने। क्योंकि कहनेवाला, आपकी क्षमता जानता 
है कि, आप यह काम, कर सकते हैं कि नहीं, और, अपनी क्षमता से अधिक, किया 
जानेवाला काम, हमेशा बोझ ही बन जाता है। हाँ काम के स्थान पर, कर्म या फिर 
कार्य का नाम, दिया जाए, तब कर्म को धर्म के साथ, किया जाता है। कर्म का फल भी 
प्राप्त होता है। कार्य को ए/०7८ भी कहा जाता है, फिर ४०7६८ ही (॥7९ भी बना देता 
है। इसलिए ५४०१८ + (78 5 ५४/०7॥८॥९. काम तो मनुष्य का, सबसे बड़ा शत्रु है। 
काम की यात्रा अहंकार तक है, इसलिए, अहम से जो भी कार्य किया जाता है, या जो 
भी कार्य अहम होता है, वह अहंकार को जन्म देता है, और, अहंकारी व्यक्ति किसी 
का, साथ नहीं लेता है, सारे कार्य अकेले ही करता है, अहंकार से ग्रसित होता जाता 
है, आखिर में उसका, हश्र रावण की तरह होता है, क्योंकि काम से बचने के लिए राम 
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काही उपयोग किया जाता है। 

53. ५/४६॥ + अर्जन - विसर्जन - 

५/४४ का अर्जन करने के बाद, विसर्जन कर दिया जाता है। 

54. वाम + मन >वामन - 

वाम मन का हो जाना ही, वामन होता है। वाम + मन - वामन | वाम मन तभी होता 
है, जब वाम की वस्तुओं का, सेवन करता है | वाम के पंच मकार में, मदिरा भी एक 
मकार है। मदिरा का सेवन, 7९८४ में किया जाता है। मदिरापान करते ही, व्यक्ति में 
बल आ जाता है। जिसके कारण, व्यक्ति बलि कहलाता है। मदिरा के पहले ९८९ 
का, सेवन करते ही, व्यक्ति का शरीर, एक पग के सहारे, चलता है। मदिरा के दसरे 
९८४ का, सेवन करते ही, व्यक्ति के दोनों पग, हवा में चलने लगते हैं, उसे ऐसा लगता 
है, वह आकाश में, उड़ रहा है। मदिरा के तीसरे 7८४ का, सेवन करते ही, मदिरा 
व्यक्ति के, सिरपर चढ़ जाती है, तब व्यक्ति बहकी-बहकी, बातें करता है, और पूछता 
है, तीसरा पग कहाँ रखूँ। क्योंकि मदिरापान के, पश्चात उसे जमीन, नहीं दिखाई देती 
है। जिसके कारण व्यक्ति, जमीन पर गिर जाता है। और व्यक्ति का पूरा, पतन हो 
जाता है। जिसे पत ७॥| कहते हैं। पत + ७] - पाताल | फिर उस व्यक्ति की, पत्नी 
ही, उस व्यक्ति को, मुख्य जीवन में, पुन: लेकर आती है। 

55. ५५६॥ + मरण -विस्मरण - 

५४७ जो पूछी जाती है, मरण के समय, वही विस्मरण कहलाती है। ५७४$॥ + मरण 
>विस्मरण । मृत्युदंड देते समय, आखिरी ए/७॥ पूछी जाती है। सामान्य सामाजिक 
स्थिति में, आदमी जब मरण अवस्था पर होता है। तब मरता हुआ आदमी कहता है 
कि, "मेरी यह ईचचछा है कि, मैं इसका व्याह देखकर मरँ" | तो इन दो परिस्थितियों में, 
व्यक्तिजो ५/४४॥ करता है। वह ५/३६॥ कभी भी, विस्मरण नहीं होती हैं। 

56. ५/६॥ + ऐश -विशेष - 

जो अपनी ५/४४॥ अनुसार ऐश करती है, वह विशेष कहलाती है। 

57. वध + ध्येय - बाध्य - 


667 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


668 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


वध करना जिसका ध्येय हो, वह बाध्य है। वध + ध्येय - बाध्य | जब किसी को कहा 
जाए कि "उस व्यक्ति का वध कर दो, अगर नहीं किया तो, तुम्हारा वध कर दिया 
जाएगा"। और उस व्यक्ति का वध करने पर भी, उस वध करनेवाले का वध होता है, 
तो उसे बाध्य कहते है। जैसे - रावण ने मारीच से कहा था। अगर मारीच स्वर्ण मृग 
नहीं बनता तो, रावण के हाथों मारा जाता। और स्वर्ण मृग बनने पर भगवान राम के 
हाथों मारा गया। 

58. विचार + धारा विचारधारा - 

विचार एवं धारा यह दोनों एक समान ही हैं। विचार + धारा - विचारधारा विचार में 
शब्दों के वाक्य निरंतर चलते रहते हैं, धारा में पानी का बहाव, निरंतर चलता रहता 
है, पानी की निरंतरता को बाँध से रोककर, विद्युत पैदा की जाती है, पानी को नियंत्रित 
तरीक़े से छोड़ा जाता है। विचार की निरंतरता को ध्यान से रोककर, वाष्पीभूत कर 
दिया जाता है। इस तरह विचार शरीर के छिद्रों से पसीना बनकर बाहर निकल जाता 
है। ध्यान करने से धीरे-धीरे विचार का आना बंद हो जाता है। 

59, एश + नष्ट -विनष्ट - 

अगर आपको 9५४ करना है, तो आपको दूसरे को नष्ट करना होगा। यानी शा 
करनेवाला दूसरे को नष्ट कर देता है, यही विनष्ट कहलता है। 

60. शशा। + लीन -विलीन - 

५५ का लीन हो जाना ही, विलीन होता है। ५/॥॥| + लीन 5 विलीन । यानी 
इच्छाओं का समाप्त हो जाना ही विलीन होता है । किन्तु आजकल सबकी ए्ा 
यही है कि, वहा 6€क्का हो जाए ॥ 

6. विशेष + प्रज्ञावान -विप्र - जो विशेष प्रज्ञावान होता है, वह विप्र होता है। 
62. ७७४६॥ + धास - विश्वास - 

५/४॥ को अपनी श्रास में रखो, तो विश्वास बढ़ता जाता है। ५७४४॥ + श्वास ८ 
विश्वास। ५/४४॥ ८इच्छा। चाहे वह ५५७) संसार की वस्तु को, प्राप्त करने की हो, या 
वह ५/४॥ परमात्मा के आनंद को, प्राप्त करने की हो। आने और जाने वाली, प्रत्येक 
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श्वास में, अपनी ए७४७॥ को जोड़ दो, ५/४॥ एवं श्वास के इसी जोड़ को, योग कहते हैं। 
क्योंकि केवल श्वास ही है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। और व्यक्ति की ५७४॥ को, 
परमात्मा तक पहुंचाती है। क्योंकि वह श्वास ही है जो परमात्मा से, हमारे शरीर में 
आती है, और हमारे शरीर से परमात्मा में जाती है। प्रत्येक ध्रास के साथ आपकी 
५५४७, परमात्मा तक पहुंचती जाएगी, और परमात्मा आपकी ५/४४॥ को, पूरी 
करता जाएगा। और परमात्मा में आपका विश्वास, बढ़ता जाएगा। 

63. ५/श॥+ लम्बी >विलम्ब - 

५/॥ जब लम्बी हो जाती है, तब विलम्ब हो ही जाता है। ५/॥।| + लम्बी - विलम्ब 
। ५७॥॥ - इच्छा | भगवान के मंदिर में देवता के सामने, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं 
को, कहना प्रारंभ करता है, तब विलम्ब हो ही जाता है। 

64. ए/ं६॥+ईष्ट -विशिष्ट - 

सभी की ५/७॥ को, उनके ईष्ट ही पूर्ण करते हैं, इसलिए ईशष्ट ही विशिष्ट होते हैं । 
५/४॥+ईष्ट-विशिष्ट। किन्तु जो ७/४॥ मांगते हैं, वह शिष्ट होते हैं। ५/5॥ + शिष्ट 
- विशिष्ट । और शिष्ट होने के लिए, शिष्य होना आवश्यक है। क्योंकि, अशिष्ट को 
तो &5४४४४7०० बनाया जाता है। अ+ शिष्ट + [७॥5० 5 ७५७४5(४॥०८०. जो शिष्ट 
नहीं होते हैं, और [७॥5० कर देते हैं, वही ७५५३5४॥०० होते हैं। इसलिए शिष्ट बनने 
के लिए, पहले शिष्य बनो, फिर ५/४७॥ मांगो उनसे जो, आपके लिए विशेष है। 
५/|४॥ + ईश्वर - विशेष | जो आपकी ५/७॥ को पूरा करते हैं, बह आपके लिए 
विशेष होते हैं। क्योंकि वह आपकी ५/१७॥ को पूरा करते हैं, जिससे आप ऐशवर्य को 
प्राप्त करते हैं। ए७5॥ + ऐश्वर्य - विशेष | ऐश को वरण करना ही ऐश्वर्य है। ऐश + 
वरण--ऐश्वर्य। वर एवं रण से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वरण + रत > ब्रत । वर को प्राप्त 
करने के लिए, तपस्या की जाती है, जिसे व्रत कहते हैं । वर + रत > ब्रत । जब कोई 
ब्रत लेता है, तब वह यह व्रत लेता है कि, "जब तक मुझे वर नहीं मिल जाता है, तब 
तक मैं रति नहीं करूँगा" | तो ब्रत को करनेवाला व्यक्ति, जब तक व्रत में रहता है, तब 
तक रति नहीं करता है । इसलिए रति न करने के ब्रत का, पालन करनेवाला व्यक्ति, 
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[7२0॥ कर जाता है। इसलिए इसे वरण कहते हैं। जहाँ ब्रत को पालन करने वाला 
व्यक्ति रहता है, उसे अरण्य कहते हैं। अ + रण्य 5 अरण्य | अरण्य यानी (पा न 
करनेवाला स्थान यानी जहाँ से वह २४४ नहीं कर सकता है। इसलिए यह शब्द बना 
"वरण्य" | ब्रत+ अरण्य - अरण्य | जिसका अर्थ होता है, त्रत का पालन करना है तो, 
अरण्य में रहो, जहाँ पर रति न कर सको, न ही जहाँ से १०४ कर सको । दूसरी बात 
/७॥ को लगाने वाला ही, ऐशवर्य को पाता है। इसलिए रति को नहीं करने का, व्रत 
का पालन करनेवाला व्यक्ति अपने शरीर पर ७8॥ लगाता है। ७8॥ - राख ८ भस्म। 
इसलिए जो जो लोग भी व्रत का पालन करते हैं, उन उन के शरीर पर ७४॥ लगी होती 
है, चाहे वह ७४॥ परे शरीर पर लगी हो, या केवल उनके माथे पर लगी हो। ७४॥ को 
शरीर पर लगाना, ब्रत को पालन करने वाले व्यक्ति की, पहचान बताती है। इसलिए 
माथे पर या, अपने शरीर पर वही व्यक्ति, ७5॥ लगाते हैं, जो रती नहीं करने का व्रत 
लेते हैं। और एक बात, ५/४॥ को पूरा करनेवाले, ईष्ट की दिशा 788 है, इसलिए 
इनका नाम "ईष्ट" है। तो 788 दिशा में अपने ईष्ट से, ए/६॥ मांगो, आपकी ए॥5॥ 
आपके विशिष्ट पूरी करेंगे। 

65. ५७८४८+कल+ अंग-विकलांग - 

ए/८४/ व्यक्ति को कल का, अंग लगाया जाता है, उसे विकलांग बोला जाता है| 
ए/८४८+कल+ अंग -विकलांग। कल ८ ]४०॥४॥॥९. 

66. ए/८ब्रात+ता ॥ , 5 शशा। - 

जब व्यक्ति 7००४४ और] ॥ होता है, तब व्यक्ति अपनी ए/॥| कहता है। ए/८७४॥८+ 
पर, 5 एञ. ५४८३६ एवं तर. व्यक्ति से, सभी यह पूछते हैं कि, “आपकी क्‍या 
इच्छा है ? आपको क्या चाहिए, बताईये हम लेकर आते हैं” | तो ए/८४६ एवं ॥, 
व्यक्ति, जिस व्यक्ति से अपनी इच्छा कहता है, उसे ५/॥॥ कहते हैं। 

67. ५७४६॥ + धास - विश्वास - 

आपकी ५७४४ को आपके श्वास में रखो, आपका विश्वास बढ़ता ही जाएगा। 

68. ५७४ +घन -विध्न - 


“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


(५५४ जब घना हो जाता है, तब विघ्न आ ही जाता है। ५/४ के घने बालों को 
देखकर, लोग उस पर घन मार देते हैं, और विघ्न आ जाता है। इसलिए निर्विघ्न कार्य 
केलिए, ५७४४ को उतार दिया जाता है। 

69. एथा+५शशंक्रा > शा शांड्ा - 

९५८॥ से ५/७॥ माँगी जाती है। ए४५०॥ + ५श६॥ 5 ए४०॥ ५/४५॥. पहले जमाने में 
युरोप में, ५४७०॥ में चाँदी और ताँबे के,सिक्के डाले जाते थे और, ए/८॥ से एड 
माँगी जाती थी। चाँदी और ताँबे के सिक्कों से, १४७८॥ में पड़ा हुआ जल, शुद्ध हो 
जाता था। और, बाद में यह सिक्के ५४०॥ में से, निकाल लिये जाते थे। इससे ए८॥ 
से जल निकालने वाले, व्यक्ति से [४४ भी मिल जाता था| इसलिए लोगों से जल 
का, ॥४5 हासिल करने के लिए, यह कहा गया कि, "५७८॥ में सिक्के डालो और, 
अपनी ५/४७॥ को पूरा करो" | तो लोग ५४७॥ में सिक्के डालते थे, और अपनी 
५५१७॥ माँगते थे। इसी से तब से यह, "१/७॥ ५/५४॥४॥8" शब्द चल पड़ा | दरअसल 
यह ५७४७, ५/०॥ से नहीं माँगी जाती है। यह ५/५॥ तो माँगी जाती है, ५४०। में पड़े 
हुए "जल" से | इसी तरह का चलन, नदी के लिए भी था। जब नौका से नदी पार करते 
थे, तब नदी में भी सिक्का डाल देते थे, और नदी से अपनी ईच्छा माँगते थे। आज भी 
जब नदी के ऊपर से, निकलते हैं तो, नदी में सिक्का डालकर, नदी से अपनी ईच्छा 
को, माँगते हैं। दरअसल यह नदी में स्थित, जल देवता वरुण से, अपनी इच्छाएँ 
माँगते हैं। इसलिए ए५/८॥, नदी, तालाब, बावड़ी, फव्वारों में सिक्का डालते हैं और, 
अपनी ५/5॥०४ माँगते हैं। यानी इस तरह से यह शब्द बना, "ए6॥ ए/58०५४", 

70. ५/६४॥ +ठान - विष्ठा - 

व्यक्ति की /४॥ और ठान, यह दोनों ही व्यक्ति की, विष्ठा में होती हैं। ए/४5॥ + ठान 
- विष्ठा | यानी व्यक्ति ने क्या ५/४॥ माँगी है ?, और व्यक्ति ने क्या ठान रखी है ?, यह 
दोनों ही व्यक्ति की विष्टा में होती हैं। किन्तु ॥ल्तवात्व 0?06580 में, व्यक्ति की 
विष्ठा की जाँच, इसलिए की जाती है कि, व्यक्ति को क्‍या विष दिया जा रहा है, या 
दिया गया था | विष + था - विष्ठा । व्यक्ति को दिया गया विष, व्यक्ति की विष्ठा में 
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ठहर जाता है, और व्यक्ति की विष्ठा की जाँच करने पर, पता चल जाता है कि, व्यक्ति 
को विष दिया गया है कि नहीं | इसलिए विष की जाँच करने के लिए, व्यक्ति की विष्ठा 
की जाँच की जाती है। 

7.विलक्षण + ग्रह - विग्रह - 

विलक्षण ग्रह ही विग्रह कहलाता है। विलक्षण + ग्रह > विग्रह। जिस किसी के जब 
विलक्षण ग्रह होते हैं, तब उसको विग्रह कहते हैं। क्योंकि जब किसी की ५७॥॥ 
उसके, लक्षण बता देते हैं, उसे ही विलक्षण कहते हैं। 

१शा।+लक्षण -विलक्षण - 

यानि जब किसी के लक्षण से, उसकी ५॥॥॥ के बारे में पता चलता है, उसे विलक्षण 
कहते हैं। इसलिए उसकी ५५॥॥ और, उसके लक्षण को, देखने के लिए, उसके ग्रह 
देखे हैं। जब उसकी ५/॥| और लक्षण को, ग्रह बताते हैं। तब उसे विलक्षण कहते हैं। 
इसी विलक्षण ग्रह को विग्रह कहते हैं। 
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.ज़ेर+05- ऋश-05 - 

जब आदमी किसी के 05 को देखता है, तो आदमी सोचता है, "काश ! ऐसा 05% 
मेरा पास भी होता" । व्यक्ति फिर उस 05 की ज़ेर से, उसकी प्रति बनवा देता है। ज़ेर 
+ 05 5 ००. व्यक्ति उस 05 की ज़ेर से, गाय का पता लगाता है, और उस 05% 
का भी पता लगाता है, तब फिर उस गाय एवं 05 से, नया 05 बनवा लेता है। इसे ही 
ऊ&०्ड कहते हैं। 
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.याद+दास >याददास -यह सदा याद रहे कि, कभी आप दास थे। 

2. १४९४ - जो ४८७ करते हैं, वही यश पाते हैं। 

3. ४०४ + नानी 5 यूनानी - 

जो नानी का है, वह यूनानी है। यानि कहते हैं कि, “नानी की दवाई के नुस्खे” बस 
वही तो यूनानी दवाखाना है। 

4. ४९६+ स्वीकार 5 यशस्वी - 

जो ४८४ (हाँ) करता है, उसे ही स्वीकार किया जाता है। वही यशस्वी होता है। यानि 
जो सकारात्मक होता है। उसे ही सब स्वीकार करते हैं। वही प्रसिद्धि पाता है। 

5. यजमान > यज्ञमान > जजमान - 

वेद में ऋचा होती हैं, इसलिए वेद, [२0॥ यजमानों के लिए हैं। यजमान - यज्ञमान ८ 
जजमान | यजमान यज्ञ करते हैं, यज्ञ में अन्न-घी सहित, अन्य खाद्य वस्तुओं को, 
भस्म कर देते हैं। वेद की ऋचा से, यज्ञ करनेवाले [श०॥ यजमान, कभी-भी किसी 
निर्धन को, किसी वस्तु का, दान नहीं करते हैं। पुराण में लोक में चलनवाले, शोक 
होते हैं। पुराण के “होकों से, यज्ञ में आहुति, नहीं दी जाती है। इसलिए पुराण में, 
सामान्य निर्धन लोगों के लिए, कथा होती है। इस कथा के दौरान, जो अन्न एवं अन्य 
खाद्य वस्तुएं, एकत्रित होती हैं । वह खाद्य वस्तुएं, कथा के अंतिम दिन, निर्धनों में 
वितरित, कर दी जाती हैं। वेद के अनुसार, [२0॥ यजमानों के द्वारा, किए गए यज्ञ में, 
निर्धनजन भाग नहीं, ले सकते हैं । जबकि पुराण के अनुसार, सामान्य जनों के द्वारा, 
आयोजित की गई कथा में, धनवान लोग भी, सामान्यजन की तरह, बैठकर कथा सुन 
सकते हैं। पुरुष हमेशा यज्ञ का, यजमान बनना चाहता है, क्योंकि, वहाँ पर पुरुष का 
अहंकार, पोषित होता है। ख्री हमेशा, कथा सुनना चाहती है, क्योंकि, वहाँ पर स्त्री के 
मनको, संतुष्टिमिलती है। अत: आजकल, बुद्धिमानी आयोजकों द्वारा, प्रातःकाल 
यज्ञ का आयोजन, रखा जाता है, एवं, सायंकाल कथा का आयोजन, रखा जाता है | 
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पुरुष को हमेशा, निर्णायक की भूमिका, पसंद आती है, क्योंकि, निर्णायक की 
भूमिका में, सम्मान मिलता है। इसलिए पुरुष को, यजमान के स्थान पर, जजमान भी 
कहते हैं। ॥002०+ मान 5 जजमान । क्योंकि, पूरी दुनिया में, सभी सरकारों से ऊपर, 
00४० को ही, मान मिलता है। ॥५१९० की ही, बात मानी जाती है । इसलिए 
तानाशाही सरकारों में, तानाशाह आखिर में, निर्णायक बन जाता है | तानाशाह का 
निर्णय ही, मान्य होता है। क्योंकि, तानाशाह को सम्मान, चाहिए होता है। ऐसे तो 
तानाशाह को, कोई सम्मान नहीं देता है, तो तानाशाह ही, ॥008० बन जाता है | 
॥7028० बनकर, अपनी बात मनवाकर, सम्मान पाने की कोशिश, करता है। कि, 
जनता यह कहे कि, "वाह ! देखा यह होता है, न्याय ! देखो इस राजा ने, कितना 
अच्छा न्याय किया। यह राजा बड़ा ही, न्यायकारी है।" फिर सदियों-सदियों तक, 
उस न्यायकारी राजा के, न्यायों की दुहाई दी जाती है। कि, "उस राजा के राज में, सदा 
ही न्याय होता था। गरीब से गरीब फरियादी को, भी न्याय मिलता था।" 

6. यमी >ज़मी - 

सूर्य का पुत्र ईशा ही आत्मा को सूर्य से पृथ्वी पर लेकर आता है, इसीलिए ईशा को 
ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ईशा ही आत्मा को जन्म देता है। इसीलिए ईश्वर की पूजा की 
जाती है। पृथ्वी को जमीन कहते हैं और जमीन को ज़मी कहते हैं एवं ज़मी को यमी 
कहते हैं। क्योंकि “य” का उच्चारण “ज़” होता है। यमी ही सूर्य की पुत्री है। सूर्य का 
दूसरा पुत्र यम, आत्मा को ज़मी से निकालकर, वापिस सूर्य के, पास ले जाता है। 
किंतु आत्मा जमीं पर ही, रहना चाहता है। यम के द्वारा आत्माओं को, पृथ्वी की 
कक्षासे, बाहर निकालने का कार्य प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की दोज को होता है। 
तब तक आत्माएं, पृथ्वी मंडल में ही रहती हैं। फिर जब शुक्ल पक्ष की, दोज को 
पृथ्वी मंडल की, ओजोन परत का मार्ग खुलता है, तब यम उन आत्माओं को, सूर्य 
तक ले जाता है। इस तरह आत्माओं का शरीर, ज़मीदोज़ हो जाता है। और आत्माएँ 
यमके, साथ चली जाती है। इसीलिए यह दोज़ ही, यम द्वितीया कहलाती है। 

7. ४०४+ ध्येय - युद्ध - 
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जब आदमी पूँछता है कि, “तुम्हारा ध्येय क्या है” ? तभी से युद्ध शुरु हो जाता है । 
४०४+ ध्येय - युद्ध | क्योंकि बतानेवाले का ध्येय और पूँछनेवाले का ध्येय एक ही 
होता है। तब उस एक ध्येय को, प्राप्त करने के लिए, दोनों में जो जद्दोजहद होती है, 
वही जद्दोजहद युद्ध में, बदल जाती है। इसीलिए लोग अपना ध्येय, किसी को बताते 
नहीं है, और युद्ध से बचे रहते हैं। 

8. यह+होवा >यहोवा - 

हउआ ही होवा है, जो कि यहोवा है। यहोवा का डर सारी दुनिया में, हठआ बनाकर 
फैलाया गया। कि "अगर तुमने, यह बात नहीं मानी, तो तुम्हारे साथ ऐसा होवा। यह 
+होवा - यहोवा | दरअसल यहोवा के मंदिर में, कुछ था ही नहीं, किंतु लोग होवा के 
डर से, यहोवा को मानने लगे। इसीलिए आज भी बच्चे, एक-दूसरे को जोर से, 
हउठआ बोलकर डराते हैं। इसी भय को जिसने मिटाया, उसे ही भैरव कहा गया। भय 
को मिटाने वाला। भय + २५७ - भैरब - भैरव। भैरव में से लोगों को, भय भूल गया 
और रब, याद रह गया । रब को लोगों ने, परमात्मा मान लिया। और रब के पुजारी 
को, रब्बी कहा जाने लगा भय दूर होता है [९7 पीने से, इसीलिए भैरव को, [पा 
पिलाई जाने लगी। लोग २० नहीं पीते थे। किंतु अब जब भय के देवता को, ऐप 
पिलाई जाने लगी, तो लोगों को भी, [१४7 पीने के लिए कहा गया। तो लोगों ने भी 
(णा॥ पीली, और लोग भय से मुक्त हो गए। राग पीने से लोग रूमानी हुए। इस 
रूमानी अवस्था में, उन लोगों ने कविताएं रची | यह रूमानी लोग 7२०॥८ में गए। 
इसीलिए १०॥7९ के लोगों के, एक हाथ में १ ४॥॥ का प्याला, रहता ही है। इस तरह से 
यहोवा के हउवे को, [२०॥6 वासियों ने, पूरी दुनिया में फैलाया । किंतु भारत में इस 
(पा को पीने की, आदत को छुड़ाने के लिए, यह फैलाया गया कि, "भैरव 
मदिरापान करते हैं। इसीलिए लोग मदिरापान न करें, अपितु भैरव को पिलाएँ। इससे 
लोगों का भय दूर हो जाएगा" । लोगों ने हर गाँव के बाहर, भैरव का मंदिर बनाया 
और, पूरी मदिरा भैरव की मूर्ति पिला दी । इस तरह से गाँव के गाँव, मदिरापान से मुक्त 
हो गए। किसी ने शराब को शैतान माना, और शराब शीशे की बोतल में, रहती है। 
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इसीलिए शैतान को पत्थर, मारने को कहा गया। जिससे पत्थर शराब की, बोतल को 
लगा और, शराब की बोतल टूट गई। यह यहोवा का हठआ, आज भी फैलाया जाता 
है। इसकी कोई शक्ल नहीं है, इसीलिए इसकी कोई मूर्ति नहीं है। हछए की शुरुआत 
होती है। जब व्यक्ति पूछता है, "यह कैसे हुआ ?" यह + [0४ + 4 5 यह हठआ - 
यहोवा । इसीलिए कभी यह प्रश्न न करें, कि, "यह कैसे हुआ ?" नहीं तो यहोवा यानी 
भय को, मानने लगेंगे। फिर भैरव को मानने लगेंगे । फिर यह भय न जाने, कितने देवी- 
देवताओं को मनवा देगा। मन का हनन करवाता रहेगा। 

9. ५४९६ ४०६ ५४/०८यशश्रवी - 

किसी ने पूछा, "क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं" ? उन्होंने उत्तर दिया, "४८४ १65 
0४०", ४८४ ५४८5 ५४५० -८-यशश्री। 

0. ४०४ + ध्यान - युद्ध - 

जब आप ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं, तभी आप युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। ४०५ + 
ध्यान - युद्ध । ध्यान ही वह युद्ध है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को, करना ही पड़ता है। 
साधक का यह युद्ध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्रेष, अहंकार से होता है 
और इसी युद्ध को जीतने के लिए, ध्यान लगाना पड़ता है। तभी लोग बोलते हैं, तुम 
ध्यान लगाकर काम करो। किन्तु जो व्यक्ति, प्रतिदिन कम से कम 6 मिनट का, भी 
ध्यान लगा लेता है। वह अगले 24 घंटे के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तैयार 
हो जाता है और सभी काम को, ध्यानपूर्वक करता है। इसलिए ध्यान लगाईए 
प्रतिदिन, कम से कम 6 मिनिट ध्यान में बैठिए। यह 6 मिनिट आपको विद्‌ कर देंगे। 
और धीरे धीरे आप विद्वान बन जाएगें | कोई भी काम करने में आपको, आसानी 
होगी और आपका मन काम करने में लगेगा। 

4.योग+ज्ञान > योग्य - 

योग करने पर ज्ञान होता है, जिससे योग करनेवाला, योग्य हो जाता है। 
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शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


प्र 

. 200+बाण > जुबान - 

किसी को 700 में खड़े कर देना और उसके हाथ में बाण दे देना। फिर कहना अब 
शिकार करो। 

2.जोड़ी+ एक /004८ - 

जोड़ियाँ एक की जाती हैं। जन्मकण्डली देखकर ही तो जोड़ी एक की जाती है। 

3. 70० - जी जब रोने लगे, जिससे उसे 727० कहते हैं। 

4. /00०॥ 5" जम 5८ झम - 

जँ को देखने के लिए 2007 किया जाता है, और जब शराबी झमता हुआ आता है. 
तो वह किसी को देखने के लिए अपनी आँखों को हाथों से खोलता है और बड़े ही 
गौर से खोलता है। 

5./00०-ज - 

जहाँ पर जजू-जज ही रहते हैं, वह 700 है। यानि छोटे बच्चों को डराते थे कि, “वह 
जू -जू है” । बस वही जूजू 700 है। 

6. 70० + झाड़ू > जुझारू - 200 में झाड़ू लगाने वाला, बहुत जुझारू होता है। 


679 
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080 


शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ? 


ऐसे तो बहुत-से शब्द हैं और उनके अर्थ हैं और इस पर पुस्तक बहुत 
लिखी जा सकती हैं। किन्तु इस आखिरी शब्द के साथ में अपनी पुस्तक को 
यहीं पर पूरा कर रहा हूँ। 


अलू+विद्‌- अलविदा- 
संस्कृत वर्णमाला में “अल्‌” प्रत्याहार होता है। ज्ञान के जाननेवाले को “विद्‌” कहते 
हैं। जिसमें “अच्‌” और “हल” दोनों प्रत्याहार के जोड़ को “अल्‌” प्रत्याहार कहते 
हैं, अच्‌ यानि “स्वर” एवं हल्‌ यानि “व्यंजन” । स्वर और व्यंजन इन दोनों का ज्ञान 
जिसको हो जाता है, उसे अल विद्‌ कहते हैं| विद्‌ यानि विद्या | वान यानि विद्या को 
जाननेवाला। तो जब गुरुकुल से ब्रह्मचारी सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता था। और फिर वह 
अपने घर की तरफ जाता था । तो उसे सभी कहते थे “अलू विद्‌” यानि “सभी 
विद्याओं में विद्वान्‌” | यही अल विद्‌ कालांतर में कहते-सुनते “अलविदा” हो गया। 
जिसका अर्थ लगाया जाने लगा की जो हमेशा के लिए जा रहा है। क्योंकि गुरुकुल में 
विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए बहुत से स्थानों से आते थे। तो एक बार गुरुकुल से 
पढ़ने के बाद उनका पुनः मिलन बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अल्‌ विद्‌ शब्द का 
अर्थ अलविदायानि आखिरी बार विदाई हो गया। 
तो शब्दों की इस पुस्तक को यहीं पर पूरा करते हैं। 
आप सबका 
-- त्रह्मचारी प्रहलादानंद 


आप अपने फीडबैक कृपया इस ईमेल पर भेजने की कृपा करें - 


]9958[ 4.९09/0760 शा]9थ। ०07] 
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शिष्य का नाम - 
“ध्यानाचार्य” ब्रह्मचारी प्रहलादानंद 


श्री गुरुजी का नाम - 
परम पूज्य महामण्डलेश्वर आचार्य 
श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज, 
संन्यास आश्रम, विलेपार्ल (पश्चिम), 
मंबुई - 400056 भारत 
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४८५४७॥०॥ कर रहे हैं। ध्यानाचार्य जी ने १॥८०१॥४४80०7 की विविध विधाओं पर 
0१०४८५४८०॥ किया है। ध्यानाचार्य जी को |॥(८०४४४४०॥ करने पर जो प्राप्त हुआ, उस 
पर एक पुस्तक लिखी - "गुरु ज्ञान ऊर्जा” जो वर्ष 20] में प्रकाशित हो गई है। 
ध्यानाचार्य जी के द्वारा ॥(०१॥४४०॥ करते रहने पर ही शब्दों ने अपने रहस्य खोले, 
जिससे शब्दों पर एक पुस्तक लिखी - "शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ?” जो सन्‌ 209 
में प्रकाशित हुई है। ध्यानाचार्य जी ने ध्यान से प्राप्त संदेशों पर दूसरी पुस्तक लिखी 
“करो मेडिटेशन करो” एवं "१90 १४००४४४४०॥ १०" जो सन्‌ 202 में प्रकाशित हो 
गई है। सन्‌ 202। में एक पुस्तक “हातिम-अल-ताई और कुण्डलिनी के 7 चक्र” एवं 
“लिया #, [2 977 (रब्व॑तिव३ 0 6िप्रावा॥ 7027 प्रकाशित हुई | 

ध्यानाचार्य जी कविता भी लिखते हैं - ध्यानाचार्य जी के दो कविता संग्रह 
प्रकाशित हए हैं, पहला - “पर सकून मिलता है”, दूसरा - “साहिल पर जिन्दगी” । 
ध्यानाचार्य जी का | वर्ष में 3 महीने एवं | महीने में 28 दिन पर अंग्रेजी में “[[० 
एथ्ञातरंधा (8।९०११७ ७॥०४70” हिन्दी में “दी अर्थिअन कैलेन्डर आनन्द” भी 
प्रकाशित हो चुका है ध्यानाचार्य जी |(०१॥७४० के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित 
करते रहते हैं एवं (००॥४४४०॥ में भगवान से जुड़कर दिमागी तथा रुहानी सुकून पाने 
केलिए लोगों को ४०४४४ करते रहते हैं। 


